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श्रमण भगवान महावीर 


कतों 
पुरातत्तवेता पं० कल्याणविजयजी गणी 


प्रकाशक 
शक्रीक० वि० शाखसंग्रहसमिति, जालोर 
विक्रम संवत्‌ १९९८ । बीर संबत्‌ २४६८ 


प्रथमावृत्ति प्रति २००० 
मूल्य ३) 


अकाशंक 


मंत्री श्री क० बि० शा्रसंग्रह सम्मिति 
जालोर ( मारवाड़ ) 


[ सर्वाधिकार सुरक्षित | 


मुद्रक 
ओमप्रकाश कपूर 
श्रीलत्मीनारायण प्रेस, बनारस 


शक्काशकीय विवेदद 


“भ्रमण भगवान्‌ महावीर” ग्रन्थ के प्रकाशन के संबन्ध में दो शब्द लिखते 
हुए हम एक प्रकार के गौरव का अनुभव करते हैं, क्योंकि कई वर्षों से अनेक 
विद्वान और पाठकगण इस ग्रन्थ के दर्शन और पठन के लिये उत्सुक थे। कई 
जैनसभा सोसाइटियों और जैन जैनेतर पुस्तक प्रकाशकों ने ग्रन्थकार पर पत्र 
लिखकर इस ग्रन्थ को अपनी तरफ से प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की थी, 
परन्तु सब प्राथमिक हमारी प्राथना को ध्यान में रखकर पृज्य ग्रन्थकार ने यह 
गौरव हमको प्रदान किया यह हमारे लिये कम हर्ष की बात नहीं है । 

“अ्रमण भगवान महावीर” इतिहास के प्रकाण्ड विद्वान पूज्यपाद पंन्यासजी 
प्रीकल्याणविजयजी महाराज की एक अनुपम कृति है। इसमें आपने अपना 
दीबकालीन अनुभव और आगम तथा इतिहास विषयक उच्च ज्ञान किस प्रकार 
दिल खोलकर भरा है इसका वर्णन करना हमारा कर्तव्य नहीं | पाठकगण स्वयं 
इसका निर्णय कर लेंगे | 

ग्रन्थ का मुद्रण संबन्धी काय पृज्य ग्न्थकर्ता की संमति से काशी-हिन्दू विश्व- 
विद्यालय के एक प्रेज्युएट जैन विद्वान को सौंपा गया था जिससे मभुद्रणकार्य 
सत्वर संपन्न हो गया, परन्तु प्रन्थकार के स्वयं प्र न देखने के परिणामस्वरूप 
कुछ अशुद्धियाँ रह गई थीं जिनका शुद्धिपत्र लगाकर परिमाजेन किया गया है 
पाठक इसका उपयोग करें | 

युद्धकालीन परिस्थिति को देखत हुए हम इस ग्रन्थ का प्रकाशन कुछ विलंब 
म॑ डाल देते पर हमारे सहायकगण ने हमें इस प्रमाद से बचा लिया, फलस्वरूप 
हमने इस कागज के दुष्काल म॑ भी इसे छुपाने का साहस किया और वर्षभर में 
ग्रन्थ छुप कर तैयार भी हो गया । 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन म॑ हमे जिन सजनों ने अप्रसहायक और अग्रग्राहक 
प्रनकर सहायता दी है उनकी शुभनामावली इसके साथ जोड़ दी गई है। 

अन्त में पूज्यग्रन्थकार तथा सहायकगण का हम द्वदय से आभार मानते हैं 
जिन्होंने कि इस ग्रन्थ के प्रकाशन का सुयोग हमे प्रदान किया है । 


निवेदक 
सा० सुखराज नवलमलजी 
सा० वसतिमलछ चमनाजी 


मंत्री भीक० वि० शास्रसंग्रहसमिति 
जालोर ( मारवाड़ ) 





$ 


लेटा-निवासी स्वर्गीय भंडारी जवानमलजी नवलाजी 
जिन्होंने इस पुस्तक के अकाशनार्थ सर्व प्रथम ५००] रु» की आथिक सहायता दी । 


अंप्रसदायक तथा अग्रप्राहक सदू गृहस्थों की 
शुभ नामावली 


५००) सा० हांसाजी मगाजी की धर्मपत्नी बाई घनी, दस्ते सा० 
लक्ष्मी चंदजी कस्तुरचंदजी मगाजी, जालोर । 

४००) बोरा वेज्राजजी चोथमडजी, जाछोर, ( अपनो माता केशोबाई 
के शानभक्त्यथ )। 

२५०) सा० वछाजी नरसिंधहजी की धर्मपत्नो बाई धापु की तरफ से, 
हस्ते त्स्टी सा० नवठ्मढछूजी, रक्ष्मीचंदजी, कसतुरचंदजी, जालोर ; 

२५०) जाछोर निवासी सा० जेताजी भगवानजी को धमपत्नी बाई- 
धनी की तरफ से, हस्ते त्रस्टी सा० नबलछूमछज्ञी गोराजी, 
लक्ष्मीचंदजी मगाजी, जालोर, तथा सा० जवानमछजी दढ्लाजी, 
तखतगढ़ । 

१५०) सा० नवढमछजी मूल्चंदजी हनादरावाले, जाढोर । 

१०१) सा० सरूपजी गुलाबचंदजी की धमपत्नी बाई कसुंबी की तरफ 
से, हस्ते सा० समर्थभछ॒जी हीराजी, जाछोर । 

१००) सा० पूनमचंदजी रुघनाथजी की धर्मपत्नी बाई घनां की तरफ 
से, हस्ते तऋस्टी सा० नवठमछजी मूलचंदजी हनादरावाले, जालोर | 

५०) सा० नवढमछजी गोराजी, जालोर । 
५०) सा० कस्तुर्चंदजी मगाजी, जालोर । 

५००) स्वर्गीय भंडारी चोथमलजी, जवानमछजी, भानमछूजो, नवलाजी 
मासिंगजी के श्रेयोष्थ भंडारी देवीचंदुजी चोथमलजी तथा 
भंडारी मिश्रीमलज्ी जवानमलछजी, वास-छेटा । 

२००) भंडारी खुमाजी चूनीडालजी, वास-लेटा । 

७५) भंडारी ताराचंदजी बनाजी, वास-लेटा । 

२०१) श्रीजेनसंघ, मांडोणी ( सिरोद्दि स्टेट ) 

१०१) सा० धर्मचंद्जी गणेशमलछूजी बनाजी, मांडोणो । 

१००) स्रा० कुन्दनमढजी गेनाजी, हरजी । 

५०) स्रा० सेसमछजी, भभूतमछजी देवाजी, अगबरी । 
५०) स्रा० तिछोकचंदजी शेराजी, अगवरी । 





श्रीजालोर ( मारवाड़ ) की प्रसिद्ध संस्था 


श्रीवषमान जेन विद्याभवन को 


याद कीजिये 


इस संस्था में जैन बाढकों को घामिक और व्यावहारिक शिक्षण 
मिल रहा है | दुष्काडों और वर्तमान युद्ध के कारण संस्था की आर्थिक 
स्थिति अभी नहों सुधरी । अतः भ्रीमान्‌ दानवीर इस तरफ छक्ष्य देकर 
संस्था को निम्नलिखित रीति से सहायता प्रदान करें । 


(१ ) ७५१) रु० देकर दोनों टाइम मीठे भोजन की स्थायी मिति, 

(२) ५०१) में एक टाइम मीठे भ्रथवा दो टाइम सादे भोजन की 
स्थायी मिति, 

(३ ) ३०१) में एक टाइम सादा भोजन की स्थायी मिति छिखवाकर | 

(४ ) ४०१), ५०१), १००१), २५०१), ५००१) और ६००१) फो 
लागत के मकानों में से किस्ती एक पर अपने नाम फा शिला- 
छेख खुदवाकर । 

(५ ) संस्था में वरतन, कपड़ा, पुस्तक, स्टेशनरी, फर्निचर आदि 
सामान भेंट देकर | 

( ६ ) किसी एक अध्यापक को अपनी तरफ से वेतन देकर । 

उपयुक्त उपायों में से किसी भो एक उपाय से जआप संस्था को 
सद्दायता कर सहायक बन सकते हैं । 


निवेद क--- 


मंत्री श्रीवधेमान जैन विद्याभवन, 
जालोर ( मारबाड़ ) 





प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता पंन्यास श्री कल्याण विजय जी महाराज 


भर्तावकनाः 


3003 कक 
भर 


१ प्राकथन--- 


प्रस्तुत प्रन्थ श्रमण भगवान्‌ मद्दावीर' के निमौण का संकल्प 
हमने आज से बीस वर्ष पहले किया था । 

संवत्त्‌ १९७६ का हमारा व्षोचातुमोस्य पालीताना (काठियावाड़ ) 
में था। उस समय पण्डित बेचरदासजी दोशो ने अपने एक भाषण 
में देवद्रव्य की अशाखत्रीयता बताई जिससे जेनसंघ में देवद्रव्य की 
चर्चा चल पड़ी । हमने एक विस्तृत लेख लिख कर पण्डितजी को 
उनको बातों का उत्तर दिया । 

हमारे लेख ने जैनसमाज में पर्याप्त जागृति उत्पन्न की | कई 
प्रसिद्ध जैन साधुओं और विद्वानों ने उस छेख की प्रशंसा करने के 
साथ उसकी पाँच हजार कॉोपियाँ पुस्तकाकार छपवा कर प्रचार 
करने का भी भनुरोध किया | ठीक उसी प्रसंग पर कई जैन गृहस्थों ने 
भगवान महावीर का जीवन-चरित्र लिखने की हमें प्राथना को और 
इसके छिये यथाशक्ति सहायता देने के बचन दिये | हमने यथाशकक्‍य 
प्रयत्न करने का विश्वास दिलाया ओर मानसिक संकल्प किया कि 
जैसे भी होगा श्रमण भगवान के संबन्ध में अवश्य लिखा जायगा । 

सम्बत १९७८ के पाछणपुर के चातुमोस्य में उक्त संकल्पानुसार 
भगवान्‌ का जीवन-चरित्र छिखना प्रारंभ किया ओर स्वास्थ्य ठीक न 
होने पर भी थोड़ा बहुत लिखा । 

पालणपुर से मारवाड़ू में आये । हमारे छिये मारवाड़ महान्‌ 
प्रवृत्तिमय क्षेत्र है । बषोकाल के दो तीन महीनों के अतिरिक्त यहाँ हमें 
साहित्यिक प्रश्ृृत्ति के ढिये समय नहीं मिलता । चातुमोस्य में भी जब- 
जब इस काये को हाथ में छेते तब-तब बहुत-स्री बातें जानने की 
आवश्यकता उपस्थित होती । यद्यपि सामग्री की न्यूनता न थी फिर 


प्र 


भी कई बार नये भपन्थ मेँगाने पढ़ते। इस प्रकार बहुत सो पुस्तकें 
मंंगानी और पढ़नी पड़ीं । 

संबत्‌ १९८५ के वर्ष में गुजराती भाषा में महाबोर-चरित्र तैयार 
हो गया, पर तब तक हमारे विचारों में खासा परिवतेन हो चुका था । 
हमें इस कार्य की प्रेरणा गुजरात से मिली थी ओर बिद्दार भी तब 
गुजरात में कर रहे थे अतः ग्रन्थ गुजराती भाषा में बनाना था। 
परन्तु बाद में तुरन्त मारवाड़ आना हुआ और संयोग बदल गये । 

दूसरा एक और भी कारण था। हमने जो गुजराती में चरित 
लिखा था उसकी पद्धति प्राचीन चरित्रों से अधिक मिलती थी परन्तु 
बाद में यह पद्धति हमें ठीक नहीं जँंची, क्‍योंकि इस पद्धति के चरित्र 
अनेक बन चुके थे जिनका जैनसमाज ने उचित आदर नहीं किया। 
इसलिये हमने उस गुजराती चरित्र को बिलकुल रद करके नये सिरे से 
हिन्दी में लिखना आरंभ किया जो वषोकार के दिनों में थोड़ा-थोड़ा 
चढता और कभी-कभी वषोकाल में भी अन्यान्य तत्कालिक कार्यों 
के उपस्थित होने पर बन्द रहता । इस प्रकार अति मन्द्गति से चलता 
हुआ हमारा काम अब पूरा हुआ । 
२ सामग्री--- 

अवकाशाभाव के अतिरिक्त एक ओर भी विलंब का कारण था 
ओर वह था मोलिक साधनों की अव्यवस्थितता | 

भगवान्‌ मदह्दावीर के जीवन-चरित्र की मौलिक सामग्रो का निर्देश 
करते समय हम सबंप्रथम आचाराह्ड, कल्पसूत्र और आवश्यकनियुक्ति, 
भाष्य, चूर्णि तथा टीका पर दृष्टिपात करेंगे। क्योंकि मौलिकरूप से 
इन्हों सूत्रों में भ्रमण भगवान्‌ के जीवन-चरित्र संबन्धी वृत्तान्व उपछब्ध 
होते हैं । 

उक्त सूत्रों के अतिरिक्त आचाये श्री नेमिचन्द्र, गुणचन्द्र तथा हेम- 
चन्द्रसूरिकृत मध्यकालछीन “मद्दावीर-चरितों' में भी भगवान के जीवन- 
चरित्र के 'कुछ अंश” संगृहीत हैं । 

हमारे इस 'कुछ अंश” का तात्पय यह है कि इन सभी प्रन्थों में 
व्यवस्थितरूप से भगवान्‌ की छद्मस्थावस्था की ही चचो है। फेबल्ि- 


है है। 


जीवन के ३० वर्ष का लंबा समय भगवान्‌ ने कहाँ व्यतीत किया, 
कौन-सा वर्षोचातुर्मास्थ किस स्थान में किया और वहाँ क्या-क्या धर्म- 
काये हुए, कौन-कौन प्रतिग्रोध पाये इत्यादि बातों का कहीं भी निरूपण 
नहों मिलता । पिछले चरित्रों में भगवान्‌ के केवलढि-जीवन के कतिपय 
प्रसंगों का वर्णन अवश्य दिया है, परन्तु उनमें भी काछ-क्रम न होने से 
चरित्र की दृष्टि से वे महत्त्वद्दीन हो गये हैँं। यह सब होते हुए भी हमने 
न चरित्रों का उपयोग किया है। आगे हम इनका क्रमश: कक खि 

ओर “ग?' चरितन्न के नाग से उल्लेख करेंगे। 

हमारी शिकायत केवल चरित्रों के संबन्ध में ही नहीं बल्कि 
मौलिक सामग्री की अव्यवस्था के सम्बन्ध में भी है । आचाराज्जसूत्रकार 
भगवान के तप के संबन्ध में लिखते हैं--- 

“छट्टेंणं एगया भुंजे अहवा भरद्टमेणं दसमेणं दुवालसमेणं एगया 
भुंजे |! 

अर्थात--'वे कभी दो उपवास के बाद भोजन करते हैं, कभी तीन, 
कभी चार और कभी पाँच उपवास के अन्त में भोजन करते हैं ।' 

अब आवश्यक-नियुक्ति, भाष्य ओर चूर्िकार का मत देखिये। इन 
ग्रन्थों में महावीर के सम्पूर्ण तप ओर पारणा के दिन गिनाये गये हें, 
जिनमें चार ओर पाँच उपवास के तप का उल्लेख नहीं है । 

इसी प्रकार आवश्यक में सहावोर को छद्यस्थावस्था का समय 
बराबर १२ व ६ मास और १५ दिन का माना है ओर इसी दिसाब 
से उनके तप और पारणों की दिन-संख्या मिछाई है; परन्तु महावीर ने 
मार्गशीषे कृष्णा १ ०मो को दीक्षा छी और तेरहवें वर्ष वैशाख शुद्धा १० मी 
को केबछज्ञान पाया । यह छद्मस्थकाल सोर वर्ष की गणना से १२ 
वष और साढ़े पाँच मास, प्रकर्म संबतसर को गणना से १२ वर्ष साढ़े 
सात सास ओर चान्द्र संबतसर की गणना से १२ वर्ष साढ़े नौ मास 
होता है । आवश्यककार की कही हुई १२वर्ष साढ़े छः मास को संख्या 
किसी भी व्यावहारिक गणना से सिद्ध नहीं होती । 

सामभी की इस अव्यवस्थितता ने हमारे मार्ग में कठिन समस्या 
उपस्थित की । जिस सामप्री के भरोसे हमने कार्य प्रारंभ किया था 
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उस की अपूर्णता से हमारा उत्साह यद्यपि कुछ समय के लिये मन्द हो 
गया तो भी हमारा निश्चय नहीं बदला । 'भछे ही विरम्ब हो पर चरित्र 
तो अवश्य ही लिखा जायगा' हमारे इस संकल्प ने हमें विशेष 
साहित्य के अनुशीछन की तरफ प्रवृत्त किया और यथाशक््य सब आगमसों 
का अबलोकन करने के साथ उनमें से जो जो चरितांश मिले ओर हमें 
ठीक छगे उनका संग्रह कर घटनाक्रम से योजना की जिसका सारांश 
नीचे लिखे मुजब है । 


(४) भगवान्‌ का छद्नस्थजीवन--- 


भगवान्‌ का छद्मस्थजीवन सब ग्रन्थों में एक-सा व्यवस्थित है 
अत: इस विषय में हमें अधिक परिश्रम नहीं उठाना पड़ा । इस चरित 
भाग को हमने कल्पसूत्र तथा आवश्यकचूर्णि के ऊपर से संश्षेप रूप 
में छिख कर लगभग साढ़े बारह वर्ष की जीवनी थोड़े से प्रष्ठों में 
रख दी है | 


(२) केवलि-जीवन का रेखाचित्र -- 


हम ऊपर कट्द आये हैं कि सूत्र और चरित्र ग्रन्थों में भगवान्‌ 
का केवलि-जीवन नहीं लिखा, इसलिए इस के लिखने और व्यवस्थित 
करने में हमें पर्योप्त श्रम उठाना पड़ा । इस भाग की हमने जिस ढंग 
पर योजना की है उप्तका ठोक स्वरूप तो ग्रन्थ के पढ़ने से ही ज्ञात 
होगा तथापि संक्षेप में आभास कराने के लिए हम्त उसका रेखाचित्न 
दिखाते हैं । 

भ्रमणजीवन का !३ बाँ वर्ष (वि० १० ४००-४६६ )--ऋजुवालुका 
के तटपर केवलछज्ञान | रातभर में पावामध्यमा के महासेन उद्यान में 
पहुँचना । महासेन के द्वितीय समवसरण में संघस्‍्थापना। वहाँ से 
विहारक्रम से राजगृह जाना । राजगृह के समबसरण में मेधकुमार 
ननन्‍्दीषेण आदि की प्रत्नज्यायें | सुछसा, अभय कुमार आदि का गृहस्थ- 
धम-स्वीकार । श्रेणिक को सम्यक्त्वप्राप्ति। वर्षावास राजगृह में किया । 


१४ वा वध ( वि० पू० ४६६-४६८ )--बषों काछ के बाद विदेद की 


एं 


तरफ विद्वार । त्राह्मण-कुण्ड में ऋषभदत्त भादि की दीक्षायें | वर्षाबास 
बेशाली में किया । 


१५ वाँ वर्ष ( बि० १० ४६८-४६७ )--चातुर्मास्य के समाप्त होने 
पर वत्सभूमि की तरफ विहार। कोशाम्बी के उद्यान में जयन्ती की 
धर्मचचा और दीक्षा । वहीं खे कोशछ की तरफ प्रयाण | श्रावस्ती में 
सुमनो भद्र, सुप्रतिष्ठ की दीक्षायें । विदेह को विहार । वाणिज्यप्राम में' 
गाथापति आनन्द और उसकी पत्नी शिवानन्दा का निम्नन्थ-प्रवचन- 
स्वीकार और श्राद्धघम के द्वादश श्रतों का छेना । वर्षाद्रास वाणिज्य- 
ग्राम में किया । 


१६ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४६७-४६६ )--वाणिज्यग्राम से मगध की 
तरफ विहार । राजगृह में समवसरण । कालविषयक प्ररूपण । धन्य, 
शालिभद्र आदि की दीक्षायें | वर्षावास राजगृह में । 


१७ वाँ वर्ष (वि० १० ४६६-४६५ )--बर्षो ऋतु के बाद चम्पा की 
तरफ विहार । चम्पा में महचन्द्र आदि की दीक्षायें। कामदेव आदि 
का गृहस्थ ध्म-स्वीकार । उदायन के सानसिक अभिप्राय को जान कर 
बीतभय की तरफ विहार । उदायन की दीक्षा । फिर विदेह की तरफ 
विहार । बीच में भूख-प्यास से श्रमणों को कष्ट । वषोबास वाणिज्य- 
ग्रास में । 


(८ वाँ वर्ष (वि० पू० ४६४५-४६४ )--बनारस आलभमिकादि नगरों 
में होते हुए राजगृह की तरफ प्रयाण। बनारस में चुढनीपिता और 
सुरादेव का निम्नन्थप्रवचन स्वीकार, आलुभिया में पोग्गछ परिब्राजक 
को प्रतिबोध, चुलशशतक का श्रमणोपासक द्वोना, राजयृह में समवसरण, 
मंकाती अजुंन काशयप आदि अनेक गृहस्थों की दीक्षायें। बषोबास 
राजगृद्द में । 

१६ वाँ वर्ष ( बि० पृ० ४६४-४६३ )--मगध भूमि में ही बिद्दार 
आद्रक मुनि के सामने गोशालक के महावीर पर आश्षेप, राजगह में 
अभयकुमार, जाछि, दीघेसेनादि २१ राजकुमारों और श्रेणिक की ननन्‍्दा 
आदि १३ रानियों की दीक्षायें । बषोषास राजगृह में । 


ए। 


२० वाँ वर्ष ( वि० १० ४६३-४६२ )--वत्सदेश की तरफ विहार, 
बीच में आलूमिया में समबसरण, ऋषिभद्र श्रमणोपासक की बात का 
समथन, कोशाम्बी में मृगावती और चण्डप्रयोत की रानियों की 
दीक्षा, विदेह की तरफ विहार । वर्षावास वेशालोी में । 

२१ वा वर्ष ( व० पू० ४६२-४६१ )--वषोकार के बाद मिथिला 
की तरफ प्रयाण, वहाँ से काकन्दी, श्रावरती हो कर पश्चिम के जनपदों 
में विहार । अहिच्छत्र, राजपुर, काम्पिल्य, पोढासपुर आदि नगरों में 
समवसरण, काकन्दी में धन्य, सुनक्षत्र भादि की दीक्षायें, काम्पिल्य में 
कुण्डकोलिक और पोछासपुर में सद्दाल्पुत्र का निम्नन्थ-प्रवचन-स्वीकार । 
वर्षावास वाणिम्यप्राम में । 

२२ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४६ १-४६० )--मगधभूमि की तरफ विहार 
राजगह में महाशतक का श्रावकधमं-स्वीकार । पाश्चोपत्यों के प्रश्नोत्तर 
ओर महावीर की सबज्ञता का स्वीकर | वर्षाबास राजगह में । 

२३ वाँ वर्ष ( विश पू० ४६०-४८६ )--पश्चिम दिशा में विहार । 
कचंगछा में स्कन्धक कात्यायन को प्रतिबोध, श्रावस्‍्ती में नन्‍्दीपिता 
और सालिद्वीपिता का श्राद्धघर्म-स्वीकार । वर्षावाप्त बाणिज्यप्राम में | 

' २४ वाँ वर्ष ( वि पू० ४८६-५८८ )--आ्राद्मणकुण्ड के बहुसाल चेत्य 
में समवसरण, जमालि का शिष्यपरिवार के साथ भगवान्‌ से प्रथक्‌ 
होना, बत्सभूमि की तरफ विहार । चन्द्र सूथ का अवतरण | मगध की 
तरफ प्रयाण | राजगह्‌ में समवसरण। पार्श्रापत्यों की देशना का 
समथन | अभयकुमार आदि का अनशन । बषोवास राजगह में । 

२५ वाँ वष ( वि० पू० ४८८-४८७ )--चम्पा की तरफ विहार । 
चम्पा में श्रेणिकपोत्र पद्म, महापद्मादि दस राजकुमार तथा जिन 
पालितादि अनेक गहस्थों की दीक्षायें | पाढितादि गहस्थों का श्राद्ध धर्म- 
स्वीकार । वहाँ से विदेहमिथिछा की तरफ विहार । काकन्दी में क्षेमक 
वृतिधर आदि की दीक्षायें, बषोवास सिथिला में | 

२६ वाँ ब्ष ( वि० धू+ ४८७-४८६ )--अंगदेश की तरफ प्रयाण 
चम्पा में श्रेणिक की काठी आदि दस विधवा रानियों की दीक्षायें । 
पुनः मिथिढा को विद्वार । बर्षावास मिथिद्ा में । 


शा 


२७ वाँ वर्ष ( वि० पू» ४८६-४८५ )--मिथिलछा से वैज्ञाली के निकट 
होकर श्रावस्ती की तरफ विहार, बीच में वेहास ( हल ) वेहल्ल राज- 
कुमारों की दीक्षायें। भ्रावस्ती के उद्यान में गोशाछक मंखलिपुत्र का 
उपद्रव । जमालि का निह्वत्व। मेंटियग्राम के सालकोष्ठक चेत्य में 
भगवान्‌ की सख्त बीमारी और रेवती के औषध से उसकी शान्ति । 
वषोबास मिथिला में । 


र८वाँ वर्ष (वि* पू० ४८४-४८४ )-कोशछ-पाप्चाछ की तरफ 
विहार | श्रावस्ती, अहिच्छत्रा, हस्तिनापुर, मोकानगरी, भादि नगरों 
में समवसरण। श्राबस्ती में गौतम और केशीकुमार श्रमण की धर्म- 
चर्चा । हस्तिनापुर में शिवराजिं, पुट्िछ आदि की दीक्षायें। वषोवास 
वाणिज्यग्राम में । 

२६ वाँ वे ( वि० पू० ४८४-४८३ )--वर्षाऋतु के बाद राजगृद्द को 
तरफ विहार । राजगृह में आजीबकों के प्रक्ष। अनेक मुनियों के 
अनशन । वर्षाबास राजगृह में । 

३० वाँ वर्ष ( वि पू० ४८३-४८२ )--चम्पा की तरफ प्रयाण । 
कामदेव के घैये की प्रशंसा । प्रष्ठचम्पा में सा महासाल की दीक्षायें । 
दशार्ण देश की तरफ विहार । दशाणंभद्र राजा की दीक्षा | विदेह की 
तरफ गमन । ब्राणिय्यपाम-में सोमिर ब्राह्मण का निम्भन्थप्रवचन- 
स्वीकार | वर्षोबास वाणिज्यप्राम में । 

११वाँ वर्ष (वि० पू० ४८२-४८१ )--कोशछ-पाध्चाठ की तरफ 
विहार । साकेत, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि में समवसरण। काम्पिल्यपुर 
में अम्बड परिश्राजक का निग्नेन्थ प्रवचन-स्वीकार । वषोवास वैशाली में । 

३२ वाँ व (वि० पू० ४८१-४८० )--विदेह, कोशछ, काशी के प्रदेशों 
में विहार। वाणिज्यमाम में गांगेय के प्रश्नोत्त । वषोबास वेशाली में । 

३३ वाँ वष ( वि० पू० ४८०-४७६ )--शीतकाछ में मगध को तरफ 
विहार । राजगृह में समवसरण । चम्पा को विद्वार । दर्मियान प्रृष्ठ- 
चम्पा में पिठर, गागछि आदि की दीक्षायें | वर्षाबास राजगृह में । 

३४वाँ वर्ष ( वि० पू० ४७६-४७८ )--गुणशीढ चैत्य में काछोदायी 


जा 


को प्रतिबोध । नालन्दा में गोतम ओर पेढालपुत्र का संवाद | जालि, 
मयालि आदि मुनियों के विपुलाचछ पर अनशन । वर्षोवास नाल्‍नन्‍दा में । 


३५ वाँ ब्ध ( वि० पू० ४७८-४७७ )--बविदेह की तरफ प्रयाण । 
चाणिज्यप्राम के समवसरण में सुदशनश्रेष्ठि को प्रतिबोध । वाणिज्यप्राम 
के पास कोढ़ाग सन्निवेश में आनन्द श्रमणोपासक के साथ इन्द्रभूति 
गौतम का अवधिज्ञानविषयक वातालाप । व्षोवास वेशाही में | 

१६ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४७७-४७६ )--कोश७छ, पाश्चाल, सूरसेनादि 
देशों में विहार । साकेत में कोटिवर्ष नगर के किरातराज की दीक्षा | 
कांपिल्य, सौयपुर, मथुरा, नन्‍्दीपुर आदि नगरों में समवसरण । पुनः 
विदेद में विहार | व्षावास मिथिला में । 

३७ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४७६-४७५४ )--मगध की तरफ विहार । 
राजगृह में समवसरण। अन्यतीर्थिकों के आशक्षेपक प्रश्न, कालोदायी 
के प्रभ। अनेक दोक्षायें। गणघर प्रभास तथा अनेक मुनियों का 
निवोण । वषोवास राजगृह में । 

रेप वाँ वर्ष ( वि० पू० ४७४-४७४ )--मगधभूमि में हो विहार । 
राजगृह के समवसरण में अन्यतीरथिकों की क्रियाकाल निष्ठाकालादि 
विषयक मान्यताओं के संबन्ध में गोतम के अनेक प्रश्नोत्त । गणधर 
अचलछश्राता और भेतायें का निवीण | वर्षावास नाडन्‍्दा में । 

२६ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४७४-४७३ )--विदेहभूमि की तरफ विहार । 
मिथिछा के माणिभद्र चेत्य में ज्योतिषशासत्र की प्ररूपणा। वर्षावास 
मिथिला में । 

४० वाँ वर्ष (वि? ६० ४७३-४७२ “--विहेहभूमि में ही विद्ार, 
अनेक दीक्षायें | बषीवास मिथिला में । 

४१वाँ व ( बि० पू० ४७२-४७१ --मसगध की तरफ बिहार । 
राजगृह में समवसरण । मद्दाशतक श्रमणोपासक को हित-संदेश । उष्ण” 
जलह॒द, आयुष्यकर्म, मनुष्य छोक की मानववसति, दुःखमान, एकान्त 


दुःख बेदना आदि के संबन्ध में प्रभोत्तर। अभिभूति और वायुभूति का 
निवोण । वर्षावास राजगह में । 


ड़ 


४२ थाँ वर्ष ( वि० पू० ४७१-४७० )--बर्षो ऋतु के बाद भी अधिक 
समय तक राजगृद्द में स्थिरता । छठे आरे के भारत और उसके 
मनुष्यों का वर्णन, अव्यक्त, मण्डित, मौयपुत्र और अकम्पिक नामक 
गणधरों के निर्वाण। पावामध्यमा को तरफ विहार । पावा के राजा 
हस्तिपाल की रज्जुग सभा में व्षोवास | अन्तिस उपदेश । कार्तिक 
अमावस्या की रात्रि में निवोण और गौतम गणघर को केवल- 
ज्ञानन्प्राप्ति । 


३ उपपत्ति-- 

भगवान्‌ महावीर के केवलिज्ञीवन संबन्धी जो साठवार विद्ार- 
क्रम हमने ऊपर दिया है उसकी उपपत्ति निम्नलिखित विवरण से ज्ञात 
द्वोगी । 

( १) 'क! और “ग” चरित्रों के लेखानुसार भगवान्‌ मध्यमा से 
विहार कर राजगृह गये थे । जल्दी से जल्दी भगवान्‌ मध्यमा से ज्येष्ठ 
के कष्णपक्ष में निकले होंगे ओर सामान्य विद्ारक्तम से चढछते हुए वे 
ज्येष्ठ के शुहुृपक्ष में राजगृह पहुँचे होंगे। पहला हो समवसरण था 
ओर अनेक दीक्षायें भी हुई थीं, इस छिए भगवान्‌ ने वहाँ पयौधघ्त 
समय तक स्थिरता की होगी यह निश्चित है। इस दशा में पहले 
वर्ष का वर्धोवास भी उन्होंने राजगृह में ही किया दोगा। यह बात 
स्वतः सिद्ध हो जाती है । 

भगवान्‌ महावीर के केवलि-अवस्था के वषोवास संबन्धी केन्द्र 
तीन दी थे । १ राजगृह-नालन्दा, २ वेशाढी-बाणिज्यप्राम और ३ 
मिथिला । इनमें से पिछले दो केन्द्र दूर थे, वर्षोफाल अति निकट 
था, श्रमणसंघ नया था और समय प्रचण्ड प्रोष्म का था, राजगृह 
जैसा पूर्ण परिचित क्षेत्र था। इन सब बातों का विचार करने पर 
भी यही हृदयंगत होता है कि वर्षाबास भगवान्‌ ने राजगृह में 
किया होगा । 

(२) ख' चरित्र भगवान्‌ का सीधा ब्राक्षणकुण्ड जाना बताता 
है, क्योंकि उसके सत से रीजगृह के पास वाछा आधुनिक 'कुण्डछपुर! 

ब्‌ 


यो 


स्थान ही अआ्ाह्मणकुण्ड' था। परन्तु वास्तव में ब्राह्मणकुण्डपुर वैज्ञालो के 
पास था जो राजगह के बाद आता था। इस दा में ब्राह्मणकुण्ड जाने 
का तात्पयं हम यद्दी समझते हें कि राजगह में धषोवास पूरा होने के 
बाद वे विदेहभूमि में गये थे ओर ब्राह्मगकुण्ड क्षत्रियकुण्ड आदि में 
ऋषभदत्त जमालि आदि को दोक्षायें दी थों । 

(३) 'ख' के लेखानुसार भगवान्‌ ब्राह्मणकुण्ड से क्षत्रियकुण्ड 
हो कर कोशाम्बो गये थे और वहाँ से फिर वाणिज्यप्राम जाकर 
आनन्द गाथापति को श्रमणोपासक बनाया था। विदेह से वत्सदेश 
ओर वत्स से फिर विदेह में आने के बाद उनका वषोवास वैश्ञाली- 
बाणिज्यप्राम में होना दी अबसर प्राप्त था। इसी आधार पर तीसरा 
बषोंवास हमने वाणिज्यआम में बताया है । 

(४ ) खा और '“ग' दोनों के मत से भगवान वाणिज्यप्राम से 
चम्पा की तरफ विचरे थे और कामदेव गाथापति को श्रमणोपासक 
बनाया था, परन्तु हमारे विचार के अनुसार वे सीधे चम्पा न जाकर 


पहले राजगृह गये थे और वर्षाबास वहीं व्यतीत करने के बाद चम्पा 
गये थे । 


भगवतीसूत्र में भगवान्‌ के चम्पा से वीतभय जाकर उदायन 
राजा को दीक्षा देने का लेख है । उदायन अभयकुमार के पहले दीक्षित 
ही चुके थे। यही नहीं बल्कि वे ग्यारह अंग-पाठी मुनि थे। इन बातों पर 
से यही मानना पड़ता है कि उदायन की दीक्षा बहुत पहले की घटना है। 
अतः भगवान्‌ इसी विद्ार-क्रम में चस्पा से बीतभय गये होंगे, यह भी 
सिद्ध हे । यदि वाणिज्यप्राम से चम्पा और चम्पा से वोतभय जाने को 
बात सानी जाय तो विहार बहुत लंबा हो जाता है। यों ही चम्पा से 
वीतभय एक हजार मील से भी अधिक दूर है, वाणिज्यप्राम से चम्पा 
हो कर वीतभय जाने में यह दूरी एक सौ पश्चीस मील के छगभग और 
भी बढ़ जाती है, इसलिये राजगृद से वम्पागमन मानना ही उचित 
प्रतीत होता है । 

( ५ ) वोतभय से भगवान्‌ ने उसी वर्ष में अपने केन्द्रों की तरफ 
विहार किया था और गर्मी के कारण स्थढ्भूमि में उनके श्रमण 


शत 


शिष्यों ने भूख-प्यास से बहुत क्ठ उठाया था। इस से ज्ञात होता है 
कि भगवान प्रीष्मकाल के निकट आने पर वीतभय से निकले होंगे 
और वर्षोकाल के पहले पहले वे अपने केन्द्र में पहुँच गये होंगे 
और इस अति दी विद्दार के बाद उन्होंने सब से निकट के केन्द्र 
वाणिज्यम्राम में ही व्षोवास किया होगा, यह कहने को शायद ही 
जरूरत होगी । 

(६) ख' और “ग! ने चम्पा से भगवान्‌ का बनारस ओर 
आलभिका की तरफ विहार करना छिखा है, परन्तु हम देख आए हैं कि 
चम्पा से भगवान्‌ बीतभय गये थे ओर वहाँ से वाणिज्यगाँव में वर्षों 
चातुर्मोस्य किया था। इस्र दशा में चम्पा से सोधा बनारस, आलूमिका 
आदि नगरों में जा कर चुलनीपिता आदि को प्रतिबोध देना असंभव 
प्रतीत होता है; अतः हमने यह कार्यक्रम वाणिज्यगाँव के वषोबास के 
बाद में रक्खा है । 

उक्त चरित्रों के कथनानुसार आलमिया से भगवान्‌ का विद्वार 
काम्पिल्य की तरफ होता है, परन्तु इतने विदह्वार के बाद आलभिया से 
राजगह न जाकर भगवान्‌ काम्पिल्य को तरफ विचरें, यह बात हृदय 
कबूछ नहीं करता । चरित्रों का मत आनन्दादि दस हो श्रावकों का 
वर्णन एक सिलसिले में करने का होने से उन्होंने आछृमिया के बाद 
भगवान्‌ का काम्पिल्य जाना छिखा है, परन्तु वास्तव में वे आहूमिया 
से राजगह गये होंगे, क्योंकि एक तो अन्य केन्द्रों से वह निकट पड़ता 
था, दूसरे वहाँ निम्नन्थ-प्रबचन का प्रचार करने का भनुकूछ समय था, 
सपत्नीक श्रेणिक और उनके पुत्रों की भगवान्‌ के ऊपर अनन्य श्रद्धा हो 
चुकी थी और पिछले दो वर्षावासों में उन्हें वहाँ पर्याप्त छाभ मिल चुका 
था । इन बातों पर खयाछ करने से यही कहना पड़ता है कि आलभिया 
से भगवान्‌ का राजगह जाना ही युक्तिसंगत है। श्रेणिक ने भगवान्‌ के 
केवलिजीवन के १० वर्ष भो पूरे नहीं देखे थे फिर भी राजगह के 
अधिकांश समवसरणों के प्रसंगों में श्रेणिक का नामोलेख मिलता है । 
इससे भी यह सिद्ध होता है कि श्रेणिक के जीवित काल में भगवान्‌ 
राजगृह में विशेष विचरे थे। इस दशा में आलमिया में चुडशतक 


शा 


को प्रतिबोध देने के बाद भगवान्‌ का राजगृह जाना और दो एक 
बषोबास वहाँ करना बिलकुल स्वाभाविक प्रतीत होता है । 


(७ ) छठे वर्षावास के दर्मियान राजगृह में मंकाती आदि समृद्ध 
गृहस्थों की दीक्षाओं से तथा अपनी भावि गति के श्रवण से श्रेणिक 
के मन पर इतना भारी असर पड़ा था कि उसने नगरजनों को ही 
नहीं, अपने कुठम्बीजनों को भी दीक्षा की आम परवानगी दे दी थी । 
भगवान्‌ ने इस अवसर को छाभदायक पाया और द्वितीय वर्षोषास 
भी राजगृह में करके अपनो उपदेशधारा चाल, रक्‍खी थी । इसका 
परिणाम जो आया वह प्रत्यक्ष है। श्रेणिक के २१ पुत्रों और १३ 
रानियों में एक साथ श्रमणधर्म दी दीक्षा छी ओर अनेक नांग- 
रिकजनों ने श्रमण और गहस्थधर्म का स्वीकार किया, यह परिणाम 
बताता है कि भगवान्‌ ने राजग॒ृद्द में कितनी स्थिरता की होगी । 


(८) “ग' चरित्र के अभिप्राय से भगवान्‌ राजगृह में विहार 
कर कौशाम्बी गये थे ओर मगावती आदि को दीक्षा दी थी | हमारे 
विचार से वे उपयुक्त दो वर्षोवास राजगृह में करके ही कोशाम्बी 
गये थे और सृगावती अंगारवती आदि को दीक्षा दे कर विदेह की 
तरफ वबिचरे थे । “ग' के मत से यह क्रोशाम्ब्री का प्रथम समवसरण 
था । इसी कारण से उन्होंने आनन्दादि श्राव्कों के प्रतिबोध का वर्णन 
इस के बाद किया है, परन्तु वास्तव में जिस समवसरण में म्र॒गावती 
की दीक्षा हुई थो वह कोशाम्बी का द्वितीय समवसरण था। प्रधम 
समबसरण में झगावती ने नहीं, उनकी ननद जयन्ती ने दीक्षा छो थी, 
ऐसा भगवतीसूत्र के छेख से सिद्ध द्वोता है। चरित्रकारों के घटना- 
क्रम में से जयन्ती को दीक्षा का प्रसंग छूट जाने से यह भूल हो गई 
है। इस भवस्था में राजगह आठवें वषोबास के बाद कोशाम्बी में 
सगावती की दीक्षा का प्रसंग मानना ही प्रमाणिक हो सकता है । 

मगध से भगवान्‌ वत्सभूमि में विचरे थे और वहाँ से बिदेह 
में। 'ख' और ॥ के छेखों में भो यही विधान है कि मृगावती की 
दीक्षा के बाद भगवान्‌ विदेह में विचरे थे । इस दशा में अगढा 


९ है है। 


बर्षावास भी विदेह के निकटस्थ केन्द्र वैशालो-बाणिश्यगाँव में होना ही 
अवसर प्राप्त है । 

(९ ) भगवती, विपाकश्रुत, डपासकदशा आदि मौलिक सूत्र- 
साहित्य के वर्णनों से पाया जाता है कि भगवान्‌ पाश्वाछ, सूरखेन 
कुरु आदि पश्चिम भारत के अनेक देशों में विचरे थे। इस से हमारा 
अनुमान है कि इसी अवसर में उन्होंने कोशछ-पाश्चालादि प्रदेशों में 
विहार किया और काम्पिल्य में कुण्डकौछिक ओर पोछासपुर में सद्दाल- 
पुत्र आदि को प्रतिबोध दिया और वर्षोबास वैज्ञाडी-बाणिज्य ग्राम में 
किया था । 

(१०) ख' ओर “ग! के लेखानुसार काम्पिल्य और पोलासपुर 
से भगवान्‌ राजगृह पधारे थे और महाशतक को प्रतिबोधित किया था । 
हमारा भी यही अभिप्राय है कि उक्त स्थानों के विहार के बाद वाणिज्य- 
ग्राम में वष्ोवास करके भगवान्‌ राजगह पघारे थे और महाशतकादि 
को प्रतिबोध दिया था तब व्षोवास भी वहीं किया द्वोगा क्योंकि मगध 
में वषोवास का वही केन्द्र था । 

(११ ) 'ख' और “ग! के लेखानुसार भी महाशतक के प्रतिबोध 
के बाद भगवान्‌ राजगृह से श्रावस्ती की तरफ विचरे थे और मन्दिनी- 
पिता आदि को प्रतिबोधित क्रिया था । हमारे मत से बीच में कयंगढा 
निवासी स्कन्धक कात्यायन का बोध भी इसी विहार में हुआ था और 
अगला वषोवास भो निकटस्थ केन्द्र वाणिज्यप्राम में ही हुआ था । 

(१२ ) ख' ओर 'ग! दोनों चरित्रों के अभिप्राय से श्रावस्ती के 
बाद भगवान्‌ फिर कोशाम्बी गये थे ओर चन्द्र-सूये का अवतरण हुआ 
था। हमारे बिचारातुसार श्रावस्ती से सीधे कौशाम्बी नहीं किन्तु 
बाणिज्यप्राम में वषोवास पूरा करने के बाद वहाँ गए थे । 

उक्त दोनों चरित्रों के मत से भगवान्‌ कोशाम्ब्ी से फिर श्रावस्ती 
गये और गोशालक का उपद्रव हुआ था, परन्तु हमारी राय में कोशाम्बी 
से भगवान्‌ राजगृह गये थे और बषौबास भो बहों किया था, क्योंकि 
गोशालक का उपद्रब, समय के दिसाव से मार्गशी्ष मास में हुआ 
सिद्ध हुआ है । इससे यह तो मानना ही पड़ेगा कि भगवान्‌ कौशाम्बी 


अं! 


से सीधे द्वी श्रावस्ती नहीं गये थे। इस दशा में हमें यही मानना चाहिये 
कि कौशाम्बी से वे राजगृह गये होंगे और वषोवास वहीं किया होगा । 

( १३ ) राजगृह से मार्गशीष मद्दीने में श्रावस्ती जाकर भगवान्‌ 
गोशालऋ के विरुद्ध व्याख्यान नहीं दे सकते थे, दूसरे गोशालकवाली 
घटना भगवान्‌ के केवलिजीवन के चौदहवें वर्ष में घटी थी तम्र 
भगवान्‌ को अभी तेरहवाँ वर्ष ही चलछता था, इस दशा में राजगृह से 
भी भगवान का श्रावस्‍्ती को तरफ जाना संगत नहीं होता । 

यद्यपि ग' चरित्र ने केवलि-अवस्था में भगवान के मिथिला जाने 
का कहीं उल्लेख हो नहीं किया है, परन्तु भगवान्‌ ने अपने केवलि- 
जीवन के ६ व्षोवास मिथिला में बिताये थे इस छिए यह अनुमान 
करना कठिन नहों है कि भगवान महावीर मिथिला में कितने बिचरे 
होंगे । इन सब आघारों पर से हमारा निश्चित मत है कि राजयृह 
के बाद भगवान मिथिछा की तरफ विचरे थे ओर वषोबास भो वहीं 
किया था । 

( १४ ) व्षोकाछ के बाद भगवान्‌ मिथिला से अंगदेश की तरफ 
विचरे थे, क्‍योंकि उन दिनों वेशाडी कोणिक की युद्धस्थली बनी हुई 
थो । राजयृह से मगध का राज्यासन चम्पा को चढा जाने से उन 
दिनों चम्पा ही सब्र का लक्ष्यबिन्दु बनी हुई थो। सूत्रों में भी उल्लेख 
मिलते हैं कि जिस समय मगधराज कोणिक वैशालीपति चेटक के साथ 
घमासान युद्ध कर रहा था, भगवान महावोर चम्पा में विचरते थे । 
कालकुमार आदि श्रेणिक के दस पुत्रों के युद्ध में काम आने के समाचार 
भगवान्‌ के ही मुख से उनकी माताओं ने सुने थे । 

यद्यपि चम्पा भी भगवान्‌ का विहारक्षेत्र था तथापि उसकी बषा- 
घास योग्य केन्द्रों में गणना नहों थी । इस कारण वषोबास भगवान्‌ 
ने वापस मिथिला में जाकर किया था । 

( १५ ) वर्षावास उतरते ही भगवान्‌ श्रावस्‍्ती को तरफ बिचरे 
ओर भ्रावस्ती के कोष्ठकोयान में गोशालक के साथ बादुबिवाद हुआ था । 
उसके बाद में भी भगवान्‌ उसी प्रदेश में विचरे थे। छठे महीने वे 
मेंढियप्राम के सालकोष्टक में सख्त बीमार थे। मार्गशीर्ष महीने में 


अप 


भगवान पर गोशाढुक ने तेजोलेश्या डाली थी और उसके असर से 
उनके दारीर में जो दाहज्वर और वर्चोव्याधि उत्पन्न हुईं थी, वह ज्येष्ठ 
महीने में पराकाष्ठा को पहुँची। आखिर उन्होंने सिंह अनगार द्वारा 
श्राविका रेवती के यहाँ से ओषध मंगाकर सेवन किया और छः महीने 
के बाद वहू रोग शान्त हुआ | कुछ समय तक उन्हें पुनः शारीरिक 
शक्ति प्राप्त करने के लिये भी वहाँ ठहरना पड़ा होगा जबतक कि 
वर्षाकाल अधिक निकट आ गया होगा। बेशाछी-वाणिज्यगाँव अभी 
तक युद्धभूमि बने हुए थे अथवा उजड़ चुके थे । इस स्थिति में भगवान्‌ 
के वर्षावास के लिये अनुकूल केन्द्र मिथिला ही हो सकता था। इस 
कारण उन्होंने मेंढियर्गाँव से मिथिला की तरफ प्रयाण किया ओर 
वर्षोवास सिथिला में किया, यह निश्चित है । 

( १६ ) मिथिला से भगवान्‌ पश्चिम तरफ के जनपढों में विचरे । 
हस्तिनापुर तक चक्कर छगाकर वे लौटे थे। वेशाली का युद्ध समाप्त हो 
गया था परन्तु युद्ध के परिणाम स्वरूप बशाछो की जो दु्दंशा हुईं थी, 
उसके कारण भगवान्‌ वहाँ नहीं ठहर सके | यद्यपि युद्ध के कारण 
बाणिज्यग्राम भी काफी द्वानि उठा चुका था, तथापि उसके नागरिक 
जानमाल की रक्षा के लिये जो इधर-उधर बिखरे थे, लड़ाई के बाद 
उनमें से अधिकतर लोट गये थे । इस कारण भगवान ने वर्षोबास 
वाणिज्यप्राम में किया | 

( १७ ) कई अनगारों की इच्छा विपुलगिरि पर अनशन करने 
की थी और मगधभूमि को छोड़े चार वर्ष जितना समय भी हो चुका 
था अत: १७ वाँ वषोवास भगवान ने मगध के केन्द्र राजगृह में किया। 

( १८-१९-२० ) वषोकाल के बाद भगवान्‌ चम्पा की तरफ 
बिचरे थे, दर्मियान गोतम को प्रष्ठचम्पा भेज साल महासाछ को प्रति- 
बोध करवाया | “ग' चरित्र फे अभिप्राय से भी भगवान इसी अवसर 
पर चम्पा गये थे और साल महासाल को प्रतिबोधित किया था । यद्यपि 
थ' चरितन्रकार काछान्तर में पिठरादि की दीक्षा का विधान ओर 
गौतम के अष्टापदगमन का निरूपण करने के बाद चम्पा से भगवान फे 
दशार्ण जाने को बात कहता है, परन्तु हमारे विचार से पिठर आदि की 


"एप! 


दोक्षा के प्रतिपादन करने का यह प्रसंग नहीं था। “ग! स्वयं कहता है कि 
पिठर आदि की दीक्षायें जब भगवान्‌ दूसरे अवसर पर 'चम्पा गये तब 
हुई थीं, इस से ही सिद्ध है कि साछ आदि को दीक्षा के बाद मद्दावीर 
दशाणदेश की तरफ गये थे। 'ग' चरित्र भी यहो बात कहता है । 

यद्यपि दशाणं से राजगृह और वेशाछो-वाणिष्यग्राम की दूरी छग- 
भग बराबर ही थी। बल्कि बेशाली से राजगृह १०-२० मीछ नजदीक 
पड़ता था, तथापि पिछला चातु्ास्य राजगृह में हो चुका था और पुरि- 
मताल, बनारस आदि क्षेत्रों में विचरे खासा समय भी हो गया था। 
इस क।रण भगवान्‌ काशी प्रदेश में हो कर विदेह भूमि में गये। ग' 
चरित्र ने दशार्ण भद्र की दीक्षा के बाद भगवान के जनपदविद्दार का 
और काडान्तर में राजगृद् जाने का लिखा है; परन्तु हमारा अनुमान है 
कि दशाणभद्र की दीक्षा के बाद भगवान्‌ छगभग ढाई-तोन वर्ष तक 
काशी, कोशछ, विदेह, पाश्चाल आदि जनपदों में बिचरे थे और 
केबलिपर्याय का १८ वाँ १९ वाँ और २० वाँ व्षोवास भी वेशाली- 
बाणिज्यप्राम में ही किया था। 

(२१ ) छगभग तीन वर्ष तक मध्यप्रदेशों में बिचरने के बाद 
भगवान ने अपने मुख्य केन्द्र की तरफ प्रयाण क्रिया । समय भी हो गया 
था और कई श्रमणों की इच्छा विपुलाचछ पर अनशन करने की भी 
थी; परन्तु राजगृह से चम्पा की तरफ विहार आगे बढ़ जाने के 
कारण उस साल अनशन तो अधिक नहीं हुए होंगे परन्तु दीक्षायें अनेक 
हुई थीं । 

( २२ ) कई मुनियों के कारण भगवान्‌ ने इस वर्ष भी राजगृह्‌ 
के आसपास ही बिद्दार क्षिया। स्कन्धक कात्यायन ने इसी वर्ष में 
विपुलाचछ पर अनशन किया था, जिस समय कि भगवान्‌ राजगृह 
में थे, ऐसा भगवतीसूत्र में लेख है । 

( २३ ) राजगुह-नालंदा का वषोबास पूरा होने पर भगवान्‌ ने * 
फिर विदेह की तरफ बविद्दार किया। केबलि-जीवन के तीसरे वर्ष 
वाणिज्यप्राम निवासी आनन्द गाथापति ने भगवान्‌ के निकट श्राद्धधर्म 
का स्वीकार किया था, यह पहले कहा जा चुका है । आनन्द ने बीस 


रण 


वर्ष तक निज धर्म का आराधन करके अनशन किया था और अन- 
झन के समय भगवान्‌ वाणिज्यप्राम के दूतिपछास चेत्य में पधारे थे, 
ऐसा उपासकद्शांग में छिखा है; अतः तेईसवें क्ये भगवान्‌ बाणिज्य- 
गाँव में थे, यह निश्चित है। इसछिए उस वर्ष का वषोबास भी वहाँ 
अथवा बेशाढी में किया हो तो इसमें कोई शक नहीं । 


(२४ ) यद्द भी संभव है कि विदेह में आने के बाद भगवान्‌ ने 
एक बार सध्यप्रदेश में भी विहार किया होगा। वेशाली-वाणिज्यगाँव 
में वषोवास पर्याप्त हो चुके थे; अतः: भगढा वधोयास भगवान्‌ ने 
मिथिला में ही किया होगा । 


(२५ ) मिथिला का वषोबास व्यतीत करके भगवान्‌ राजगद गये 
होंगे, क्योंकि गणघर प्रभास इसो वर्ष राजगह के गुणशील चेत्य में 
अनशनपूबक निरवांण को प्राप्त हुए थे और भगवान्‌ उनके पास थे । इस 
दशा में उस वर्ष का वषोबास भी वह्ों किया होगा, यह भी निश्चित है । 


( २६ ) अचलश्नाता और मेताय, इन दो गणधरों का छब्बीस वर्ष 
के पर्याय में गुणशोल चेत्य में निवाण हुआ था; भ्रतः इस साल भी 
भगवान्‌ इसी प्रदेश में विचरे थे और वर्षाषबास भी मगघ के 
केन्द्र में ही किया होगा । 


( २७-२८ ) वेशाली-वाणिज्यगाँव में वषोबास पयोप्त हो चुके 
थे और उन्तीसबें तथा तीसवें वर्ष उनकी स्थिरता राजगह में हुई थी, 
यह भी निश्चित है, क्‍योंकि इन्हीं दो वर्षों में भगवान्‌ फे छः गणधर 
राजगृद् के गुणशीछ बन में मोक्ष को प्राप्त हुएथे और उस समय भगवान्‌ 
का वहाँ होना अवश्यंभावी है। अत: सत्ताईसवाँ तथा अट्टाईसबाँ, ये 
दो वषोवास भगवान्‌ ने मिथिला में ही किये होंगे, यह स्वतः सिद्ध है । 


( २९ ) यह वर्षोबास राजगद् में हुआ था, यद्द ऊपर के विवेचन 
में कहा जा चुका है । क्‍ 


' , (३० ) इस बे में भगवान्‌ मगध में ही विचरे और वर्षावास 


पावामध्यमा सें किया, ऐसा कल्पसूत्र से सिद्ध है । 
डे 


गए 


४ आधारस्तभ--- 


ऊपर हमने भगवान महावीर के केवलि-विहार का विवरण दिया 
है और उसके यथासंभव कारण भी सूचित किये हैं हम उन्हों बातों 
के समर्थन के लिये अपनी मान्यता के आधार-स्तंभ और कतिपय 
हेतुओं का स्वंत्र उल्लेख करेंगे जिस से कि पाठकगण के छिए हमारा 
अभिप्राय सुगम हो जाय और हमारी कहीं भूछ हो तो पकड़ी भी 
जा सके । 

(१) यों तो भगवान्‌ महावीर ने हजारों स्थानों में विहार किया 
होगा, परन्तु सूत्रों में उनके भ्रमण-स्थानों के जो नाम उपलब्ध दवोते हैं, 
उनकी संख्या भी एक सौ के ऊपर है। इन में से बराबर आधे स्थान 
समूचे उत्तर-भारत में पूथ से पश्चिम तक फेले हुए थे । इन स्थानों में 
पहुँचने के लिये भगवान्‌ ने प्यौप्त भ्रमण किया होगा, यह निश्चित है । 


(२ ) श्रेणिक की मृत्यु के पश्चात्‌ मगध की राजधानी चम्पा में चली 
गई थी और कोणिक ने अपने भाइयों को सहायता से वेशाडी पर 
चढ़ाई कर चेटक के साथ घोर संग्राम किया था, जिसका नाम भगवती- 
सूत्र में 'महाशिल्ाकंदक' छिखा है । गोशालक मंखलिपुत्र ने अपनी 
मृत्यु के समय जिन आठ चरिमों की प्ररूपणा की थी उनमें 'महा- 
शिलाकंटक' सातवाँ चरिम बताया है । इस से सिद्ध है कि वैशाली 
का वह ऐतिहाप्लिक युद्ध गोशालक की जीविताबस्था में हो चुका था 
अथवा समाप्त होने को था । 

( ३ ) गोशालक के साथ वादविवाद के समय भगवान्‌ महावीर 
अपने जीवन के सोलह वर्ष शेष रहे बताते हैं | इससे सिद्ध द्ोता है कि 
गोशालक वालढी घटना भगवान्‌ के केवलिज्जीवन के चौद॒दवें वर्ष मार्ग- 
शीर्ष महीने में घटी थी। 


(४ ) श्रेणिक की मृत्यु के बाद उनके स्मारकों को देख-देख कर 
कोणिक का अपने पिता की मृत्यु के दुःख से दुखित रहना और इसी 
कारण राजधानी का वहाँ से हटा कर चम्पा में ले जाना, हह् विहह 
के सुखविद्वार से कोणिक की पटुरानी की ईष्यो, बहुत समय तह्न उपेक्षा 


शाह 


करने के बाद कोणिक का ख्रीहठ के बश होना, हक विदृछ से सेचनक हाथी 
का माँगना, हल विहह्ल का वैशाडी जाना, कोणिक का चेटक के पास 
सीन बार दूत भेजने के अनन्तर युद्ध का निश्चय, कालछादि दस भाइयों 
को अपनी अपनी सेनायें तैयार कर एकत्र द्वोने को आज्ञा, ससेन्‍्य सब 
का बेशाली पहुँचना और बहुकालपयन्त छड़ने के उपरान्त उसका “महा- 
शिह्लाकंटक युद्ध! यह्‌ नाम प्रसिद्ध होना; इन सब कार्यों के संपन्न होने 
में कम से कम चार वर्ष अवश्य छगे होंगे, ऐसा हमारा अनुमान है । 
यदि हमारा यह अनुमान गछूत न हो तो इसका अथ यह होता है कि 
राजा श्रेणिक ने भगवान्‌ महावीर का फेवलिज्ीवन दस वर्ष के छगभग 
अधिक नहीं देखा । 


५ सामान्य हेतुसंग्रह-- 


उक्त चार बातें हमारे केवलिविहारक्रम के मुख्य स्तंभ हैं। उन्हीं के 
आधार पर हमने भगवान्‌ के जीवन-चरित्र को अनेक घटनाओं को 
व्यवस्थित किया है, परन्तु केवल इन्हीं आधारों पर हमारी सम्पूणें 
इमारत निर्भर नहीं रह सकती, इसलिये हमें अन्य भी अनेक आधार- 
भूत सामान्य द्वेतुओं का सद्दारा लेना पढ़ा है, जो नीचे की ताछिका से 
ज्ञात होंगे-- 


(१ ) मेघकुमार को दीक्षा राजगृह के प्रथम समवसरण में हुई 
थी ओर बारह बर्ष के बाद उन्होंने राजगृह के विपुल पेत पर अनशन 
किया । उस समय भी भगवान्‌ राजगद् में थे । 


(२ ) अभयकुसार जब गृहस्थाश्रम में था तब वीतभय के राजा 
उदायन की दीक्षा हो चुकी थी । 


( ३ ) उदायन को दीक्षा के छिये भगवान्‌ ने चम्पा से बोतभय 
की तरफ बिहार किया था । 
( ४ ) जाछि आदि तथा दीघंेसेन आदि की दीक्षायें श्रेणिक्र के 


जीवित-काछ में हुई थीं ओर उनमें से अधिकांश के अनशन काल में 
भगवान्‌ राजगृद में थे । 


है, की. ५ 


(५ ) आदेकुमार और गोशाठक का संबाद भ्रेणिक के राध्यकाड 
की घटना है । 

(६) प्रसन्नचन्द्र को केवछल्लान भ्रेणिक की विद्यमानता में 
हुआ था । 

(७ ) महाशतक ने श्रेणिक के राज्यकाछ में महावीर के पास 
गहस्थ-धर्म स्वीकार किया था । 

( ८ ) धन्य शालिभद्र का अनशन श्रेणिक के राज्यकाहढ में हुभा 
था और उस समय भगवान्‌ राजगह में थे । 

(९ ) धन्य काकन्दी का अनशन भी श्रेणिक के राज्यकाछ में 
हुआ था और उस समय भी भगवान्‌ मद्दावीर राजगुद्द में थे । 

( १० ) मंकाती आदि गहस्थों की दीक्षायें श्रेणिक के जीवितकाल 
में हुई थों | 

(११) चम्पा में महचंद्र आदि की दीक्षायें हुई तब-तक कोणिक 
का वहाँ राज्य नहीं हुआ था । 

( १२ ) जिस समय वेशाछी में कोणिक का युद्ध प्रारम्भ हुआ, 
उस समय भगवान्‌ महावीर चम्पा में थे । 

( १३ ) वेशाली के युद्धकाछ में राजगृह में हछचछ थी और 
वैशाली वाणिज्यमाम युद्धस्थल बने हुए थे अतः उन वर्षों में वर्षोषास 
भगवान ने मिथिला में किये होंगे । 

( १४ ) राजगृह से विहार करके भगवान्‌ श्रावसस्‍्ती के निकटवर्तो 
कचंगढा में गये थे और स्कन्धक कात्यायन को भ्रन्नज्या दी थी । 

( १५ ) बारह वर्ष के श्रमणपयौथ में स्कन्धक ने विपुलू पवेत पर 
अनशन किया, उस समय भगवान्‌ राजग॒ह में थे । 

( १६ ) राजगृह से चम्पा जाते प्रष्चम्पा बीच में पड़ती थी । 

( १७ ) आनन्द गाथापति ने गहस्थ-धर्म स्वोकार किया, उस 
समय और उत्तके बाद बीसवें वर्ष भगवान्‌ वाणिज्य-प्राम के दूतिपछास 
चैत्य में थे । ' 

( १८ ) कामदेव ने गहस्थ-धर्म अंगीकार किया, उसके चोदहवें 
वर्ष भगवान्‌ चम्पा नगरी में थे । 


ख्ड्ा 


( १९ ) महाशतक के धर्मस्वीकार के बाद बीसवें वर्ष भगवान्‌ 
राजगह में थे । 

(२०) भगवान्‌ के केवछज्ञान के चौबीसवें वर्ष में प्रभास, छज्बीसवें 
य्ष में अचछक्नाता तथा मेताय, अद्ठाईसबें वर्ष में अप्निभूति तथा वायुन _ 
भूति और तीसकें वर्ष में व्यक्त, मंडित, मौयेपुत्र तथा अकंपिक गणघर 
राजगह के गुणशील चेत्य में निवाण को प्राप्त हुए थे अत: उस समय 
भगवान्‌ महावीर वहीं होंगे, यह निश्चित हे । 


६ रेखाचित्र की आवश्यकता-- 

भगवान्‌ के केवलिजीबन का रेखाचित्र, इसकी उपपत्ति, आधार- 
स्तंभ और सामान्य-हेतुसंप्रह का सविस्तर निरूपण करके हम पाठक- 
गण को भनीरस विषय की चर्चा में नहों खोंचते | पर हमारी ऋषि के 
इस विभाग की योजना बिलकुछ नवीन है। इसमें त्रुटि अथवा अखसंगति 
का होना संभव है ओर इसमें ऐसा कुछ भी हो तो तुरंत दूर किया 
जाए, ऐसी छेखक की इच्छा दै | रही हुई त्रुटि या असंगति का पता 
तभी ठग सकता है जब कि इसकी रचना का मूछाधार खोल कर 
दिखाया जाय और उसके साधक हेतुओं का भी दिग्दशन कराया 
जाय | बस यही कारण है कि हमें इस घिषय में यहाँ विस्तार से 
लिखना पढ़ा । | 


७ अभ्यस्त सामग्री-- 

प्रन्थनिमोण में किस सामभी का कहाँ उपयोग किया गया है, यह 
प्राय: पहले कहा जा चुका है ओर जो शेष है वह केवलिजीवन के 
संबन्ध में ही । हमने यह योजना किन-किन सूत्रों के आधार से फी 
है, उसके उल्लेख वहीं प्रकरणों के अन्त में दी गई टिप्पणों में कर 
दिये गये हैं जिससे कहों भी कुछ शंका अथवा असंगति ज्ञात होते दी 
उस विषय का आधार भ्रम्थ देख कर उसका निराकरण किया जा सके। 

अभ्यस्त सामग्री के विषय में अधिक कहना नहीं है । हमारी 
श्रद्धा और रुचि का विषय मुख्यतया जैन सूत्र थे, अतः बिशेषतया 
हमने जैन सूत्रों में ही छान-बीन की । वेदिक और बौद्ध साहित्य में भी 


९.९ ॥। 


भहावीर के संवन्ध में कचित्‌ उछेख मिलते अवश्य हैं, पर उनकी यहाँ 
उपयोगिता नहों समझी गई। आज तक छपे हुए हिन्दी, गुजराती 
महावीर-चरित्र भी देख छिये गये हैं पर उन सबको अभ्यास के रूप 
में नहों पढ़ा। वस्तुतः उनको शेी, भाषा अथवा वस्तु कोई भी चीज़ 
हमें अच्छी नहीं लगो, अतः आधुनिक चरित्रों का हमने इसके निमोण 
में उपयोग नहीं किया | 
८ हमारी पूवेयोजना-- 

प्रस्तुत अन्थ की रचना का कार्य प्रारंभ किया तब हमारी योजना 
कुछ भिन्न थी । उस समय हमारा विचार इस प्रन्थ को चरित, संघ 
और परिशिष्ट नामक तीन खंडों में विभक्त करने का था और इस 
क्रम से हमने भ्नन्‍्थ तैयार भी कर लिया था; परन्तु अन्त में हमारा 
विचार बदल गया । 'संघ खण्ड' को स्तंत्र ग्रन्थ के रूप में छपवाने 
का विचार भविष्य के ऊपर छोड़ कर चरितखण्ड और परिशिष्ट 
खण्डात्मक अस्तुत प्रन्थ को पहले छपवाना निश्चित किया। ऐसा करने 
के अनेक कारण थे । पहला यह कि तीनों खण्ड एक साथ छपवाने 
से प्रन्थ बढ़ जाता, दूसरा समय अधिक निकछ जाता ओर तोसरा 
कागजों की इस महंगी के समय में खर्च बहुत अधिक बढ़ जाता; 
अत: पू्वेयोजना में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ा है ! 


९ हमारा उद्देश-- 

इस प्रन्थ के निमोण का उद्देश जैन सूत्रों में से भगवान्‌ महावीर 
के जीवन प्रसंगों को चुन कर कालक्रम से रखना और इस विषय के 
जिज्ञासुओं को जिज्ञासापूर्ति करने के अतिरिक्त भविष्य के समर्थ 
छेखकों के छिये सामग्री उपस्थित करना है । 

आज से बराबर चार वर्ष पहले हमने भगवान्‌ महावीर का यह 
कैवढि-जीवन का रेखा-चित्र श्री जैन सत्यप्रकाश” मासिक में प्रकाशित 
कराया था। उसका रद्देश यही था कि इसमें कोई भूछ अथवा असंगति 
हो तो ज्ञात हो सके | परन्तु हमारे इस निबन्‍्ध के ऊपर किसी ने 
किसी प्रकार को टीका टिप्पणों नहीं की । हाँ, श्रीसायरानन्दूरिजी ने 
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अपने पाक्षिक पत्र 'सिद्धचक्र' में इसके संबन्ध में कुछ लिखना प्रारंभ 
अवश्य किया था परन्तु न मालूम बाद में उन्होंने भी आगे लिखना 
क्यों छोड़ दिया। चचो न होने के कारण इस विषय में हमें नवीन 
सूचना-सम्मति का छाभ तो नहीं मिछा पर फिर भी हमारा वह रेखा- 
चित्र का प्रकाशन निषफलछ नहीं गया | 


“प्री महावीर कथा' ग्रन्थ के विद्वान सम्पादक श्रीगीपालदास 
जीवाभाई पटेल ने अपने दक्त ग्रन्थ में हमारा वही केवलि-जीवन 
रेखाचित्र पूर्णहप से अपना कर अपने ग्रन्थ का एक महस्वपूर्ण भाग 
व्यवस्थित किया है। यद्यपि उक्त चित्र में रंगपूर्ति आपने अपनी रुचि 
के अनुसार की है, तथापि उसको ज्यों का त्यों स्वोकार करके श्रीयुत 
पठेल ने हमारे इस प्रन्थ का महत्त्व बढ़ाया है । हमें बहुत संतोष होगा 
यदि अन्य विद्वान्‌ भी हमारी इस प्रन्धोक्त प्तामग्री के आधार पर 
भगवान्‌ मद्दावीर का विशिष्ट जीवन-जीवन अन्थित करने का श्रम 
करेंगे । 

१० शैली-- 

हमने इस ग्रन्थ का आलेखन प्रतिपादक शैली में किया है । जिन 
जिन सत्रों में जो-जो चरितांश मिले और ठीक समझे गये उनको 
अपनी सादी भाषा में उतार कर यथास्थान रख दिये हैं। जहाँ तक 
बना सत्रों के शब्दों में हो बृत्तान्त लिखा गया है तथापि बहुधा संक्षेप 
करके लिखना पड़ा है, क्योंकि सत्र-शैली अति विस्तृत होने से अक्षरश 
अनुवाद करने से भाषान्तर बढ़ जाता और पढ़नेवा्ों को भी नीरसता 
का अनुभव होता । 

शैली के विषय में हमें अनेक विद्वान मित्रों की अनेकविध सच- 
नाएं सिलली थीं । किसी की सम्मति आलोचनात्मक दृष्टि से चरित्र 
छिखने के पक्ष में थो तो कुछ विद्वान पुरातत्व की दृष्टि से बस्तु 
को परिष्कृत करके लिखवाना चाहते थे, परन्तु जब हमने पाठकगण 
. की दृष्टि का विचार किया तो इमें उक्त सम्मतियाँ अच्छी होने पर भी 
.. विशेष उपयोगी प्रतीत नह्दों हुई | हमारा यह प्रयास केवछ आद्ोच कगण 
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अथवा पुरातस्त्यप्रिय विद्वानों के ढिये ही नहीं पर सर्व साधारण के 
उपयोग के छिये है अतः शैडी स्वीकार के विषय में हमने अपनी ही 
समझ से काम लिया है। भिन्न-भिन्न शेली के अनेक चरित्र ग्रन्थ पढ़ने 
के उपरान्त भी हमने स्वस्मत प्रतिपादक शैलों को ही योग्य समझा 
और उसीके अनुसार ग्रन्थ का आलेखन किया है । 


११ खुलासा-- 

श्रमण भगवान्‌ महावीर के जीवन प्रसंगों में से दो एक के विषय 
में हमने कुछ परिवर्तन किया है जिसका यहाँ पर खुाशा करना आव- 
इयक है । 
. (१) सिद्धाथ व्यन्तर-- 

आवश्यकटीका और संस्कृत-प्राकृत सभो चरित्र ग्रन्थों में सिद्धार्थ 
व्यन्तर और गोशालक मंखलि पुत्र का नामोल्लेख बार-बार आता है 
परन्तु हमने अपने इस ग्रन्थ में सिद्धार्थ व्यन्तर का उल्लेख नहीं किया। 
क्योंकि अन्य सत्रों में और आवश्यकनियुक्तिभाष्य में भी सिद्धार्थ 
का नाम नहों है। चूणिटीकाकारों ने सिद्धार्थ वाढा प्रसंग भगवान के 
जीवन के साथ किस उह्देश से जोड़ा होगा, इसका निश्चय करना कठिन 
है । बास्तव में भगवान्‌ फे छोकोत्तर जीवन के साथ सिद्धार्थ बाला 
प्रसंग एक अन्तगेडु की तरद्द निरथ्थक सा प्रतीत होता है। यद्यपि इन्द्र 
ने भगवान्‌ के घोर उपसरगों को दूर करने के लिये सिद्धार्थ को उनके साथ 
रहने की भछावन की थी पर हम देखते हैं कि सिद्धार्थ कहों भी उपसर्ग 
दूर करने में कृतकाय नहीं हुआ । उपसगग हटाना तो दूर रहा, कभी-कभी 
तो वह उल्टा भगवान्‌ के ढिये उपाधिजनक दो गया है। शूलपाणि 
रातभर भगवान्‌ को सताता दै पर सिद्धार्थ का कट्ठों पता नहीं है और 
जब वह थक कर भगवान्‌ का गुणागान करता है तब सिद्धाथ आकर 
उसे इन्द्र के नाम से धमकाता है | मोराक संनिवेश के बाहर भगवान्‌ 
ध्यानारूद होते हैं तब सिद्धाथें उनके मुख से भविष्य वाणियाँ करंके 
वहाँ छोगों का जमघट छगाता है ! और अछन्दक के छिद्र खोढकर 
भगवान्‌ के ढिये असमाधिजनक परिस्थिति उत्पन्न करता है। बारह 
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वर्ष तक ससीप रह कर भो दो चार बार भोजन विषयक भविष्य- 
वाणियाँ करके गोशालक को नियतिवाद की तरफ झुकाने के अतिरिक्त 
सिद्धार्थ ने महावीर की कुछ भी सेवा सहायता नहों की । जब कया 
आवश्यकता है कि एक भूत की तरह सिद्धाथ को भगवान्‌ के पीछे 
लगाकर घनके धीर बीर जीवन का महत्त्व घटाया जाय ? कदाचित्‌ यह 
कहा जा सकता है कि छद्मस्थावस्था में भगवान मौन रहते थे, इसलिये 
गोशालक के साथ वातोंछाप करने वाला कोई दूसरा ही होना चाहिये । 
इसका भी हमारे पास उत्तर है। भगवान छद्मस्थावस्था में मौन रहते 
थे, यह सत्य है, तथापि ऐकान्तिक नहीं। छद्मस्थावस्था में भी भगवान्‌ - 
कभी-क्भो संभाषण करते थे, यह बात शाख्र-सिद्ध है। सिद्धार्थ पुर से 
कृमग्राम जाते समय तिह्तंत्र के विषय में गोशालक ने जो प्रश्न किया 
था, उसका उत्तर भगवान्‌ ने ही अपने मुख से दिया था। देखिये 
भावश्यक टीका की निम्नलिखित पंक्ति-- 

“ताहे भीतो पुच्छति--किह संखित्तविउछतेयलेस्सी भवति ? भयवं 
भणइ--जे णं गोसाला छट्ठं छट्टेण भणिक्खित्तेणं तबोकम्मे्णं आया- 
वेइ” ( २८७ ) 

इत्यादि प्रमाणों को देखते हुए यह कहना कुछ अनुचित नहीं हे कि 
भगवान्‌ कभी-कभी भाषण अवश्य करते थे और इसो कारण से हमने 
इनके चरित्र में से सिद्धार्थ का प्रसंग हटाकर सिद्धार्थ से कहछाई गई 
बातें भगवान्‌ के ही मुख से कहछाई हैं । 


( २ ) भगवान्‌ महावीर की जन्मभूमि-- 


दूसरा परिवर्तन हमें भगवान्‌ महावीर की जन्मभूमि के विषय में 
करना पड़ा है । 

प्रचलित परम्परानुप्तारा अंजकछ भगवान्‌ की जन्मभूमि पूर्ष 
बिहार में क्यूल स्टेशन से पश्चिम की ओर आठ कोस पर अवस्थित 
छढच्छ-आड़ गाँव माना जाता है, पर हम इसको ठीक नहीं समझते । 
इसके अनेक कारण हें--- 

(१) सूत्रों में महावीर के लिये “विदेददे विदेहदिन्ने विदेदजथे 
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विदेहसमाडे तीस बासाईं विदेहं सिकट्ू.” इत्यादि जो बर्णन मिलता 
है, इससे यह स्वतः सिद्ध होता है. कि महावीर विदेह देश में अवतीणे 
हुए और बहों उनका संवर्धन हुआ था। यद्यपि टीकाकार्रो ने इन 
शब्दों का अर्थ और ही तरह से छगाया है, पर शब्दों से प्रथमो- 
पश्थित बिदेह, वैदेहदत्त, विदेहजात्य, विदेहसुकुमाल, तीस वर्ष विदेह 
में ( पूरे ) करके! इन अर्थवाले शब्दों पर विचार करने से यही 
ध्वनित होता है कि भगवान्‌ मद्दावीर जिदेह जाति के छोगों में उत्तम 
और सुकुमार थे । एक जगह तो महावीर को 'वेशालिक' भी ढिखा 
है। इससे ज्ञात होता है कि आपका जन्मस्थान क्षत्रियकुण्डपुर 
वैशाली का ही एक विभाग रहा होगा । 


(२ ) जब कि भगवान्‌ ने राजगृह और वैशाली आदि में बहुत से 
बषों चातुमौस्य किये थे तब क्षत्रियकुण्डपुर में एक भी वषोकाछ नहीं 
बिताया | यदि क्षत्रियकुंडपुर जहाँ आज़ माना जाता है वहीं होता तो 
भगवान के कतिपय वपोबास भी वहाँ अवश्य ही होते, पर ऐसा नहीं 
हुआ | वर्षावास तो दूर रहा, दीक्षा छेने के बाद कभी क्षत्रियकुण्डपुर 
अथवा उसके उद्यान में भगवान्‌ के आने ज्ञाने का भी कहीं उल्लेख 
नहीं है । हाँ, प्रारंभ में जब आप ब्राह्मणकुण्डपुर के बाहर बहुसाल 
चैत्य में पधारे थे तब क्षत्रियकुण्डपुर के लोगों का आपकी धर्मसभा में 
जाने और जमालि के प्रत्रज्या लेने की बात अवश्य आती है । 


भगवषान्‌ महावीर बहुधा वहीं अधिक ठहरा करते थे जहाँ पर 
राजवंश के मनुष्यों का आपको तरफ सद्भाव रहता । राजयृह-नालंदा में 
चौद॒ह और वैजश्ञाली-बाणिज्यप्राम में बारह व्षोवास होने का यही कारण 
था कि वहाँ के राजकतोाओं की आपकी तरफ अनन्य भक्ति थी | 
क्षत्रियकुण्ड के राजपुत्र जमालि ने अपनी जाति के पाँच सौ राजपुत्रों 
के साथ निर्मन्‍्थ धर्म की श्रत्नज्या ली थी। इससे भी इतना तो सिद्ध 
होता है कि क्षत्रियकुण्डपुर जहाँ से कि एक साथ पाँच सौ राजपुत्र 
निकले थे कोई बड़ा नगर रहा होगा । तब क्या कारण है कि महावीर 
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ने एक भी वर्षावास अपने जन्मस्थान में नहीं किया ? इसका उत्तर 
यही है कि क्षत्रियकुण्डपुर वैशाली का द्वी एक भाग-उपनगर था और 
वैशाली -वाणिज्यप्राम में बारह वर्षो चातुमोस्य हुए द्वी थे जिनसे क्षत्रिय- 
घुण्ड और ब्राद्मणकुण्ड के निवासियों को भी पर्याप्त छाभ मिल चुका था । 
इस परिस्थिति में क्षत्रियकुण्ड में जाने आने अथवा वर्षावास करने 
संबन्धी उल्लेखों का न होना अस्वाभाविक नहीं है । 


( ३ ) भगवान की दीक्षा के दूसरे दिन कोल्लाक संनिवेश में पारण। 
करने का उल्लेख है। जैन सूत्रों के अनुसार कोल्लाकृ्॑न्विश दो थे-- 
एक वाणिज्यगाँव के निकट और दूसरा राजगृह के समीप । यदि 
भगवान्‌ का जन्म-स्थान आजकल का क्षत्रियकुण्ड होता तो दूसरे दिन 
कोल्लाक में पारणा द्वोना असंभव था, क्‍योंकि राजग्रहबाला कोछ्ाक- 
संनिवेश वहाँ से कोई चाढीस मील दूर पश्चिम में पड़ताथा ओर 
वाणिज्यग्रामवाला कोल्लाक इससे भी बहुत दूर। इससे यही मानना 
तकसंगत होगा कि भगवान्‌ ने बशालों के निकटवर्ती क्षत्रियकुण्ड के 
ज्ञातसण्ड बन में प्रत्रज्या छी और दूसरे दिन वाणिज्यप्राम के समीप- 
वर्ती कोह्लाक में पारणा किया । 


(४ ) क्षत्रियकुण्ड में दीक्षा लेकर भगवान्‌ ने कमौरग्राम, कोल्लाक- 
संनिवेश, मोराकसंनिवेश आदि में विचरकर अस्थिरुप्राम में व्ो- 
चातुमोस्य बिताया और चातुमौस्य के बाद भी मोराक, वाचाछा, कनक- 
खल आश्रमपद्‌ और श्रेतविका आदि स्थानों में बिचरने के उपरान्त 
राजगृह की तरफ प्रयाण किया और दूसरा वषोवास राजगृद्द में 
किया था । 

उक्त विद्दार वर्णन में दो मुद्दे ऐसे हैं जो भाधुनिक क्षत्रियक्रुण्ड 
असली क्षत्रियकुण्ड नहों है, ऐसा सिद्ध करते हैं । एक तो भगवान्‌ प्रथम 
चातुर्मास्य के बाद श्वेतविका नगरी की तरफ जाते हैं और दूसरा 
बम से विहार करने के बाद जाप गंगानदी उतर कर राजगृह 
जाते हैं। 


श्वेतविका श्रावस्ती से कपिलवस्तु की तरफ जाते समय मार्ग में 


शर्त] 


पड़ती थी । यह भुमि-प्रदेश कोश के पूर्वोत्तिर में और विदेह के 
पश्चिम में पढ़ता था और वहाँ से राजगृह की तरफ जाते समय 
बीच में गंगा पार करनी पड़ती थी, यद्द भी निश्चित है। आधुनिक 
क्षत्रियकुण्डपुर के आस-पास न तो श्वेतविका नगरी थी और न 
उधर से राजगृह जाते समय गंगा ही पार करनी पड़ती थी । इससे ज्ञात 
होता है कि भगवान्‌ की जन्मभूमि आधुनिक क्षत्रियकुण्ड--जो आज- 
कल पूर्व बिहार में गिद्धौर स्टेट में और पूर्वकाढीन प्रादेशिक सीमा- 
नुसार अंगदेश में पड़ता है--नहीं है, किन्तु गंगा से उत्तर की ओर 
उत्तर बिहार में कहीं थी और वह स्थान पूर्बोक्त प्रमाणों के अनुसार 
वैशाली के निकटवर्तों क्षत्रिय-कुण्ड ही हो सकता है । 


( ३ ) भगवान्‌ की केवलज्ञान भूमि ८ 


भगवान्‌ महावीर के जन्मस्थान के संबन्ध में जिस प्रकार गोल- 
माल हुआ है वेसे दी केवढज्ञान भूमि के विषय में भी अवश्य हुआ है । 


भगवान्‌ को जंभियगाँव के पास ऋजुपालिका अथवा ऋजुवालुका 
नदी के उत्तर तट पर केवछज्ञान हुआ था और वहाँ से आप 
रातमर चल कर मध्यमापावा पहुँचे थे, जो जंभिया से बारह योजन 
अथात्‌ लगभग भड़ताढीस कोस दूर थी । 


आजफल भगवान्‌ का केवलछज्ञानोत्यत्तिस्थान हजारीबाग से पूर्व 
में पार्थनाथ पहाड़ से दक्षिण-पूर में दामोदर नदी के किनारे माना 
जाता है, परन्तु निश्चित रूप से यही स्थान केवल-कल्याणक भूमि है, 
यह कहना साहस मात्र होगा; क्‍योंकि दामोद्र नदी से पावामध्यमा 
की दूरी पूर्बोक्त दूरी से बहुत अधिक है । 

कुछ विद्वान आजी नदी को ऋजुबाछुका का अपन्रंझ मानकर 
आजी के निकट स्थित जमगाँव को जंभियगाँव मानते हैं और वहाँ 
से मध्यमा को छगभग बारह योजन दूर होना बताते हैं, परन्तु यद्द बात 
भी युक्तिसंगत नहीं हे । क्‍योंकि पहले तो 'आजी' यह 'ऋजुबालुका' 
का अपभंश नहों, पर इसी नाम की प्राचीन नदी है। जैन सूत्रों में 


१.% 9. ९ 


इसका आजी' और “भादी”, इन नामों से उछेख मिलता है । दूसरा 
आजी के तट से मध्यमापावा की दूरी अड़ताढीस कोस की नहों, 
पर इससे बहुत अधिक है। इस दशा में भगवान्‌ के केवडकल्याणक 
का असली स्थान निश्चित करना कठिन है । 

भगवान्‌ महावीर ने बारहबाँ वर्षाचातुमोस्य चम्पा में व्यतीत 
करके चम्पा से विहार कर जँभियगाँव और वहीं से छम्माणि होकर 
सध्यमा नगरी पहुँचे थे और मध्यमा से फिर आप जंभियगाँद 
पधारे थे। इस प्रकार जंभियगाँव, जहाँ पर भगवान्‌ को केवलज्ञान 
हुआ था, चम्पा और मध्यमापावा के बीच में कहीं होगा। आधु- 
निक पावापुरी, जो मद्दाबीर की निवोण भूमि मानी जाती है, वास्तव 
में मध्यमापावा ही है। यहाँ से पूव की तरफ पचास कोस से कुछ 
अधिक दूर चम्पा पड़तो थी। चम्पा से विहार कर भगवान्‌ ने 
पहला मुकाम जंभियगाँव में किया ओर केवलछी होने के बाद वहाँ से 
अड़ताछीस कोस के छगभग दूर अवस्थित मसध्यमा पहुँचे थे । इससे 
हमारा अनुमान तो यह है कि महावीर की केवलछ-कल्याणक भूमि 
जंभियगाँव तथा ऋजुबालुका नदी चम्पा के पश्चिम प्रदेश में मध्यमा 
के रास्ते पर कहीं होनो चाहिये । | 
( ४ ) महावीर की निर्वाणभूमि-- 

भगवान्‌ सहाबीर की निर्वोणभूमि के विषय में हमें कोई संदेह 
नहों है । भगवान्‌ की निबोण भूमि वही पावा है जो विद्वार नगर से 
आप्रेय कोण में सात मील पर पुरी अथवा पावापुरी के नाम से 
प्रसिद्ध जेनतीथ है। जेन शाद्य्ों में इसको मध्यमापावा कह्दा है, 
क्योंकि पावा नामक तीन नगर थे--एक गोरखपुर जिला में कुशीनारा 
के पास जहाँ आज पड़रोना के समीप 'पपठर” नामक गाँव 
है | दूसरी पावा राजगृह फे निकट विहार शहर से दक्षिण-पूे में 
लगभग साढ़े तीन कोस पर अवस्थित महावीर की निवोण भूमि के 


१ जबूदवेदीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेण गंगा महानदी पश्च महानदीओ 
समप्पेंति तंजहा--जउणा सरऊ आदी कोसी मद्दी । ( स्थानाज़ २३५१ ) 


श्र 


नाम से प्रसिद्ध पावापुरी और तीसरी पावा हजारीबाग के आसपास 
के प्रदेश की राजधानी थी। यह प्रदेश भंग्रि अथवा भरा नाम से 
प्रसिद्ध आर्य देश था, जिसकी गणना जैन अन्थकारों ने साढ़े पच्चीस 
आये देशों में की है । 

दूसरी पावा से पहली पावा वायव्य और तीसरी आप्रेय कोण में 
थी। इन दोनों के बीच में लगभग समानान्तर यह दूसरी पावा अवस्थित 
होने से वह मध्यमा पावा के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। जब कि 
बौद्ध प्रन्थों में तीसरी पावा की चर्चा नहीं है तब जेन प्रन्थों में पहली 
पावा का उल्ेख दृष्टिगोचर नहों होता। यही कारण है कि संशोधक 
विद्वान दो ही पावाओं का निरूपण करते हैं। जैन और बौद्ध 
साहित्य का समन्वय करने पर पावा तीन सिद्ध होती हैं, जो ऊपर 
सूचित की है. । 
१४ पाठकंगण से प्राथना-- 

यञ्यपि पूर्व महापुरुषों ने भगवान श्री महावीर का जीवन चरित्र 
सूत्र तथा चरित्र अन्थों में छिखा है, तथापि भगवान्‌ के महत्त्वपूर्ण 
तीथेकर जीवन का झूंखछाबद्ध निरूपण उनमें नहीं था। यह एक अख- 
रनेवाली बात थी। मुझे ही नहीं पर अनेक महावीर के भक्तों को यह 
बात अखरती थी, इसलिये उनकी ऐसे महावीर चरित्र की माँग थी, 
जिसमें भगवान्‌ श्रीवधमान स्वामी के तीस वर्ष जितने तीर्थंकर जीवन 
का कालछक्रम से निरूपण मिल सकता हो। बात अवश्य ध्यान देने योग्य 
थी और इसी कारण मेरा ध्यान इस तरफ स्थिर हुआ। इसकी सिद्धि 
के लिये जेन सिद्धान्तों का अध्ययन कर भगवान्‌ के जीवन प्रसंगों को 
चुन कर एकत्र किया और उनको यथास्थान रखकर भगवान्‌ के 
फेवलिजीवन को व्यपत्यित करने का यथाशक्ति परिश्रम किया है। 
इसमें अपूर्णता है, यह तो मैं पहले ही स्वीकार कर छेता हूँ, परन्तु इसके 
अतिरिक्त कुछ असंगति अथवा स्खलना दृष्टिगोचर हो तो पाठकगण 


उसकी छेखक को सूचना करने की उदारता करें, ऐसी प्रार्थना है। 
हरजी-मारवाढ़ 
बा कल्याण विजय 
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छुठा वर्ष ३४-३३--महिलनगरी में कपडि से समागम, जंबू्खड 
होकर तंबाय गये जहाँ पाश्वापत्य नन्दिपेण के शिष्यों से गोश!छक का 
पम्रिछना ३१, कूपिय संनिवेश में पकड़ा जाना ३ (०३२, गोशालक का 
जुदा विद्वार ३२, वेशाडढी होकर प्रामाक गये जहाँ विभेरक यक्ष ने 
महिमा को ३२, शाडिशोप के बाहर कटपूतना का उपसर्ग ३३-३३ । 
छुठा वर्षावास भदिया में ३३। 

तातवाँ वर्ष ३३--वर्षावात आहलंमिया में ३३ । 

आठवाँ वर्ष ३३-३४--छोहार्गला में गिरफ्तारी ३ ३-३४, पुरि. 
पताल होकर राजण॒ह गमन और आठवों वर्षावात राजगूह में ३४। 

नवाँ वर्ष ३५-३५--अनायदिश में विहार और वर्षावास ३४-१३५। 

दुहवाँ बप्‌ ३६-३७--तेजोलेइया हो साधनविधि ३६, गोशालक 
का तैजोरेश्या साधन भौर ३६-३७, वैशाडी के बाहर शंख गणराज 
द्वारा बालकों का उपद्रव निवारण ३७, वाणिज्य के पास नाथ 
दास ग्रंडकी पार करना और नाविक द्वारा रोका जाना ३७, 
आनन्द अम्रणोपासक द्वारा ज्ञान सप्रय कथन ३७, द्षवाँ वर्षावास 
श्रावस्ती में ३७। 

प्यारह॒वाँ वर्ष २७-४२--सानुड्धिय संनिवेश्ञ में भद्र महाभद्रा दि 
प्रतिमा ३७-र८, सगमक देव के उपसर २८-४०, पोलास चैस्य में 
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राव भर में २० उपकर्ग श्८, तोसलिगाँव में फाँसी लगाना ३६-४०, 
संगमक का जाना और ग्वालिन वृद्धा के हाथ से पण्माणे दय का 
पारणा ४०, श्रावस्ती में स्कन्र को मूर्ति द्वारा सत्कार ४०-४१, 
ग्यारहर्याँ वर्षावास वैशाली में ४१०४१, पूरण भ्रेष्ठि के घर चातु- 
मारथिक तप का पारंणा ४६-४२ । 

बारहवाँ वर्ष ४२-४४--चमरोत्पात ४२, कोशाम्बी में मिक्षा- 
विषयक अभिग्रद और चन्दना के द्वाथ से उसकी पूर्ति ४९-४४, 
बारहवाँ वर्षावास चम्रा में ४४, स्वातिदत्त के विविध प्रइन ४४०४५। 

तेरहवाँ बषे ४१-४७--जंमिय, मिंढिय होकर छुम्माणि गये 
जहाँ गोप ने कानों में काठ थलाकरायें ठोंकी ४४, काइ्ठथलाकाओं का 
निकालना ४५-४६, तप्र को संख्या ४६, जंभिय गाँव के बाहर 
ऋजुकालुका के तट पर फैवल ४७। 


तीसरा परिच्छेद 


३ तीथंकर जीवन ४८-२०७ 
प्रथम समवधरण ऋजुवालुका के तट पर ४८, पावामध्यमा 
के महासेन उद्यान में दूधध समवधरण ४८-७४, इन्द्रभूति आदि 
११ विद्वानों का परिचय ४६-४०, पुनर्जन्म को थिद्धि और इंद्रभूति 
गौतम की प्रश्नज्या ५०-४३, कर्मात्मउंबंध-सिद्धि और अप्रिभूति 
गौतम की प्रत्रज्या ९-५८, शरीरातिरिक्त आत्मा की विद्धि तथा 
बायुभूति की दीक्षा (८-६२, द्वेतसिद्धि और आयेव्यक्त की दीक्षा 
६९-६६, मवास्तर में अतहशयोनिसिद्धि और भाये सुधर्मा की दीक्षा 
६३-६४, बन्धमोक्षसिद्धि और गणघर मंडिक की दौक्षा ६४-१७, 
देवडोकलिदि और मौरयपुत्र की दौक्षा ६७०६६, नरकगतितिद्धि ओर 
अक म्पक की दोक्षा ६६-७१, पुण्यपाप विषयक शांकानिशत और 
अचलभ्रावा को दीक्षा ७९, भौतिकवाद का निरसन तथा मेताय॑ की 
दीक्षा ७२, मोक्षविषयक शंकानिरास और प्रभास की दौक्षा ७२-७३, 
मध्यमा के समवसरण में ब्ाह्मणों की दीक्षायें और संघस्थापना 
७३-७४, राजयह की ओर प्रस्थान और उपदेश ७४, मनुष्यत्व की 
दुल॑भता ७५, धर्मभ्रवण की दुल॑भता ७४, सत्पभ्द्धा और संयमबीय॑ 
५ 
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की दुर्लभता ७६, मुनिषर्म के महातरव ७६०७७, यृहस्थधर्म के 
दादशमत ७७-७८ । 

चौदहवाँ वर्ष ७६०८१--विदेद की ओर विहार और ऋषमदत्त 
तथा देवानन्दा की दीक्षा ७६-८१ | 

पंदरहवाँ वर्ष ८१०८५--कोशा म्वी के चन्द्रावतरण चैत्य में 
समवसरण ८१, जयन्ती के प्रशोत्तर ओर दीक्षा ८९-८५ । 

सोलहवाँ ब्ष ८४-८६--काछूविषयक परिभाषा ८४-८६ | 

सन्नह्वाँ वर्ष ८६-६१--बीतभयप्तन का राजा उदायब ८६, 
चम्पा से वीतभयपत्तनगमन ६०, स्थलीप्रदेश में भ्रमणों को आहार 
पानी का कष्ट ६० | ह 

अठारहवाँ वर्ष ६१-६३--पोग्गऊ परित्रा जक की प्रश्नज्या 
६१-६३, चुल्लशतक का भाद्धपर्म-रवीकार ६३। 

उन्नीसवाँ वर्ष ६३२-१००--शा जर॒ह में २३ श्रेणिकपुत्रों तथा 
१३ श्रेणिकरानियों की दीक्षायें ६१, आंद्रंकगोशालक संवाद 
६४-६७, आद्रकमुनि का शाक्यपुत्रीय भिक्षुओं के साथ संवाद 
६७-६८, आद्रंक की ब्राक्षणों के साथ चर्चा ६८-६६, आद्रेक का 
सांख्यसंन्यातियों को उत्तर ६६, आदद्रक का हस्तितापसों के साथ 
बाद ६६-१००, आद्रकमुति द्वारा पाँच सौ चोरों को प्रतिबोध और 
हस्ति का शान्‍्त होना !०० | 

बौसवाँ वर्ष १०८-३०३--आूभिया में समवसरण, ऋ धिभद्र 
प्रदुख भ्रमणोरासकों की देवों के आयुष्य की चर्चा १०१, कौशाम्वी 
समवसरण, मगावतो को दीक्षा १०२, विदेह को प्रयाण १०२-१०१। 
... इकोसर्वाँ ब्ष १०३-१०८, मिथिला, कार्कंदी, काम्पिल्य होकर 
पोछासपुर गमन १०३१, आजीविकोपासक सद्दालपुत्र १०३, सहारूपुत्र 
को महावीर का प्रतियोध १०४-१०६, गोशालक द्वारा सद्दावपुत्र 
के सामने महावीर को प्रशंसा १०६-१५ ८, सद्दालपुन्न का 
उचित आचार १०८।| 
कि बाईसवाँ वर्ष १०८-११३--पार्व्वा यों के राजि-दिन की अन- 
स्वेता परीत्तता के विष सें प्रइन १०८-१ ०६, लोक-अलोक आदि के 


पहले पीछे के संबन्ध में प्रभ ११०-११२, लो स्थिति है संबन्ध में 
गोतम के प्रश्न ११९-११३। 
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तेईसवाँ वर्ष ११३-११८--कर्चंगला के छुत्रपलछाउ चेत्य में 
समवसरण ११३, स्कन्द॒क प्रवज्या ११३०११८॥। 

चौबीसवाँ वर्ष ११६९-१११--जमालि का प्थक्‌ विद्ार ११६, 
पाश्वापत्यों की देशना का समर्थन ११६-१२० । 

पश्चीसवाँ वर्ष १९१--चम्वा में श्रेणिकपीत्र पद्म आदि १० 
राकज्षपत्रों की दीक्षा १२१। 

छब्दीसवाँ वे ११५१-२२--कूणिक की वैश्वाली पर चढ़ाई 
११५१-१२२, भगवान्‌ का चम्पा की तरफ विहार और कांबी आदि 
अणिकपत्नियों की दीक्षा १२२ । 

सत्ताईसबाँ वर्ष ११२-१४३--मिथिला से आंवस्ती को विद्वार 
१२२--१२३ | 

गोशालक प्रकरण १२३-११८। गोशालक और उतकी उत्पत्ति 
१२३-१२४, गोशालक का अनगार आनन्द द्वारा घमकी भरा संदेश 
९२५ ५१२६, गोशालक का भगवान्‌ के पाख आगमन १२७, गोशालक 
द्वारा भाजीविक मत की निर्वाणगगमनपद्धति का निरूपण १२७-१३० 
सुनक्षत्र और धर्वानुभूति पर गोशालक का अत्याचार १३०-१३१, 
मद्दवीर पर तेजोलेश्या का निष्फल प्रयोग १६११-१३२, निम्नम्थभ्रमणों 
की गोशालक के साथ चर्चा १३२९, गोशालक का स्वस्थानगमन और 
बीमार होना १३३, भयंपुल का गोझालक़ फे पास जाना, गोशालक 
के आठ चरिम और आठ जरू १३३-१३४, गोशालक की सख्त 
बीमारी ओर मिक्षुसंघ को अंतिम आदेश १३४०१३७, आजीविकों 
द्वारा गोशालक का अंतिम संस्कार १३७०१ ६८। श्रमण भगवान्‌ की 
बीमारी और रैवती द्वारा दी गई ओषध से नीरोगता १३८०१४० | 

जमालि का मतभेद १४०-१४३ । चम्पा के पूर्णभद्र चैत्य में 
जमालिका महावीर कै सामने निरुचर होना १४१-१४२९, भावस्ती में 
ढंक ने साध्वी प्रियद्शना को समझाया १४३ । 

अद्धाईसवाँ बर्ष १४४-१४३१ | केशी-गौतरम संवाद १४४०१४६, 
शिवराजषि और उनका सात समुद्रविधयक शान १४६०१५१, शिव॑- 
राजधि की निग्नन्थदीक्षा १६२-१५१३, मोका आदि नगरों में विचरने 
के उपरान्त वाणिब्यग्राम में चातुर्मात्य । 
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उनतीयर्वा वर्ष १४३-१५४६--आजीविकों के आक्षेयों के संबन्ध 
में गौतम के प्रक्ष ११४०१४५, श्रमणोप्राशक्ष और आजीविकफो- 
पासक १४४-१५६ | 

तीसवाँ वर्ष १४५६-१६१--शाढू मद्राशाल को प्रम॒स्‍्था १४६ | 
अ्रमणोपासक कामदेव के दृक्टन्त से भ्रमगनिम्नन्थों को उपदेश १४७, 
दशार्णमद्र की दीक्षा १४७-१५४८, पंडित सोपिछ को शझान- 
गोष्ठी १४८-१६१ | 

इकतीसवाँ वर्ष १६१०१६४ | श्रमणोपासक अम्पड परिक्ताशक 
१६१-१६६३१, काम्पिल्‍्य से वेशाडी की १६४ | 

बततीतवाँ वर्ध १६४-१६६--पाश्वपित्य गांगिय की प्रश्नपरंपरा 
१६४-१६६ । 

तेतीयवाँ वर्ष १६६-१७१--भन्यती्थिकों की मान्यता के 
संबन्ध में गौतम के प्रश्न १६७, भ्रुत और झील की भरेष्ठता के विषय 
में प्रथभ १६७, जीव ओर जीवात्मा के विषय में प्रश्न १६७-१६८, 
केवली की भाषा के संबन्ध में प्रश्न १६८, प्रष्टचम्पा में गाँगिलि 
आदि की दीक्षायें १६६, भ्रमणोपासक मददुक ओर कालोदायी आदि 
अन्यतीयिकों की उत्वचर्चा १६६-१७१ | 

चीवीसर्बाँ वर्ष १७२--१८०--पंचा स्तिकाय के विषय में अन्य- 
तीथिकों का ऊहापोह १७२, कालोदायी का महावीर के साथ संवाद 
और प्रश्रज्या १७२- १७४, इन्द्रभूति: गौतम और पार्द्यारय उदक- 
+ढाठ का स्वाद १७४-१८०, अनगारों का विपुडाचल पर अनशन १८०। 

पतीछ्याँ वर्ष १८०. १८३--वा णिज्यग्राम्त में सुदर्शन भेष्ठी की 
प्रश्नज्या १८१-१८२, अ्मणोगरासक आनन्द का अवधिज्ञान और 
गौतम का भिथ्श दुष्कृत १८२-१८३ । 

छेच्ीसवाँ दर १८३-१८५-- साकेत नगर में कोटिवर्ष के 
किरातराज की निम्रन्थप्रमध्या १८३-१८४, कॉपिल्य आदि में 
विह्र १८५४ | 

सेंती ब्‌ रु हर 
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प्रथम पारिच्छेद 
गृहरु्था जीवन 


भारतवर्ष का जन-समाज धार्मिक आडम्बरों में बहुत फेस चुका 
था, परन्तु धर्म के मौलिक तस्व प्रतिदिन तिरोहित होते जा रहे 
थे । मूल वैदिक घर्म औ्रौत धरम” के नाम से प्रसिद्ध 
था, उपनिषदों का अध्यात्मवाद और कपिल ऋषि का 
तापत्रयनिषृत्ति का उपदेश शुकपाठ को तरह रटा जाता 
था पर व्यवहार में इन सिद्धान्तों का बहुत कम उपयोग होता था । 
आडम्बरपूर्ण यज्ञक्रियाओं की विधि में ही बैदिक धर्म की परिसमाप्ति 
मानी जा रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही तत्कालीन वैदिक 
धर्म के अधिकारी थे और वे ही अपने लिए 'द्विज' शब्द का उपयोग 
कर सकते थे। शूद्र और अन्त्यज जातियाँ यद्यपि प्रतिदिन सभ्यता 
और थधार्मिकता के निकट पहुँच रही थीं तथापि वैदिक धमोचाय उनके 
लिए हृढ्तापूर्वक धर्म के द्वार बन्द किए हुए थे । 

इस वैदिक क्रियाकाण्ड के युग ने जैनधर्म पर बड़ा भारो असर 


१-तत्काजीन 
परिस्थिति 


१ “अथ द्वास्य वेदमुपख्ण्वतस््रपु-जतुम्यां श्रोत्रअ्नतिपूरणमुदाहरण जिद्ढ।च्छेदो 
धारणे शरीरमेदः ॥” गौतमधर्मसूत्रम्‌ १९५ । 

अर्थ- वेद सुननेवारे शरद के कानों में सीसा और लाख भर दिये जायें। वेद 
का उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट दी जाय और याद कर लेने पर उद्बका 
शरीर काट डालना चाहिये । 

“न शुद्राय मर्ति दग्रान्नोच्छिष्ट न हृविष्कृतम्‌ । 

न चास्योपदिशेद्धम न चाध्य अतमादिशेत्‌ ॥१४॥” वासिष्ठ पर्मसृत्रम्‌ । 

शर्थ-श॒द्र को बुद्धि न दे, उसे यज्ञ का प्रश्नाद न दे और उसे धर्म तथा ब्रत का 
उपदेश भी न दे । 


्ड भगवान महावीर 


किया। २३ वें तीर्थंकर श्री पार्श्नाथ के निवोण को अभी पूरे दो सौ 
चर्ष भी नहीं हुए थे फिर भी उनके संघ और धर्म की स्थिति शोचनीय 
हो गई थी । तत्कालीन वैदिकधर्म की क्रियाओं और आचरणों के भिन्न- 
भिन्न प्रभावों से जैन संघ किसी अंश तक प्रभावित भी हो गया था, 
फिर भी श्री पार्श्नाथ की उम्रविहारी साधुसंतति अभी अहिंसा का रक्षण 
करने के लिये कटिबद्ध थी और उसीके उपदेश के प्रभाव से जैन अपना 
मौलिक स्वरूप टिकाये हुए थे । 

समय धर्मभावना का था, परन्तु इस भावना के पोषक धमोधिकारी 
बहुत कम रह गये थे | परिणामखरूप भावुक भारतवर्पीय प्रजा की 
धार्मिक भावनायें श्रद्धा, धर्म और सदनुप्ठान के स्थान पर अन्धविश्वास, 
हिंसा और रूढियों का पोषण कर रही थीं । 

यद्यपि भारतब्ष की धार्मिक प्रवृत्ति उस समय रूढि ओर आडम्बर 
का रूप घारण कर चुकी थी, तथापि इसकी तत्कालीन राष्ट्रीय स्थिति 
बहुत कुछ संतोषजनक थी । अंग, मगध, वत्स, दशाणं, अबन्ती, सिन्धु 
आदि अनेक देश उस समय राजसत्ताक थे तथावि वहाँ की प्रजा अधि- 
कार-संपन्न ओर सुखी थी | 

काशी, कोसल, विदेह आदि अनेक राष्ट्र प्रजासताक थे । यदि 
इन देशों में भी कहने मात्र को राजा होते थे तथापि वहाँ की राज्य- 
व्यवस्था प्रत्येक जाति के उन चुने हुए नायकों के सुपुर्द होती थी जो 
'गणराज' के नाम से पुकारे जाते थे । 

देश के शासक प्रत्येक कार्यों में इन गणराजों की सम्मति छेते थे 
और युद्ध जैसे प्रसंगों में तो राजा छोग इन गणराजों की सलाह के ब्रिना 
एक कदस भी आगे नहीं बढ़ते थे । 

विदेह देश की राजधानी 'वेशाली' तत्कालीन प्रसिद्ध और समृद्ध 
नगरों में से एक थी । मिथिला की चिरसंचित समृद्धि उस समय वेशाली 
को प्राप्त थी । उसके निवासी व्ृजिक और बिदेह यदि देव थे तो वैशाली 
उनकी अमराबती थी । 

हैहय वंश के जैन राजा चेटक को छत्र-छाया में वैशाली अपनी 
उन्नति और ख्याति की चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी । 
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बैशाली के पश्चिम परिसर में गण्डकी नदी बहती थी। उसके पश्चिम- 
तट पर स्थित ब्राक्षणकुण्डपुर, श्षत्रियकुण्डपुर, वाणिज्यग्राम, कमरिप्राम 
और कोल्षाक संनिवेश जैसे अनेक रमणीय उपनगर और शाखापुर अपनी 
अतुल समृद्धि से वेशाली की श्रीवृद्धि कर रहे थे । 

ब्राह्मणकुण्डपुर और क्षत्रियकुण्डपुर क्रमश: एक दूसरे के पूर्व और 
पश्चिम में थे। इन दोनों के दक्षिण और उत्तर दो-दो विभाग थे। दोनों 
नगर पास पास में थे। इनके बीच में एक ठ्द्यान था जो 'बहुसाल 
चैत्य' के नाम से प्रसिद्ध था । 

ब्राह्मणकुण्डपुर का दक्षिण-विभाग अथोत्‌ दक्षिण ब्राह्मणकुण्डपुर 
ब्रह्मपुरी' कहछाता था | उसमें अधिकांश बस्ती ब्राह्मणों को थी । 

दक्षिण ब्राह्मणकुण्डपुर के नायक कोडालगोत्रीय ऋषभदत्त त्राह्मण 
थे। इनकी ख्त्री देवानन्दा जालंधरगोत्रीय त्राह्मणी थी। ऋपभदत्त और 
देवानन्दा भगवान्‌ श्रीपाश्वेनाथ के शासनानुयायी जेन श्रमणोपासक थे । 

क्षत्रियकुण्डपुर में करीब ५०० घर ज्ञात-दश्षत्रियों के थे जो सब 
क्षत्रियकुण्डपुर के उत्तर विभाग में अर्थात्‌ उत्तर क्षत्रियकुण्डपुर में बसे 
हुए थे । 

उत्तर क्षत्रियकुण्डपुर के नायक का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ 
काश्यपगोत्रीय ज्ञातक्षत्रिय थे और ज्ञातक्षत्रियों की अधिकतावाले प्रदेश 
के स्वीधिकारसंपन्न स्वामी होने से 'राजा' कहलाते थे । 

सिद्धार्थ की रानी त्रिशछा वैशाली के महाराज चेटक की बहन 
वासिप्ठगोत्रीया क्षत्रियाणी थीं। राजा सिद्धाथ और रानी त्रिशछा भी 
' तीथंकर श्रीपाश्वनाथ की श्रमणपरम्परा के श्रमणोपासक थे । 

जिस परिस्थिति का हमने ऊपर वर्णन किया है उसका समय 
विक्रम के पृष की छठी शताब्दी है । 

देवाधिदेव भगवान्‌ महावीर प्राणत नामक कल्प (स्वगे) से च्युत 
होफर (ईसवी सन्‌ पूर्व ६०० आपषाढ़ शुक्ला षष्ठी की 
मध्यरात्रि के समय ) ब्राक्षणकुण्ड पुर में देवानन्दा की कुक्षि 
में अवतीर्ण हुए | क्षण भर के लिए जगत्त्‌ अनिर्बंचनीय 
प्रकाश से उद्योतितहु आ और प्रथिवी दृ्ष से उच्छुसित हो गई । 
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उस रात्रि को देवानन्दा ने हाथी, बैल, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, 
चन्द्र, सूये, ध्वजा, कलश, पद्मसरोवर, क्षीरसमुद्र, देव विमान, रत्नराशि 
और निर्धूम अप्नि--ये १४ पदार्थ स्वप्न में देखे | जाग्रत होने पर देवा- 
नन्‍्दा ने ऋषभद॒त्त से अपने स्वप्न-दशंन का फल पूछा । 

अपनी बुद्धि तथा शाल््र के अनुसार स्वप्न-द्शन का फछ विचार 
कर ऋषभदत्त बोले “देवानुप्रिये ! तुमने बड़े शुभ स्वप्न देखे हैं। इन 
स्वप्तों के फलानुसार हमें ज्ञानी ओर वेदवेदाद्भपारंगत पुत्र की प्राप्ति 
होनी चाहिये और आज ही से हमारी सर्वतोमुखी उन्नति का प्रारंभ 
होना चाहिये ।” 

म्प्तों का फल सुन कर देवानन्दा परम आनन्दित हुई। उसने 
भावी पुत्र ओर उसकी विशिष्टताओं के संबन्ध में सुन कर आत्म-गौरव 
का अनुभव किया । 

सुख सन्‍्तोष और शान्ति में क्षणों की तरह दिन बीत रहे थे | 
स्वप्द्शन को ८२ दिवस हो चुके थे ओर ८३ वें दिन की ठीक मध्यरात्रि 
के समय देवानन्दा ने स्वप्न देखा कि 'मेरे स्वप्न त्रिशला क्षत्रियाणी ने 
चुरा लिये ।” 

जिस समय देवानन्दा ने त्रिशला द्वारा किया गया अपने स्वप्रों 
का हरण देखा उसी समय त्रिशला ने वे ही चोदह महास्वप्र देखे जो 
पहले देवानन्दा ने देखे थे । 

तीथकरों के जीब अपने पूर्वभवों में, खास कर पूर्व के तीसरे भव 
में, ऐसो साधना करते है कि तीथंकर के भव में उनके प्राय: पुण्यप्रकृतियों 
का ही उदय होता है और इसलिए वे क्षत्रियकुलों में ही जन्म पाते हैं । 
इस दशा मं भगवान्‌ महावीर के जीब का देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ 
में अवत्रण एक आश्वयंभूत्त घटना थी । 

सोधर्मेन्द्र को प्रथिवी पर तीथकर के अबतार से अत्यन्त आनन्द 
हुआ । उसने भावों तीथथंकर की स्तुति को और हरिणैगमेषी नामक देव 
को बुछा कर कहा--देवालुप्रिय ! प्रथिवी पर तीर्थंकर का अवतार हुआ 
यह्‌ बड़े आनन्द की बात हुई पर वह अवतार ब्राह्मणकुल में हुआ; यह - 
एक अनहोनी बात है । प्रिय नेगमेषी ! कुछ भी हो तीर्थंकर का जन्म 
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ब्राह्मणकुल में न हुआ, न होगा । इसलिए तुम जाओ और भावी तीथेकर 
श्रमण भगवान महावीर को देवानन्दा की कोख से सिद्धाथे क्षत्रिय की 
भारया त्रिशला की कोख में और त्रिशला के पुत्रीरूप गर्भ को देवानन्दा 
की कोख में रख दो । 

इन्द्र की आज्ञा पाकर हरिणेगमेषी देव ने आखिन बदी त्रयोदशी की 
मध्यरात्रि में मनुष्य लोक में आकर देवानन्दा तथा त्रिशला को निद्रावश 
करके तथा उनके पेट चीर कर उनके गर्भों का परिवर्तन कर दिया । 

स्वप्रदर्शन के अनन्तर त्रिशल्ा तुरन्त जग पड़ीं और राजा सिद्धार्थ 
के पास जाकर अपने स्वप्नद्शन की बात कही । राजा ने अपने बुद्धि- 
बल के अनुसार पृत्रप्राप्तिर्प फल बताया, पर वे खुद ही इन महा सवप्नों 
का विशेष फल जानना चाहते थे अतः इनका आखिरी फलादेश निमित्त- 
ब्रेसाओं के मुख से सुनने का निर्णय किया । 

प्रात:काल होते ही सिद्धार्थ ने अपने सेबकों को बुछाया और 
आस्थानमण्डप को सजाने तथा अष्टाज़ निमित्तवेत्ताओं को बुलाने का 
आदेश दिया ! 

हमेशा की अपेक्षा उस रोज राजा कुछ जल्दी उठे थे । प्रातःकाल 
नित्यकर्मों से निवृत्त होकर सामन्त-मन्त्रिमण्डल के साथ वे आस्थानमण्डप 
में आकर सिंहासन पर बेठे । सामन्त-मन्त्री आदि सभी यथास्थान बैठ 
गये । रानी त्रिशला भी सपरिकर आकर यवनिका के भीतर भद्रासन 
पर सुशोभित हुईं । 

राजा का आमन्त्रण पाकर अष्टाइ्ननिमित्तशाख के पारंगत आठ 
विद्वान्‌ राजसभा में आये और आशीवोौद आदि शिष्टाचार के उपरान्त 
योग्य आसनों पर बैठ गये । 

राजा सिद्धाथे फल-पुष्पादि से अज्जल्ति भर कर उठे और बोले--- 
“विद्वानों ! गत भध्यरात्रि में सुख की नींद सोती हुई रानी गज, ब्ृषभादि 
चौदह स्वप्न देख कर जग गई और उसने शेषरात्रि विना सोये व्यतीत 
की । देवानुप्रिय ! इस स्वप्नद्शन का निश्चित फल क्‍या होना चाहिये 
सो शास्त्र के आधार से कहिये ।” 

स्वप्नपाठकों ने स्वप्न संबन्धी संपूर्ण हकीकत सुन कर उस पर 
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बिचार किया । देर तक एक दूसरे के साथ विचार विनिमय करके उनका 
मुखिया बोला-“राजन ! बहुत ही शुभ स्वप्नदशन है । हमारे स्वप्नशास्त 
में कुछ ७२ प्रकार के स्वप्न बताये गये हैं जिनमें से गज, बृषभादि १४ 
महास्वप्न वे ही भाग्यवती ख्त्रियाँ देखती हैं. जिनके गे में भावी चक्र- 
वर्ती राजा अथवा धर्मचक्रवर्ती तीथंकर का अवतार होता है । रानी ने 
जो ये महास्वप्न देखे हैं इससे निश्चित ही सवा नौ महीने उपरान्त इनकी 
कोख से किसी महान्‌ चक्रवर्ती अथवा तीथंकर का जन्म होगा ।” 

यथनिका के भीतर बैठी हुई रानी त्रिशला ने यद्यपि फलादेश अच्छी 
तरह सुन लिया था फिर भी राजा ने उनके निकट जाकर स्वप्नपाठकों 
के मुख से सुना हुआ स्वप्न-फल फिर सुनाया । रानी अपने स्वप्नदशेन 
का फल सुन कर परम संतुष्ट हुई और बार बार स्वप्नों का ही स्मरण 
करती हुई अपने स्थान पर गई । राजा ने भी स्वप्नपाठकों को विपुल 
दान-दक्षिणा देकर बिदा किया । 

लोक में तीथंकरों का अवतार मति, श्रुत तथा अवधि इन तीनों ज्ञानों 
के साथ ही होता है अर्थात्‌ गर्भावस्‍था में ही वे विशिष्ट ज्ञानी होते हें । 
गर्भावतार के सातवें महीने में महावीर ने, शारीरिक चलन रपन्दनादि 
से माता को कष्ट न हो' इस विचार से अपने शरीर का चलनादि बिल- 
कुछ बन्द्‌ कर दिया । परन्तु माता ने अपने गर्भ की निश्चकता से अमंगल 
की कल्पना की और सोचा कि ग्भस्थ बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया है । 
क्षणभर में सारा राजकुटुम्ब शोक सागर में डूब गया । 

गर्भस्थ वालक ने यह सब अपने ज्ञान से देखा और सोचा-माता- 
पिता की संतान विषयक ममता बड़ी प्रबल है । अभी जिसका मुँह भी 
नहीं देखा उसके वियोग की कल्पना से ही वे इस प्रकार अधीर हो उठे 
हैं। यह सोच कर महावीर ने गर्भावस्था में ही प्रतिज्ञा की कि माता- 
पिता की जीविताबस्था में में प्रत्नज्या अहण नहीं करूँगा । 

जब से भगवान्‌ महावीर राजा सिद्धार्थ के कुछ में अबतीर्ण हुए 
तभी से राजा की राजसत्ता बढ़ने छगी, उनके भाण्डागार घन-घान्य से 
भरपुर होने छगे और सब प्रकार से ज्ञातवंश की उन्नति होने रूंगी। 
इस अध्युद्य को देख कर सिद्धार्थ और त्रिशला ने निमश्चय किया कि 
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“यह सब वृद्धि हमारे गर्भस्थ पुत्र के पुण्यप्रताप का फल है इसलिये जन्म 
होने पर हम इस पुत्र का नाम वर्धमान रखेंगे ।! 

ईसवी सन्‌ पूर्व ५९९ चेत्र सुदी १३ की मध्यरात्रि में रानी त्रिशल्ला 
की पुण्यकुक्षि से श्रमण भगवान्‌ महावीर का क्षत्रियकुण्डपुर में जन्म 
हुआ | इस पशबित्र आत्मा के प्रादुभोव से केबल क्षत्रियकुण्डपुर ही नहीं, 
क्षण भर के लिए समस्त संसार लोकोत्तर प्रकाश से प्रकाशित हो गया 
और राजा सिद्धार्थ ने ही नहीं संसार भर के प्राणिगण ने अनिर्बचनीय 
आनन्द का अनुभव किया | 

जन्म के समकाल ही स्वर्ग के इन्द्रासन कंपित हुए | इन्द्र, देवगण 
तथा देबकुमारियों ने क्षत्रियकुण्डपुर में आकर इस पवित्र विभूति के 
जन्मोत्सब का आनन्द लिया । 

राजा सिद्धार्थ ने नगर में दस दिन तक उत्सव मनाया। प्रजा के 
आनन्द और उत्साह की सीमा नहीं रही । सर्वत्र धूम मच गई । सारा 
नगर उत्सध और आनन्द का स्थान बन गया । 

बारहबें दिन नामकरण संस्कार संपन्न हुआ । राजा सिद्धार्थ ने इस 
प्रसंग पर अपने ज्ञातिजन, कुटुम्ब-परियार ओर मित्र तथा स्नेदियों को 
आसन्त्रित किया और भोजन, ताम्बूल, वस्त्र, अलंकारों से सब का 
सत्कार कर उनके आगे अपना मनोरथ व्यक्त करते हुए राजा ने कहा- 
“भाइयो, जब से यह बालक हमारे कुल में अबतीण हुआ है. तब से 
हमारे कुल में धन, धानन्‍्य, कोश, कोष्ठागार, बल, परिजन और राज्य 
की वृद्धि हो रही है तथा सामन्त राजा स्वयं हमारे वश में आ गये हैं। 
इस कारण हमने पहले ही निश्चय कर लिया था कि हम इस पुत्र का 
नाम वर्धमान' रक्‍खेंगे। हमारे वे चिरसंचित मनोरथ आज पूर्ण हुए 
हैं । हम इस बालक का नाम वर्धमान रखते हैं ।” 

कुमार वधधमान की बाल्यावस्था राजकुमारोचित बेभवसंपन्न थी । 
यथपि राजा सिद्धाथ का उत्तराधिकारी कुमार नन्दिवर्धन था तथापि 
राजा सिद्धार्थ के लिये कुमार वरधेमान युवराज से भी 
अधिक थे । स्वप्नपाठकों ने चक्रवर्ती राजा अथवा धम्मे- 
तीथंकर होने का जो भविष्य कथन किया था उसे याद करते हुए सिद्धार्थ 

३ 


३-बाल्यावस्था 


बे भगवान्‌ मद्रावीर 


और रानी त्रिशछा अपने इस छोटे पुत्र को अधिक भाग्यशाली समझते 
थे। पाँच धात्रियाँ, घालमित्र, नोकर-अनुचर और अन्यान्य सभी सुख 
साधन वर्धमान के लिए प्रस्तुत किये गये थे । 

वर्धमान बाल्यकाल से ही विवेक, विचार, शिष्टता और गाम्भीयौदि 
अनेक गुणों से अलंकृत थे । अपने इन बृद्धोचित विशिष्ट गुणों से 
अपने समबयस्क मित्रों को ही नहीं बड़े बड़े समझदार वृद्धपुरुषों को भी 
चकित कर देते थे | जातिस्मरणादि अछोकिक ज्ञानों के कारण आप का 
हृदय पूर्वभवाभ्यस्त समग्र शास्त्रीय ज्ञान तथा बिद्याओं से आलोकित 
था। यह सब होते हुए भी गम्मीरता के कारण आपकी इन विशिष्टताओं 
को कोई समझ नहीं पाता था । 

यद्यपि कुमार वर्धमान की बाल्याघस्था में अनेक चमत्कारपूर्ण 
घटनाएँ हुई तथापि आमछकी क्रीडा और लेखशाला गमन ये दो घटनाएँ 
विशेष उल्लेखनीय हैं । 

वर्धभान की अवस्था आठ वर्ष से कुछ कम थी | वे अपनी 
मित्रमण्डली के साथ शहर के बाहर 'आमलकी' नामक खेल खेल रहे 

थे । उस समय इन्द्र द्वारा प्रशंसित वर्धभान कुमार के बल, 
कप धेये और साहस की परीक्षा करने की इच्छा से एक देव 
विकराल सर्प के रूप में वहाँ प्रकट हुआ। ओर क्रोड़ा- 

वृक्ष के मुह को लिपट कर फूँकारने छगा | इस दृश्य से वर्धमान के 
सब मित्र भयभीत हुए पर वर्धमान जरा भी नहीं डरे । वे सर्प की 
ओर आगे बढ़े और साँप को अपने हाथ से पकड़ कर दूर फेंक दिया । 

फिर खेल शुरू हुआ। अब की बार दो दो लड़के “तिंदूसक' खेल 
खेलने लगे | दो दो के बीच खेल होता ओर हारने बाढा अपनी पीठ 
पर विजेता को चढ़ा कर दौड़ता । सर्परूपधारी देव समझ गया कि 
उसकी पिभीषिका का व्धेसान पर कुछ भी असर नहीं हुआ । अब वह 
किशोररूप धारण करके उनके साथ खेलने छगा। क्षण भर में कुमार- 
रूपधारी देव अपने हरीफ़ बधेमान से हार गया और शर्ते के अनुसार 
वर्धभान कुमार को अपनी पीठ पर लेकर दौड़ने लगा | बह दौड़ता 
जाता था और अपना शरीर बढ़ाता जाता था । क्षण भर में बह सात 


गृहस्थ जीवने १९ 


ताड़ जितना ऊँचा पिशाच बन गया । वर्धेमान ने इस माया को तुरन्त 
जान लिया और ज़ोर से उसकी पीठ पर एक घूँसा जमा दिया । वर्धभान 
का वज्नसम मुष्टिप्रहार मायावी देव सह नहीं सका अत: वह सिकुड़ कर 
अपने स्वाभाविक रूप को प्राप्त हुआ । 
 भ्रब देव को विश्वास हो गया कि वर्धमान का साहस और सामथ्य 

सचमुच ही प्रशंसनीय है । वह प्रकट होकर बोला-“बधमान ! सच- 
मुच ही तुम 'महाबीर' हो। अवश्य ही तुम्हारा साइस और सामथ्य इन्द्र 
की प्रशंसा के योग्य है| कुमार ! मैं तुम्हारा परीक्षक बनकर आया था 
ओर प्रशंसक बनकर जाता हूँ ।” 

देव चला गया पर उसके मुख से निकला हुआ 'महाबीर' शब्द 
बर्धमान के नाम का सदा के लिये विशेषण हो गया । 

कुमार वधेमान बाल्यावस्था से ही केसे गंभीर थे इस बात को 
समझने के लिये उनके लेखशाला प्रवेश का प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है । 
वर्धभान अलौकिक ज्ञान ओर विद्याओं के प्रकाण्ड 
विद्वान थे परन्तु इनकी गम्भीरता के कारण उनके 
माता-पिता तक भी उनकी बविद्धत्ता के संबंध में कुछ भी नहीं जान पाये 
इसी लिये उन्होंने आठ वर्ष पूरे होते ही अपने प्रिय पुत्र को विद्याध्ययन 
कराने के लिए लेखशाला में भेजने का निश्चय किया और शुभ विधि- 
करण-योग में महोत्सवपूवक एक विद्यार्थी के रूप में उन्हें लेखशाला में 
भर्ती किया । ह 

ठीक उसी समय स्वर्ग के इन्द्र को इसका पता रछूंगा। बालक 
वर्धभान की गंभीरता और उनके माता-पिता की भुग्धता को देख कर 
इन्द्र को बड़ा आश्रर्य हुआ। तत्काल उसने वृद्ध ब्राह्मण के रूप में 
क्षत्रियकुण्डपुर की ओर प्रयाण किया और उस लेखशाला में जाकर 
वर्धंसान से व्याकरण विषयक अनेक प्रश्न पूछे जिनके उन्होंने स्पष्ट और 
टीक उत्तर दिए । 

कुमार के. विद्वत्तापूर्ण उत्तरों से पाठशाला का अध्यापक चकित हो 
गया । बहू अपने शंकास्थलों को याद कर छुँबर से पूछने छगा । कुंवर 
ने भी प्रश्नों के होते ही उसकी सब शंकाओं का समाधान कर दिया | 


५-ढेखशाला प्रवेश 


१३ भगवान्‌ महावीर 


अध्यापक के आइचयय का ठिकाना न रहा । वह आश्चयपूर्ण दृष्टि से 
वर्धेभान और वृद्ध की तरफ देखने छगा | उस समय वृद्धरूपधारी इन्द्र 
बोला-दिवानुप्रिय ! इस राजकुमार को तुम साधारण बालक न समझो | 
यह बालक विद्या का सागर और ज्ञान का निधि है। इस का समकक्ष 
इस देश में तो कया भारतवर्ष में भी नहीं मिलेगा । सज्जनो ! इसे 
साधारण मनुष्य न समझो । यह ज्ञानी है जो आगे जाकर एक महान 
धर्मतीथकर होकर इस भारतवर्ष का उद्धार करेगा ।” यह कहकर 
उसने अपना स्वरूप प्रकट किया और वर्धमान को नमस्कार कर अन्त- 
धोन हो गया । 

अब बर्धमान के माता-पिता और परिजनगण कुमार की विशेषताओं 
की समझ पाए और उसी क्षण उन्हें बापस अपने घर ले गये । 

वर्धमान की बाल्यावस्था व्यतीत होने पर समरवीर नामक एक 
६-विवाह. *्रमन्त की पुत्री राजकुमारी यशोदा' के साथ उनका 
और संतति का ओर उससे उनके 'प्रियदर्शना' नामक पुत्री 

भी हुई । 


नव लीन नाल तत >++++त. 
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१ दिगम्बर संप्रदाय मद्दावीर को 'अविवाहित! मानता है जिधका मूल आधार 
शायद श्वताम्बर संप्रदाय सम्मत आवश्यकनियुक्ति है। उसमें जिन पाँच तीर्थकरों 
को 'कुमारप्रश्रजित” कह्दा है उनमें महावीर भी एक हैं। यद्यपि पिछले 2ीकाकार 
कुम्तारप्रशजित' का अर्थ 'राजपद नहीं पाए हुए' ऐसा करते हैं परन्तु आवश्यक: 
नियुक्ति का भाव ऐस नहीं मालूम द्वोता । निरुक्तिकार 'प्रामाचार! शब्द की व्याड्या 
में स्पष्ट लिखते हैं कि 'कुमारप्रननजितों को छोड़ अन्य तीर्थकरों ने भोग भोगे ।? 
( गामायारा विसया ते भुत्ता कुमाररहिएहिं ) इस व्याख्या से यह ध्वनित होता है 
कि आवश्यकनियुक्तिकार को 'कुमारप्रजजित' का अर्थ कुमारावस्था में दीक्षा ढेनेवाला? 
ऐशवा अभिग्रत है। इसी नियुक्ति अथवा इस पर से बने हुए किसी अन्य दिगम्बर 
संप्रदायमान्य किसी अन्य अ्न्थ के आधार पर दिगम्बर सम्प्रदाय में महावीर के 
कौमाये जीवन की मान्यता चल पड़ी माछूम होती है। 

बेताम्बर प्रम्थकार मद्दाबीर को विवाहित मानते 
'कल्पसूञअ” है। उप्तमें महावीर की ञ्नी और उनकी पुन्नी के नामों का उल्लेख 
मिलता है। कत्पसूत्र के पूर्ववर्ती किसी सूत्र में महावीर के गृहस्थाश्रम्म का अथवा 
उनकी भार्या यशोदा का वर्णन हमारे दृष्टिगोचर नई हुआ । 





हैं और उसका मूछ आधार 


शहदस्थ जीबन १३ 

कुमार बर्धमान स्वमाव से ही वेराग्यशील और एकान्तप्रिय थे। 
उन्होंने माता पिता के दाक्षिण्य से गरहवास स्वीकार किया । इससे जब 
' वे २८ वर्ष के हुए और माता पिता का देहान्त हो 
गया तो उनका मन भश्रश्रज्या के लिए उत्कण्ठित हो 
उठा। उन्होंने अपने ज्येष्ट आ्राता नन्दिव्धन और इतर स्वजनवर्ग के 
आगे अपना मनोभाव प्रकट किया। स्वजनवर्ग ने कहा-भाई, घाव 
पर नमक न छिड़को । अभी माता-पिता के वियोग का दुःख तो भूले 
ही नहीं कि तुम भी छोड़ने की बात करने लगे | भाई, जल्दी न करो । 
अभी कुछ समय तक ठहरो । 

वर्धभान - कब तक ९ 

स्वजन - कम से कम दो वर्ष तक | 

वर्धभान - अच्छा, पर आज से मेरे निमित्त कुछ भी आरंभ-समारंभ 


न करना । 
स्वजनवर्ग ने वर्धभान की बात मंजूर की ओर वर्धमान गृहस्थ वेष 


में रहते हुए भी त्यागी जीवन बिताने छंगे। अपने लिए बने हुए भोजन, 
पान या अन्य भोगसामग्री का बिलकुछ उपयोग न करते हुए वे साधारण 
भोजनादि से अपना निवाह करने छगे | ब्रह्मचारियों के लिये वर्जित 
तेल-फुलेल, माल्य-विलेपन और अन्य शंगारसाधनों को उन्होंने पहले 
ही छोड़ दिया था | गरृहस्थ होकर भी वे सादगी और संयम के आदशे 
बने हुए शान्तिमय जीवन बिताते थे । 

महावीर ने २८ वें वर्ष के बाद घर में रह कर दो वर्ष धंयमी जीवन बिताया 
एसे उल्लेख अनेक स्थलों में मिलते हैं और आश्चये नहीं यदि उसके भी बहुत पहले 
से वे ब्रक्षचारी बने हुए द्वों क्‍योंकि दीक्षाकाल में या आगे पीछे कहीं भी यशोदा 
का नामोछेंख नहीं, मिलता । यदि तब तक यशोदा जीवित द्वोती तो महावीर की 
बहन तथा पुत्री की द्वी तरह बह भो प्रत्रज्या छेती अथवा अन्य रूप से उसका 
तामोडिख पाया जाता । संभव है कि यशोदा अल्पजीवी हो और उसके देद्दावसान के 
बाद महावीर ब्रह्मचारी रहने से ब्रद्मययारी के नाम से प्रसिद्ध हो गये हों और उसी 
प्रसिद्धि ने कालाम्तर में महावीर को 'कुमारप्रमजित' के रूप में प्रसिद्ध किया हो । 
कुछ भी द्वो पर इतना तो निश्चित है कि महावीर के अविवाहित होने की दिगम्बर 
मेप्रदाय की माम्यता बिलकुल निराधार नहीं है । 


3-अभिनिष्कमण 
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अन्तिम वर्ष में वर्धभान ने अपना विशेष लक्ष्य दीन दुखियों के 
उद्धार में लगाया | श्रतिदिन प्रातःकाछ से ही आप सुबर्णदान करने लगते 
ओर पहरभर में एक करोड़ आठ छाख दीनारों का दान कर डालते । 
वर्षभर में अरबों खुबर्ण मुहरों का दान कर अन्त में अभिनिष्क्रमण करने 
का निश्चय किया । 

अभिनिष्कमण का संकल्प करते ही नो लोकान्तिक देव वहाँ 
उपस्थित हुए और वरध्धमान के निम्चय का अनुमोदन करते हुए बोले- 
'्रीमन्‌ , तुम्हारी जय हो ! कल्याणकारिन्‌ , तुम्हारी जय हो ! है 
क्षत्रियश्रेष्ठ, तुम्हारा जय-कल्याण हो ! हे जगत्‌ के स्वामी, अब आप 
जल्दी धरमतीर्थ का प्रवतेन कीजिये जिससे सबंजीवों का सुख और 
कल्याण हो ।* 

सुबण, रूप्य, धन, धान्‍्य, स्त्री, परिवार, राज्य और राष्ट्र सब 
प्रतिबन्धों पर से वर्धमान ने मन खींच लिया और मार्गशीर्ष शुक्ल १०मी 
को दिन के चौथे पहर “चन्द्रप्रभा' पालकी में बैठ कर राजभवन से 
निकले। राजकुटुम्ब, राज्याधिकारी, चतुरंगिणी सेना के अतिरिक्त हजारों 
नागरिकों ने आपका अनुगमन किया । 

क्षत्रियकुण्डपुर के बाहर ईशान-दिशा विभाग में 'ज्ञातखण्ड' नामक 
उद्यान था। वर्धमान के दीक्षामहोत्सव का जुलूस इसी ज्ञातखण्ड में 
पहुँच कर एक अशोक वृक्ष के समीप रुका । 

वर्धेभान पालकी से उतरे और अशोक वृक्ष के नीचे वस्वाभूषणों को 
त्याग कर स्वयं पश्चमुष्टिक केशलोच किया । एक देवदृष्य वस्ध बायें कंधे पर 
रख कर भावी जीवनचयों की कठिन प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हुए । 

उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ चन्द्र का योग था। विजय नामक 
मुहर्त बरतेमान था। ऐसे सुब्रत दिन के चौथे पहर को वैरागी वर्धेमान ने 
सिद्धों को नमस्कार कर अपने भावी जीवन का दिग्दृशन करानेवाली 
यह प्रतिज्ञा की- 

में समभाव को स्वीकार करता हूँ और सब साबद्ययोग का त्याग 
करता हूँ। आज से जीवन परयेनत मानसिक, वाचिक तथा कायिक 
सावद्ययोगमय आचरण न स्वयं कहूँगा, न कराऊँगा और न करते हुए 
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का अनुमोदन कहँँगा। पहले के सावद्य आचरण से निवृत्त होता हूँ, 
उससे घृणा करता हूँ और अपने पूर्बकालीन सावद्यजीवन का त्याग 
करता हूँ ।' 

वक्त प्रतिशापू्षक सर्वविरति-चरित्र को स्वीकार करते ही भगवान्‌ 
वर्धभान को 'मन:पर्याय' ज्ञान प्राप्त हुआ । 

केशछोच कर देवदृष्य वस्त्र कंधे पर रख कर 'सामायिक' की 
प्रतिज्ञा करते समय कुमार वर्धेमान के पास एक ब्राह्मण आया और 
आशीवौद पूर्वक बोछा--जय हो, राजकुमार की जय हो । आपके 
सुबर्ण दान ने प्रथिवीभर का दारिद्रय दूर कर दिया पर इस भाग्यहीन 
ब्राह्मण को उससे लाभ नहीं हुआ । मैं परदेश से इसी समय आया हूँ, 
इस गरीब ब्राह्मण पर भी कुछ दया हो जाय ।' ब्राह्मण की प्रार्थना पर 
भगवान ने देवदृष्य के दो टुकड़े कर आधा उसे दे दिया । 


दूसरा पारिच्छेद 
लापरस्वी-जीवाल 


राजकुमारोचित सुख-बैभवों में पोसेपले ज्ञातपत्र वर्धभान ने महा- 
बीरोचित अन्तिम कोटि की दुष्कर जीवन-चर्यो अंगीकार की । राज्य- 

१-पहला वर्ष वैभव, देश-नगर और कुटुम्ब-परिवार को तृण- 
(वि पू० ५११९-५१) बत्‌ छोड़कर आपने त्यागी जीवन-श्रामण्य को 
स्वीकार किया और भाई-बंधुओं से अन्तिम बिदा ले ज्ञातखण्ड से आगे 
विहार कर गये । 

ज्ञातखण्ड से चलकर एक मुह दिन शेष रहते भगवान्‌ कमरिग्राम 
पहुँचे और रात्रि बहों बिताने के विचार से कायोत्सगं में स्थिर हो गये । 

संध्या के समय वहाँ एक गराला बेलों के साथ आया और बेलों 
को वहीं छोड़ गाँव में चला गया । जब वह कार्य से निवृत्त हो गाँव से 
लौटा तो बेल वहाँ नहीं थे । ध्यानस्थित भगवान्‌ के पास जाकर उसने 
पूछा-'दिवाय ! क्या आप जानते हैं कि यहाँ से बेल कहाँ गये हैं ।! मद्दा- 
यीर की तरफ से गोप को कोई उत्तर नहीं मिला । उसने सोचा-देवाय 
को माल्म न होगा । बह चला गया और बेलों की .खोज में रात भर 
जंगल में भटकता रहा पर उसे बेल न मिले । 

सारी रात घूमफिर कर ग्वाला रात्रि के अन्तिम भाग में वहाँ छोटा 
तो भगवान्‌ के निकट बैल बेठे देखकर वद्द महावीर पर झल्ठा कर बोला- 
'बैलों की बात जानते हुए भी तुमने मुझे सारी रात भटकाया है! और 
हाथ में रास छिए वधमान को मारने के लिए दौड़ा पर उसके पाँव वहीं 
स्‍्तब्घ' हो गये । उसी समय वहाँ इन्द्र प्रकट होकर बोला-<ुरात्मन्‌ ! तुझे 
इतना भी माल्म नहीं कि ये राजा सिद्धार्थ के दीक्षित पुत्र वर्धमान हैं ।” 

इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ को वन्दन कर इन्द्र ने कहा-'भगवन्‌ ! बारह 
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बर्ष तक आपको विविध उपसर्ग होनेवाले हैं. अतः आज्ञा दीजिये कि 
लबतक मैं आपकी सेवा में रहकर कष्ट निवारण किया करूँ। 

इन्द्र की प्रार्थना का उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा- 
देवेन्द्र ! यह कभी नहीं हुआ और न होगा। अहेन्‍न्त देवेन्द्र या असुरेन्‍्द्र 
किसी के सहारे केबलज्ञान नहीं पाते किन्तु अपने ही उद्यम, बल, वीये 
और पुरुषार्थ से केबलज्ञान पाकर निर्बाण को प्राप्त हुए हैं, द्वोते हैं 
ओर होंगे । 

दूसरे दिन भगवान्‌ ने कमरिग्राम से आगे विहार किया और कोछाग 
संनिवेश जाकर “बहुल” ब्राह्मण के यहाँ क्षीरान्‍न से छट्ट तप का पारणा 
क्रिया । 

कोछ्ाग संनिवेश से भगवान ने मोराक संनिवेश की तरफ प्रयाण 
किया ओर मोराक के बाहर दृइज्ञन्त नामक पापण्डस्थों के आश्रम में 
गये । वहाँ का कुछपति राजा सिद्धाथ का मित्र था और महावीर का परि- 
चित । अत: महावीर को देखते ही.बह उठा और दोनों ने हाथ मिलाया । 
कुलपति के आग्रह से उस दिन भगवान्‌ वहीं ठहरे । दूसरे दिन चलते 
समय कुरूपति ने कहा--'कुमार ! यह आश्रम दूसरे का न समझिये । 
कुछ समय यहाँ ठहर कर इसे भी पवित्र कीजिये। कम से कम आगामी 
बषोवास तो यहीं बिताने की स्वीकृति दीजिये ।' 

कुलपति की प्राथेना स्वीकार कर महावीर वहाँ से विहार कर गये 
और शीत तथा उष्णकाल आसपास के प्रदेश में व्यतीत कर वषों ऋतु 
के प्रारंभ में फिर उसी आश्रम में पहुँचे ओर कुलपति के बताये हुए एक 
झोंपड़े में रहने ऊगे । 

यद्यपि कुलपति के आग्रहवश भगवान ने व्षोकाल आश्रम में बिताना 
स्वीकार कर लिया था पर कुछ समय रहने पर उन्हें ज्ञात हो गया कि 
यहाँ पर उन्हें शान्ति न मिलेगी । आप सब तरह से निवृत्ति में रहना 
चाहते थे परन्तु आश्रमव्रासियों की प्रव्ृत्तियाँ उससे बिछकुछ विपरीत 
थीं। जिस झोंपड़े में आपको ठहराया गया था उसका मालिक झोँपड़े 
की देखभाल और रक्षा के लिये आपको बारबार चेताता और टीका 
करता पर आप उस ओर हरक्ष्य नहीं देते थे । घास की कमी से गाएँ 

३ 


१८ भगवान मद्दावीर 


झोंपड़े की घास चरा करतीं और इसकी शिकायत कुलपति तक पहुँचती। 
एक बार कुछपति खुद भी आपको सूचित करता हुआ बोला--कुमार ! 
एक पक्षी भी अपने घोंसले का रक्षण करता है और तुम क्षत्रियपुत्र 
होकर भी अपने आश्रय स्थान की रक्षा नहीं कर सकते ? 

आश्रमवासियों के इस व्यवहार से व्धमान का बहाँ से दिल उठ 
गया। उन्होंने सोचा--अब मेरा यहाँ रहना आश्रमवासियों के लिये 
अप्रीतिकर होगा' | इसलिए वर्षाकाल के पंद्रह दिन व्यतीत हो जाने 
पर भी वहाँ से अस्थिकप्राम की ओर प्रयाण किया और वर्षोकाल 
वहीं पूरा किया । 

उक्त घटना ने महाबीर के चित्त पर बड़ा प्रभाव डाला। परिणाम- 
स्वरूप उन्होंने निम्नलिखित प्रतिज्ञायें की-- 

( १ ) अब से अप्रीतिकर स्थान में नहीं रहेंगा । 

(२ ) नित्य ध्यान में लीन रहूँगा । 

(३ ) नित्य मौन रहूँगा । 

(४ ) हाथ में भोजन करूँगा । 

(५ ) गृहस्थ का विनय नहीं करूँगा । 

अस्थिकप्ताम के परिसर में शूलपाणि नामक व्यन्तर देव का चैत्य 
था । भगवान्‌ वहाँ गये ओर बहाँ ठहरने के लिये पूजक से आज्ञा माँगी 
पर पूजक ने यह अधिकार ग्राम का बताया । उस समय ग्रामजन भी 
वहीं इकट्टे हुए थे। भगवान ने उनसे चेत्य में ठहरने की आज्ञा 
माँगी तो छोगों ने कहा-- महाराज ! आपका यहाँ रहना खतरनाक है। 
यह शूलपाणि देव कोई साधारण देव नहीं कि आप इसके मंदिर में 
ठहर कर सकुशल रह सके। दिन में ही मनुष्य यहाँ रह सकता है, 
भूछ कर भी यदि वह रात को यहाँ रह जाय तो उसकी कुशल नहीं । 
क्रोध की प्रतिमूर्ति यह शूलपाणि रात में यहाँ ठहरनेवाले को बड़ी 
निरद॑यतापूवेक मार डालता है। इस कारण रात्रिवास के लिए आप कोई 
दूसरा स्थान देखिए ।! 

ग्रामजनों का अभिश्राय सुन कर महाबीर ने कहा--इस बात की 
तुम $छ भी चिन्ता न करो । हमें केवल आज्ञा चाहिये ।” 
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इस पर उनमें से एक ने कहा--“आप यहाँ रह सकते हें । 

महाबीर ने कदहा--'मुझे सारे गाँव की आज्ञा चाहिए क्योंकि सारे 
गाँव का ही इस चेंत्य पर स्वामित्व है ।” 

तब उपस्थित जनता ने आज्ञा प्रदान की और आपने चंत्य के एक 
कोने में जाकर ध्यान गाया । 

सूर्यास्त के पहले-पहले सब लोग बहाँ से चले गये। पूजक ने 
महाबीर से कहा--दिवाये ! अब आप भी जाइये । यहाँ रह कर व्यर्थ 
प्राणों को संकट में न डालिये ।' परंतु महावीर ने इसका कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया । पृजक चला गया । 

भगवान चेत्य के एक कोने में खड़े ध्यान में मम्न थे । शूलपाणि ने 
महावीर की इस निभयता को ध्ृष्टता समझा । मन ही मन कुढ़ता हुआ 
वह बोला--'केसा ढीठ मनुष्य है ! गाँववालों ने समझाया, पूजक ने 
चेताया, फिर भी यहाँ से नहीं हटा ! ठीक है । समय होने दो । अभी 
इसे दिखा दूँगा कि भलेमानसों की बात न माननेवाछों की क्‍या 
दशा होती है ।! 

क्षण भर में संध्या हुई और यक्ष ने अपना पराक्रम दिखाना शुरू 
किया । सर्वेप्रथणथ उसने एक अतिभयंकर अट्टहास किया जिसकी 
आवाज से सारा जंगल गूँज उठा। गाँव में सोते हुए मनुष्यों की 
छातियाँ धड़कने लगीं और हृदय दहरू उठे पर इस भीषण अट्टह्यस 
का भगवान्‌ महावीर के चित्त पर कुछ भी असर नहीं हुआ | वे निश्चल 
भाव से ध्यान में मम्न रहे । अब शूलपाणि ने हाथी का रूप धारण कर 
भगवाम्‌ के शरीर पर दन्तग्रहार किए और पेरों से उन्हें रौंदा पर 
भगवान्‌ महावीर को ध्यानच्युत नहीं कर सका । फिर यक्ष ने विकराल 
पिशाच बन कर तीक्ष्ण नख-दन्तों से उनका शरीर नोंच-नोंच कर फाढ़ा 
पर इस विक्रिया से भी महावीर ध्यान से बिचलित नहीं हुए । पिशाच 
की बिभीषिकाओं से कुछ नहीं बना तो शूलपाणि ने विषधर नाग बनकर 
उनके शरीर के अनेक भागों में डंक सारा पर महावीर के मन की थाहंँ 


नहीं पाया | 
अन्त में शूछपाणि मे अपनी दिव्यशक्ति से उनके शरीर में अनेक 
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वेदनायें उत्पन्न कीं और विशेष कर सिर, कान, आँख, नाक, दाँत, नख 
ओर पीठ इन सात अज्ों में । पर क्षमामूर्ति श्रमण महावीर इन सब 
वेदनाओं को पैय्येपूवक सहन करते रहे । 

रात भर शूछपाणि ने महावीर को विविध कसौटियों पर कसा पर 
उन्होंने लेशमात्र भी रंग न बदला। फलस्वरूप देव ने अपनी पराजय 
स्वीकार की और जिस क्रूर प्रकृति से उसने महावीर का सामना किया 
था वह प्रकृति उसके हृदय में से सदा के लिये विलीन हो गई | यह 
शान्‍्त होकर क्षमाशीऊ महावीर के चरणों में गिर पड़ा और अपराध 
की क्षमा प्रार्थना करता हुआ महावीर की धीरज ओर क्षमाशीछता के 
गीत गाने लगा । 

उस दिन भगवान ने पिछली रात में एक मुहूत भर निद्रा छी 
जिसमें उन्होंने निम्नोक्त दस स्वप्न देखे-- 

(१) अपने हाथ से ताल पिशाच का मारना । 

(२) अपनी सेवा करता हुआ ख्वेतपक्षी । 

(३) सेवा करता हुआ चित्र कोकिल पक्षी । 

(४) सुगन्धित दो पुष्पमालाएँ । 

(५) सेवा में उपस्थित गोवर्ग । 

(६) पुष्पित-कमलोंबाला पद्म सरोवर । 

(७) समुद्र का पार करना । 

(८) उदीयमान सूर्य की किरणों का फेलना । 

(९ ) अपनी आँतों से मानुपोत्तर पर्वत का लपेटना, ओर 

(१०) मेरुपवेत पर चढ़ना । 

रात्रि के समय में शूलपाणि के अट्टृह्यास को सुनकर आमवासियों ने 
देखाये के मारे जाने का अनुमान किया और पिछली रात को जब यक्ष 
ने गीत गाये तो छोगों ने निश्चय कर लिया कि देवाये को मार कर वह 
यक्ष खुशी मना रहा है । 

अस्थिकग्राम में एक उत्पल नामक निमिसवेत्ता विद्वान रहता था 
जो किप्ती समय पाश्चेनाथ की परम्परा का जैन साधु था और बाद में 
गृहस्थ बनकर, निमित्त ज्योतिष से अपनी जीबिका चढछाता था | 
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उत्पछ ने जब सुना कि शूलपाणि के चेत्य में ठहरे हुए देवाये नव- 
प्रत्रजित भगवान्‌ वर्धमान हैं तो उसे बड़ी चिन्ता हुईं और अमंगल 
कल्पनाओं में सारी रात पूरी कर सूर्योदय होते ही पूजक इन्द्रशमों और 
अन्य अनेक ग्राम के लोगों के साथ वह देवायें का पता लेने शूलपाणि 
के चैत्य में गया। वहाँ पहुँचते ही उत्पल ने देखा कि महाबीर के चरणों 
में पुष्ष गन्धादि द्रव्य चढ़े हुए हैं। इस दृश्य से उत्पछ और ग्रामजन के 
हे का पार नहीं रहा | हषोवेश में गगनभेदी नारे लगाते हुए वे सब 
भगवान के चरणों में गिर पड़े ओर ऋतज्ञता प्रकाश करते हुए बोले- 
“बहुत अच्छा हुआ जो देवाये ने अपने दिव्य आत्मबल से कर यक्ष को 
शानन्‍्त कर दिया।' 


भगवान्‌ के स्वप्तों का फलादेश कहता हुआ उत्पछ बोला-भगवन ! 
पिछली रात को आपने जो स्वप्न देखे हैं उनका फल इस प्रकार होगा- 


(१) आप मोहनीय कर्म का जल्दी नाश करेंगे । 

(२ ) झुक ध्यान आपका साथ न छोड़ेगा । 

( ३ ) आप विविध ज्ञानमय द्वादशाज्ज श्रुत की प्ररूपणा करेंगे । 

(४)! 

(५ ) श्रमण-श्रमणी-आ्रावक-श्राविकात्मक संघ आपको सेवा करेगा। 

(६ ) चतुर्विध देवनिकाय आपकी सेवा में उपस्थित होगा । 

(७ ) संसार समुद्र को आप पार करेंगे। 

(८ ) आपको केवलज्ञान उत्पन्न होगा । 

(९ ) स्वर्ग मत्य और पाताल तक आपका निर्मछ यश फैलेगा, और 

(१०) सिंहासन पर बैठकर आप देव और मनुष्यों की सभा में 
धर्मप्रश्ञापना करेंगे । इस प्रकार आपके ९ स्वप्नों का फल तो मैंने 
समझ ढिया पर चोथे स्वप्न में आपने जो सुगन्धित पृष्पमाला-युग्म 
देखा उसका फछ मेरी समझ में नहीं आया ।! 


चतुर्थ स्वप्न का फल बताते हुए भगवान्‌ ने कहा-उत्पछ ! मेरे 
चतुथ स्वप्नद्शन का फल यह होगा कि सबंविरति और देशविरतिरूप 
द्विविध धर्म का मैं उपदेश कहूँगा।'” 
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यह प्रथम वषो-चातुर्मास्यथ भगवान्‌ ने १५-१५ उपवास की आठ 
तपस्थाओंसे पूर्ण किया । 

मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा को भगवान ने अस्थिकप्राम से वाचाला की 
तरफ विहार किया । बीच में मोराक सन्निनेश के उद्यान में कुछ समय 
तक ठहरे पर वहाँ पर इनके तप, ध्यान और ज्ञान 
की प्रसिद्धि इतनी अधिक हो गई कि दिन भर 
वहाँ छोगों का मेला सा रहने रूगा । ध्यानपरा- 
यण महावीर के लिये यह लोगों का जमघट असह्य हो गया । दूसरी 
तरफ वहाँ के रहनेवाले 'अच्छंदक' नाम के पापण्ड छोग भी, जो 
ज्योतिष निमित्त आदि से अपना निर्वाह चछा रहे थे, महावीर की इस 
ख्याति और प्रशंसा से जलते थे और महाबीर को अन्यत्र जाने की 
प्राथना करते थे । इस परिस्थिति में वहाँ अधिक रहना अनुचित समझ 
कर भगवान आगे वाचालछा की तरफ विहार कर गये । 

वाचाला नामक दो संनिवेश थ--एक उत्तर बाचाला और दूसरा 
दक्षिण वाचालढा । दोनों संनिवेशों के बीच में सुबर्णबालुका तथा रूप्य- 
बालुका नाम की दो नदियाँ बहती थीं । भगवान्‌ महावीर दक्षिण 
बाचाला होकर उत्तर वाचार को जा रहे थे तब उनका दीक्षाकालीन 
आधा देवदृष्य भी सुबर्णवालुका के तट पर गिर गया। भगवान्‌ उसे बहीं 
छोड़कर आगे चले गये ओर बाद में कभी वस्ध ग्रहण नहीं किया । 

उत्तर बाचाला के दो माग थे--एक कनकखल आश्रमपद के भीतर 
होकर जाता था ओर दूसरा उसके बाहर से होकर । भीतरवाला सार्ग 
सीधाहोने पर भी भयंकर और उजड़ा हुआ था और बाहर का मार्ग लम्बा 
और टेढ़ा होने पर भी निर्भय । भगवान्‌ ने भीतर के मार्ग से प्रयाण 
किया भगवान्‌ अभी थोड़े ही कदम आगे बढ़े थे कि गोपालों ने उन्हें 
चेताया । वे बोले-दिवाये ! यह मार्ग निरापद नहीं है। इसमें एक अति- 
भयंकर दृष्टिविष सर्प रहता है जो अपनी विषज्यालाओं से मुसाफिरों 
को जलाकर भस्म कर देता है। यही कारण है कि यह मार्ग सीधा होते 
हुए भी उजड़ा हुआ है। आप इसे छोड़िये और बाहर के मागे से जाइये। 

महाबीर ने दितचिन्तकों की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया 


२-दूसरा वर्ष 
(वि० पू० ५११-७१०) 
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और उसी मार्ग से चलते हुए वे उस सर्प के बिछ के समीप यक्ष के 
देवालय में जाकर ध्यानारूढ़ हो गये | 

साश दिन आश्रमपद्‌ में घूम-फिरकर सर्प जब अपने स्थान पर 
आया तो उसकी नजर ध्यानस्थित भगवान्‌ के ऊपर पड़ी । वह चकित 
होकर सोचने छगा कि बहुत समय से निर्जन इस वन में यह मनुष्य 
कैसे आ गया है ९ उसने अपनी विषमय दृष्टि उन पर फेंकी । साधारण 
मनुष्य एक ही दृष्टिनिपात से जलकर खाक हो जाता पर महावीर पर 
इसका कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तीसरी बार भी सर्प ने अपनी 
विपपृण दृष्टि महावीर पर फेंकी फिर भो उसका कोई फल नहीं हुआ | 

अब सर्प के क्रोध का पार नहीं रहा । बह बड़े जोरों से उन पर 
झपटा और पाँव के अँगूठे में काटा । मूडिंछत देहू उसके ऊपर न गिरे 
इस भय से एक ओर हट गया और स्थिरदृष्टि से उनके मुख के भाव 
देखने लगा | देर तक देखने के बाद उसने निश्चय किया कि इनकी 
शान्ति तथा स्थिरता में कोई चलन नहीं हुआ । 

सर्प ने दूसरी और तीसरी बार पूरी ताकत से आक्रमण किया पर 
परिणाम वही रहा जो पहले था। अब सपे को निश्चय हो गया कि यह 
कोई साधारण मनुष्य नहीं है | बह स्थिररृष्टि से भगवान के मुख की 
तरफ देखने लगा। ज्यों ज्यों बह उनकी मुखमुद्रा को निहारता था त्यों त्यों 
प्रशमरसपूर्ण भगवान्‌ की दृष्टि में चमकती हुई शान्ति और क्षमा की 
ज्योति से उसकी आँखें चौंधिया रही थीं। इसी समय महावीर ने ध्यान 
समाप्त कर उसे संबोधित किया--“समझ ! चण्डकौशिक समझ !!” 

भगवान के इस वचनाम्ृत से सर्प का क्रूर हृदय पानी पानी दो 
गया। वह शानन्‍्त होकर सोचने रूगा---“चण्डकोी शिक यह नाम मैंने कहीं 
सुना हुआ है ।” ऊहापोह करते करते उसको अपने पूर्व जन्म का स्मरण 
हो आया । किस प्रकार उसका जीव पूरे के तीसरे भव में इस आश्रमपद्‌ 
का चण्डकौशिक' नामक कुलपति था, किस प्रकार वह उद्यान को 
उजाड़नेवाले राजपुत्रों के पीछे दौड़ा, किस प्रकार दौड़ता हुआ गड़े में 
गिर कर मरा और पूब संस्कार वश भवान्तर में इस उद्यान में सप की 
जाति में उत्पन्न होकर इसका रक्षण करने लगा इत्यादि सब्र बातें उसको 


द्व्ड भगवान मद्दाबीर 


याद आ गई | वह बविनीत शिष्य की तरह भगवान्‌ महावीर के चरणों 
में जा पड़ा और पाप का पश्चात्ताफ करते हुए उसने अपने वरतमान पाप- 
मय जीवन का अन्त करने के लिये अनशन कर लिया । भगवान भी 
बहों ध्यानारूढ रहे । 

पन्द्रह दिन के अनशन के उपरान्त देह छोड़ कर चण्डकोशिक ने 
स्वर्ग प्राप्त किया और भगवान्‌ ने आगे विहार किया । उत्तर वाचाला में 
जाकर महावीर ने नागसेन के घर १५ उपवास का पारणा किया । 

उत्तर वाचाछा से भगवान्‌ सेयंविया की ओर गये । यहाँ पर राजा 
प्रदेशी ने आपका बहुत ही आदर-सत्कार किया । 

सेयंब्रिया से भगवान्‌ सुरमिपुर को जा रहे थे। मार्ग में प्रदेशी राजा 
के पास जाते हुए पाँच नेयक राजा मिले। इन्होंने भगवान का बड़ा आदर 
सत्कार किया । 

सुरभिपुर और राजगृह के बीच में गंगा नदी पड़ती थी | भगवान 
नाव पर चढ़े ।दूसरे भी अनेक मुसाफिर नाव में बेठे थे जिनमें खेमिल 
नामक एक नेमित्तिक भी था। नाव के आगे चलते ही दाहिनी तरफ से 
घोर उल्लकध्वनि हुई जिसे सुन कर खेमिल बोला--यह्‌ बड़ा अपशकुन 
है। मात्म होता है कि हम सब्र पर प्राणान्तक कष्ट आनेवाला है पर इन 
महात्मा पुरुष के प्रभाव से हम बाल-बारू बच जायेंगे ।! 

नाव का गंगा के मध्यभाग में पहुँचना ही था कि बहाँ एक बड़ा 
भारी बबंडर आया। बाँसों पानी उछलने छगा। नाव हिलोरें खाने छगी 
और यात्रिजन अपने अपने इष्टदेवों और इष्टजनों को याद कर चिह्ठाने 
लगे। बड़ी दिल दहलछानेवाली घटना थी। सबके हृदय धड़क रहे थे । 
पर इस उत्पात के समय भी भगवान महावीर नाव के एक कोने में 
निश्चल भाव से बेठे हुए ध्यान में मग्न थे । 

कुछ समय के बाद तूफान शान्त हुआ | नाव किनारे छगी। यात्री 
छोग नया जन्म मानते हुए नाव से जल्दी जल्दी उतरने रंगे । भगवान्‌ 
भी नाव से उतरे और गंगा के पुलिन में चलते हुए थूणाक संनिवेश के 
परिसर में जाकर ध्यानारूढ हो गये । 

थोड़ी देर के बाद पुष्य” नामक एक सामुद्रिक शास्त्री उस रास्ते से 
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गुजरा और गंगा के पुलिन में पड़े हुए महावीर के पदचिहों को देख 
कर चकित हो गया ओर मन में सोचने छगा-- सचमुच आफत का 
मारा कोई चक्रवर्ती इस रास्ते से अफेला पैदल ही गया है | मैं जाकर 
उसकी सेवा करूँ ताकि भविष्य में जब इसे चक्रवर्ती पद मिले तो मेरे 
भी भाग्य खुल जायें ।' पुष्य भगवान की पदपंक्ति का अनुसरण करता 
हुआ थुणाक के परिसर में पहुँचा तो उसकी दृष्टि ध्यानावस्थित महावीर 
पर पड़ी । भगवान को देखते ही वह निराश होकर बोला--'आज तक 
में समझता था कि सामुद्रिक शाखर सचा है पर अब मेरा विश्वास उठ गया। 
शास्त्र में कहा है कि ऐसे रेखाज्लित पादतऊ जिसके हों वह अवश्य ही 
चक्रवर्ती होता है पर आज मैं अपनी आँखों से देख रद्दा हूँ कि ऐसी 
रेखाओंबाला मनुष्य भी भिक्षु बन कर बन वन भटक रहा है !! 

पुष्य का शास्त्र से विश्वास उठ चुका था और शायद बह अपने ग्रन्थों 
को जरूशरण भी कर देता पर इसी समय उसके सुनने में आया कि 
जिनके विपय में वह ऊहापोह कर रहा है वे कोई सामान्य भिक्षु नहीं 
हैं। ये भावी तीथंकर हैं जो चक्रवर्ती और स्तर्गे के इन्द्रों के भी पूजनीय 
हैं । तब बह शान्त हो गया । 

थूणाक से विहार करते हुए महावीर राजगृह पहुँचे और नगर की 
बाहिरिका (उपनगर) नालन्दा में एक तन्तुवायशाला में जाकर बषोबास 
किया। इसी तन्‍्तुवायशाला में गोशालक नामक 
एक मंखजातीय युवा भिक्षु भी वर्षा चातुमौस्म 
बिताने के लिये ठहरा हुआ था। 

इस चातुर्मास्य में भगवान्‌ मासक्षपण फे अत्त्त में आहार लेते थे । 
महाबीर के इस तप, ध्यान और अन्य गुणों से गोशाढक बहुत प्रभावित 
हुआ और उसने महावीर का शिष्य होने का निम्चधय कर लिया । वह 
भगवान के पास आकर बोला--भगवन्‌ ! मैं आपका शिष्य होना चाहता 
हूँ ।” पर महावीर ने उसकी इस प्राथना का कोई उत्तर नहीं दिया। 

कार्तिक पूर्णिमा के दिन भिक्षाचयों को जाते हुए गोशालक ने 
प्रछा-- आज़ मुझे भिक्षा में क्या मिलेगा ९! भगवान्‌ ने उत्तर.किया--- 
'कोर्दों के तन्दुल, खट्टी छाछ और एक कूट रुपया। री हल 


द् 


गोशालक का स्वीकार 


२६ भगवान्‌ महावीर 


गोशालक को भगवान्‌ की भविष्यवाणी झूठी ठहराने की सूझी और 
उस रोज वह धनाह्य छोगों के घरों में ही मिक्षा के लिए गया परन्तु 
संयोगवश उसे कहीं कुछ भी नहीं मिला। अन्त में दोपहर के बाद 
बसे एक कमकार ने कोदों के तन्दुल और खट्टी छाछ का भोजन कराया 
भौर एक रुपया दक्षिणा में दिया जो परखाने पर कूट निकला । 


गोशालक के मन पर इस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा ओर उसके 
परिणामस्वरूप बह नियतियाद का कायछ हो गया और कहने लूंगा-- 
“होनी कभी टल नहीं सकती । जैसा होने वाला होता है बैसा पहिले 
ही से नियत रहता है ।” 


वर्षो चातुर्मास्थ समाप्त होते ही भगवान ने नालंदा से विहार किया 
ओर राजगृह के समीप कोछ्छाग संनिवेश में जाकर बहुल ब्राह्मण के 
यहाँ अन्तिम मासक्षपण का पारणा किया । इसके पहले के तीन मास- 
क्षपणों के पारणे आपने राजगृह में ही किये थे । 


नालन्दा से भगवान ने विहार किया। उस समय गोशालक भिक्षाटन 
करने गया था । मिक्षाचर्या से निपट कर शाला में आया तो भगवान 
दृष्टिगोचर नहीं हुए। उसने सोचा कि वे बस्ती में गये होंगे। वह 
फिर नगर में गया और राजगृह का एक एक मुहल्ला और एक एक गली 
खोज डाली पर महावीर का कट्ठीं पता न छगा । अब उसने सोचा कि 
देवाय कहीं बाहर चले गये हैं । वह छौट कर अपने नियास स्थान पर 
आया और जो कुछ अपने पास आजीविका के साधन थे न्राक्षणों को 
अरपण कर दिए ओर आप सिर मुँड़वा कर महावीर की खोज में 
निकल पड़ा । 

राजगृह के शाखापुरों में हूँढता हुआ मंखलिपुत्र कोल्लागसंनिवेश 
पहुँचा। उसने वहाँ एक तपस्बी की तपस्या और उन्हें पारणा कराने के फछ 
की चर्चा सुनी तो सोचा कि ये बातें देवाये के सिवा अन्यत्र नहीं घट 
सकतीं, अवश्य ही देवाय यहाँ होने चादहियें | वह गाँव में जा ही रहा 
था कि भगवान्‌ गाँव के भीतर से छौटते हुए उसे रास्ते में मिल गए । 
गोशालक ने नमस्कार किया और हाथ जोड़ कर बोछा--'भगवन ! 
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आप मेरे धर्मोचार्य और मैं आपका शिष्य ।” गोशालक की प्रार्थना को 
स्वीकार करते हुए भगवान्‌ ने कहा--अच्छा ।' 

कोलाग से भगवान्‌ गोशाछक के साथ सुवर्णखल की तरफ जा रहे 
थे। रास्ते में उन्हें एक जगह ग्वालों की ढोली मिली जो हाँड़ी में खोर 

कर पका रही थी। गोशालक बोला--देखते हैं, 
(बि० पू० ५१०-५०६) .गवच्‌! ग्वाले खीर पका रहे हैं ! जरा ठहर 

ह जाइये। हम भी यहाँ भोजन करके चलेंगे । 

भगवान ने कहा--यह खीर पकेगी ही नहीं । बीच में ही हॉडी फट 
कर गिर जायगी । 

गोशालक ने ग्वाढों से कहा--सुनते हो ! ये त्रिकालज्ञानी देबाये 
कहते हैं--“यह खीर की हॉडी टूट जायगी ।! 

गोशालक की चेतावनी से गोपमंडछी विशेष सतर्क हुई और बॉस 
की खपाटियों से हाँडी को अच्छी तरह बाँध दिया और चारों ओर से 
उसे घेर कर बैठ गये । 

भगवान्‌ आगे निकल गये पर गोशालक क्षीरभोजन के लिए वहीं 
ठहर गया था। खीर पक रही थी । हॉँडी दूध से भरी हुई थो और 
चावल भी उसमें अधिक डाल दिये थे। अतः जब वे पक कर फूले तो 
हॉडी फट कर दो टुकड़े हो गई और गोशालक की आशा के साथ खीर 
धूल में मिछ्ठ गई । इस घटना से निराश होकर मंखह्निपुत्र बोछा-- 
'होनहार किसी उपाय से अन्यथा नहीं होता ।” 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ और गोशालक आाहद्मणगाँव में गये । इस गाँव 
के दो भाग थे-एक ननन्‍्दपाटक ओर दूसरा उपनन्दपाटक । इन पाठकों 
के स्वामी क्रमशः नन्‍्द तथा छपनन्द नामक दो भाई थे । 

भगवान्‌ महावीर नन्‍्दपाटक में नन्‍्द के घर भिक्षार्थ गये । यहाँ 
आपको भिक्षा में बासी भोजन ही मिला । गोशालक भी उपनन्दपाटक 
में उपनन्द के घर गया। उपनन्द फी आज्ञा से उसकी दासी बासी 
तन्दुु लेकर मिक्षान्न देने के लिए भाई परंतु गोशालछक ने उसे छेने से 
इन्कार कर दिया। इस पर उपनन्द ने दासी से कह्दा-“यदि छेता है तो 
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अच्छी बात है नहीं तो तन्दुलों को इसके ऊपर ही फेककर चली आ।' 
दासी ने ऐसा ही किया । 

प्राह्षणगाँव से भगवान्‌ ओर गोशालक चम्पानगरी गये और तीसरा 
बर्षाबास चम्पा में किया। इस चातुम्मास्य में भगवान्‌ ने दो दो मास- 
क्षपण की दो तपस्याएँ कीं और विचित्र आसनों से ध्यान किया | पहले 
क्षपण का पारणा चम्पा में किया और दूसरे का चम्पा के बाहर । वहाँ 
से आपने कफालायसंनिवेश की तरफ बिहार किया । 

कालाय में भगवान्‌ ने एक खण्डहर में बास किया और रात भर 
धहीं ध्यानारूद रहे । काछाय से आप पत्तकालय पहुँचे और वहाँ भी 
खंडहर में ही ठहरे और रात भर ध्यानस्थित 
रहे । उक्त दोनों स्थानों में गोशालक को अपने 
ओछेपन के कारण लोगों से मार खानी पड़ी । 

पत्तकालय से आपने कुमारासंनिवेश की ओर विद्दार किया और 
चम्परमणीय उद्यान में कायोत्सर्ग ध्यान छगाया | 

भिक्षा का समय होने पर गोशालक ने कहा--चलिये भगवन्‌ , मिक्षा 
का समय हो गया है । 

भगवान्‌ ने कहा--हमारा तो आज उपबास है। 

उस समय पाश्चापत्य मुनिचन्द्र स्थविर कुमारा में विचरते थे । 
आपका वास कुमारा के कूवणय कुम्हार की शाछा में था। गोशालक 
जब कुमारा में गया तो उसे पाश्चोपत्य मुनि मिले । उन्हें देखकर गोशा- 
लक ने पूछा--तुम कोन हो ९ 

पाश्वोपत्य- हम भ्रमण निमन्‍थ हैं | 

गोशालक - वाह रे निम्नेन्थ ! इतना इतना अन्थ पास में रखते हुए 
भी तुम निम्रन्थ ? निम्नन्थ तो मेरे धर्माचाय हैं जो तप और त्याग की 
साक्षात्‌ प्रतिमर्ति हैं । 

पाश्चोपत्य - जेसा तू है वैसे ही स्यंग्रहीत-छिंग तेरे धर्माचार्य भी 
होंगे । 

गोशालक - तुम मेरे धमोचारय की निन्‍्द्ा करते हो ? भेरे धर्मो- 
चाय के तपस्तेज से तुम्दारा उपाश्रय जछकर भस्म हो जाएगा । 


४-चौंथा वर्ष 
(बि० पू० ७५०९--००८ ) 
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पाश्वोपत्य - हम तुम्हारे जेसों के शाप से जलनेवाले नहीं । 
देर तक पाश्वीपत्य अनगारों के साथ तकरार करके गोशालक 
अपने स्थान पर आया और बोला - भगवन्‌ ! आज तो मेरी सारमभ्भ और 
सपरिप्रह श्रमणों से मेंट हुई । 
भगवान ने कद्दा - वे पाश्वौपत्य अनगार हैं । 
कुमारा से भगवान गोशालक के साथ चोराक संनिवेश गये । वहाँ 
आरक्षकों ने उनसे परिचय माँगा ओर उत्तर न मिलने पर उन्हें शुप्तचर 
समझ कर पकड़ लिया और उन्हें काफी तंग किया परंतु दोनों में से 
किसी ने भी अपने ब्चाव के लिए सफाई नहीं दी । यह बात जब सोमा 
और जयन्ती नामक परिब्राजिकाओं ने सुनी तो उन्होंने घटनास्थल पर 
पहुँचकर आरक्षकों को महाबीर का परिचय दिया। तब आरक्षकों ने 
आपको आदर-सत्कारपूंक छोड़ दिया । 
सोराक से भगवान्‌ ने प्ृष्ठचम्पा की ओर विहार किया और चौथा 
वर्षाबास प्रृष्टचम्पा में ही किया । इस वर्षाबास में आपने चातुमौसिक 
तप और विचित्र आसनों से ध्यान किया । चातुर्मास्य समाप्त होने पर 
बाहर गाँव में तप का पारणा कर आपने कयंगछा की ओर बिहार 
कर दिया । ” 
कयंगला में 'दंरिहथेर' नामधारी पाषंडस्थ छोग रहते थे। वे 
सपल्लीक और सारंभ परिग्रही थे । भगवान्‌ ने 
जा उनके देवल में एक रात व्यतीत की । उस 
दिन उनका धा्मिकोत्सव था इसलिए समन्ध्या 
होते हो सब खत्री पुरुष देवल में एकत्रित होकर बाजे-गाज़ों के साथ गाते 
हुए उत्सव मनाने छगे | 
: कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था ओर उस पर यह धमाल ! गोशालक 
परेशान हो गया | बह छाचारी से रात्रिजागरण करता हुआ उनकी इस 
धार्मिक प्रवृत्ति की निन्‍्दा करने लगा। बोला- 'यह भी कोई धर्म है, 
जहाँ स्री पुरुष रात्रि में गाते बजाते हैं ९? अपने धर्म की निन्‍दा सुनकर 
लोगों ने उसे मंद्रि से निकाल दिया | ' 
बाहर जाड़े से सिकुड़ कर बैठा हुआ गोशालक बोल रहा था - दुनिया : 


५ -पॉँचवों वर्ष 
( वि थ पूछ ५० ८-- 


३० मंगबान्‌ महावीर 
का रास्ता ही उल्टा है। यहाँ सच बोलनेवालों की यह दांत होती 
है ।” इस प्रकार बड़बड़ाता हुआ वह ठिठुर रहा था । लोगों को फिर उस 
पर दया आई और बोले - यह देवाय का सेवक है। इसे हेरान न करो, 
वापस भीतर बुला छो और जोरों से बाजे बजाओ ताकि इसकी बड़- 
बढ़ाहूट सुनाई न दे ।! 

कयंगला से भगवान्‌ श्रावस्ती पहुँचे और नगर के बाहर कायोत्सग 
ध्यान किया और वहाँ से आपने हलिदूदुग गाँव की तरफ बिहार किया। 

हलिदूदुग के बाहर एक बहुत बड़ा वृक्ष था जिसे छोग हलिद्दुग 
कहते थे । महावीर ओर गोशालक ने इस हलिद्दुग के नीचे रात्रि-वास 
किया । और भी बहुत से पथिक लोग बहाँ ठहरे हुए थे जो प्रातःकाल 
होते ही चले गये । अब महाबीर और गोशाछक ये दो ही व्यक्ति बहाँ 
रह गये । 

प्रातःकाल हलिदुदुग के नीचे एक दुर्घटना घटित हुई । यात्रियों ने 
बहाँ पर जो आग जछाई थी वह जलती हुई आगे बढ़ गई। जिस स्थान 
में भगधान्‌ ध्यानारुढ़ थे वहाँ घास-पत्ते आदि बहुतसा कूड़ा पढ़ा था । 
देखते ही देखते आग बहाँ पहुँची और 'भागो ! भागो !! कहता हुआ 
गोशालक वहाँ से भाग गया। महावीर ध्यानस्थित रहे और आग की 
लपदों से उनके पाँव झुलस गये । 

दोपहर के समय भगवान ने वहाँ से बिहार किया और नंगढा 
गाँव के बाहर वासुदेष के संदिर में जाकर ठहरे। नंगछा से आप 
आबत्ता गाँव गये ओर बलदेव के मंदिर में ध्यान किया । आबत्ता से 
बिचरते हुए भगवान्‌ और गोशाछक चोराय संनिषेश होकर कछंबुका 
संनिवेश की ओर गये । 

कलंबुका के अधिकारी मेघ और कालहस्ती जमींदार होते हुए भी 
पासपड़ोस के गाँबों में डाफे डाडा करते थे। जिस समय भगवान्‌ 
वहाँ पहुँचे फालइस्ती डाकुओं के साथ डाका डालने जा रहा था| इन 
दोनों को देखकर डाकुभों ने पूछा - 'तुम कोन हो ९! इन्होंने कोई उत्तर 
नहीं दिया। कारुहस्ती ने विशेष शंक्रित होकर इन्हें पिश्याया और 
प्रत्युत्तर न मिलने से भेंधबाकर मेध के पास भेज दिया। 
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मेघ ने महावीर को गृहस्थाश्रम में एक बार क्षत्रियकुण्ड में देखा 
था। उसने महाबीर को देखते ही पहिचान लिया और तुरंत छुड़ाकर 
बोछा - 'क्षमा कीजिये भगवन्‌ ! आपको न पहिचानने से यह अपराध हो 
गया है ।” यह कहते हुए उसने छोगों को उनका परिचय कराया और 
बहुमानपूर्वक वन्दन कर बिदा किया । 

अभी बहुत कर्मों का क्षय करना बाकी है ओर अनाये देश में कर्म- 
निर्जरा में सहायक अधिक मिलेंगे । यह सोचकर आपने राढभूमि की 
ओर बिहार कर दिया । यहाँ पर अनाये छोगों की अब्देलना, निन्‍्दा, 
तर्जना और ताड़ना आदि अनेक उपसर्गों को सहते हुए आपने बहुत 
से कर्मों की निजेरा कर डाली । 

भगवान्‌ राढभूमि से छौट रह्दे थे। उसके सीमाग्रदेश के पूर्णफछश 
नामक अनाये गाँव से निकल कर आप आये देश की सीमा में आ रहे 
थे कि बीच में दो चोर मिले जो अनाय॑ भूमि में चोरी करने जा रहे 
थे। भगवान्‌ के दर्शन को उन्होंने अपशकुन माना और इसे निष्फल 
करने के विचार से उन्होंने भगवान्‌ पर आक्रमण किया पर तत्काल इन्द्र 
ने वहाँ प्रत्यक्ष होकर आक्रमण निष्फछ कर दिया । 

आय श्रदेश में पहुँच कर भगवान्‌ मलय देश में विहार करते रहे 
ओर पाँचवाँ बषोबरास मरूय की राजधानी भद्दिल नगरी में किया। 
इस चातुमात्य में भी भगवान्‌ ने चातुमोसिक तप और 'स्थान” आदि 
अनेक आसनों से ध्यान किया चातुर्मौस्थ समाप्त होने पर भगवान 
ने भद्दिछ नगरी के बाहर पारणा कर कयलि समागम की ओर विहार 
कर दिया। 

भगवान्‌ कयछि समागम से जंबूसंड और वहाँ से तंबाय संनिवेश 
गये । तंबाय में उन दिनों पाश्थौपत्य नन्दिषेण 
स्थविर विचर रहे थे। गोशालक को वहाँ भी 
पाश्वोपत्य अनगार मिले और उनके साथ 


६-छठा वर्षे 
(बि० पू० ९५० ७-- ५० ६) 


तकरार हुई । 
तंबाय से भगवान्‌ कूपियसंनिवेश गये । यहाँ पर आपको गुप्तचर 
समझ कर राजपुरुषों ने पकड़ कर पीटा और सफाई न देने पर कैद 


है है भगवान महावीर 


कर लिया । परन्तु विजया ओर प्रगल्भा नामक दो परित्राजिकाओं ने 
तुरन्त घटनास्थऊ पर पहुँच कर राजपुरुषों का तिरस्कार कर कहा-- 
'क्‍्या तुम छोग सिद्धार्थ राजा के पुत्र, अन्तिम तीथंकर भगवान महा- 
बीर को नहीं पहिचानते ? यदि यह बात इन्द्र तक पहुँचे तो तुम्हारी 
क्या दशा हो १? यह सुन कर राज्याधिकारी काँप उठे । उन्होंने अपनी 
इस अज्ञानजन्य भूल के लिए भगवान्‌ से क्षमा प्राथना की। दयामूर्ति 
भगवान महावीर ने मौन रह प्राथना स्वीकार की । 

कूपिय से भगवान्‌ ने वैशाली की ओर विहार किया । गोशालक 
ने इस समय आपके साथ चलने से इन्कार कर दिया। उसने कहा--- 
आपके साथ रहते हुए मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है परन्तु आप कुछ 
भी सद्दायता नहीं देते इसलिये अब मैं आपके साथ न चलू»ँगा। भग- 
वान शान्त रहे । 

भगवान्‌ क्रमश: वैशाली पहुँचे और लोहे के कारखाने में बास 
किया । दूसरे दिन एक लोहार जो छः महीने को लंबी बीमारी से उठा 
था, कारखाने में काम पर गया तो उसे पहले-पहलछ भगवान्‌ के द्शन 
हुए । लोहार इस परममंगल को भी अज्ञानवश अमंगल मान कर 
हथौड़ा लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़ा। परन्तु उसके हाथ पॉव एकदम 
स्तब्ध हो गए। 

वैशाली से भगवान्‌ प्रामाक संनिवेश की ओर गये ! प्रामाक के 
उद्यानत्थित बिभेलक यक्ष ने आपकी बहुत महिसा की । 

_पग्रामाक से आप शालिशीष पधारे ओर उसके बाहर उद्यान में 

कायोत्सग ध्यान छूगाया । 

' माघ महीने की कड़ी सर्दी में भगवान खुले शरीर ध्यान कर. रहे थे 
कि वहाँ कटपूतना नामक एक व्यन्तर देवी आई और भगवान्‌ को 
देखते ही बह द्ेषपश जल उठी । क्षणभर में उसने परिश्वाजिका का 
रूप धारण किया और बिखरी हुई जटाओं में पानी भरभर कर मगवांन 
के ऊपर छिड़कने लगी और उनके कंधों पर चढ़ कर धूनती हुई हा 
करने छगी । इस भोषण और असाधारण उपसग से भी भगवाव अपने 
ध्यान से विचछित नहीं हुए । 
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“ क्टपूलसाकृत घोर उपसर्ग को धीरज और क्षमापू्षक सहते हुए 
अगवानू को 'छोका5वधि' ज्ञान उत्पन्न हुआ और उससे आप लोकवर्ती 
खमस्त रूपी द्रव्यों को हस्तामलकवत्‌ जानने और देखने छगे । अन्त में 
महावीर की धीरज और क्षमाशीलता के आगे कटपूतना ने अपनी हार 
सानी और क्रोध को शाम्त कर भगवान की पूजा की । 

शालिशीष से भगवान ने भदियानगरी की लरफ विहार किया और 
छठा वर्षाबास आपने भहिया में ही किया | 

गोशालक भी छः महीने तक अकेछा घूम-फिरकर शालिशीष में 
आकर फिर भगवान्‌ के साथ मिल गया । भदिया के इस चातुमास्य में 
भी आपने चातुमोसिक तप और विविध योगासन तथा योगक्रियाओं 
की साधना की । चातुमोस्य समाप्त होने पर आपने भद्दिया के बाहर 
चातुर्मासिक तप का पारणा किया और वहाँ से मगध भूमि की ओर 
विहार किया ! 


इस वर्ष शीत और उष्णकाल में भगवान्‌ मगधभूमि में ही विचरे 
और वर्षोकाल निकट आने पर आप आहलंभिया 
पधारे और सातवाँ व्षोषास आढंभियानगरी 
में किया । 

आलंभिया के वषोबास में भी भगवान्‌ ने चातुमोसिक तप और 
विविध योगक्रियाओं की साधना की । चातुर्मास्य के अन्त में भगवान्‌ 
ने नगर के बाहर जाकर तप का पारणा किया और वहाँ से कुंडाकसंनि- 
वेश की ओर विहार किया । 


. कुछ समय तक भगवान्‌ कुंडाक के वासुदेव के मंदिर में रहे और 
वहाँ से विहार कर मदनासंनिवेश जाकर बलदेव के मंदिर में ध्यान 
किया । मदना से आप बहुसाल होते हुए छोहा- 
गेंठा राजधानी पधारे । छोह्ागला के राजा 
जितशत्रु पर उन दिनों शत्रुओं की वक्रद्टष्टि होने 
से राजपुरुष बहुत सतके रहते थे। कोई व्यक्ति अपना परिचय दिए बिना 
नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता था.। महावीर और गोशाछूक के बहा 

के! 


उ-सातवाँ वर्ष 
(वि० पू० ५०६-५०५) 


८-आठवाँ वर्ष 
(वि० पू० ५०५-५०४) 


शै४ भगवान्‌ मद्दावीर 
जाते ही पहरेदारों ने उन्हें रोक कर परिचय माँगा पर उन्होंने कोई 


उत्तर नहीं दिया। फलस्वरूप उनको गिरफ्तार कर राजा के पास के गए । 

जिस समय महावीर और गोशाढक राजसभा में लाये गये उस 
समय यहाँ अस्थिकग्रामवासी नेमित्तिक उत्पठ भी उपस्थित था। भग- 
घान को देखते ही वह्‌ खड़ा हो गया और बन्दन करके बोला---ये गुप्त- 
चर नहीं, राजा सिद्धार्थ के पुत्र धर्मंचक्रवर्ती तीथकर हैं। चक्रवर्ती के 
छक्षणों को भी मात करने वाले इनके शारीरिक लक्षणों को तो देखिये।! 
उत्पल द्वारा परिचय पाते ही जितशलत्रु ने भगवान्‌ और गोशाछक को 
सत्कारपूर्वक मुक्त करके उनसे क्षमा प्राथना की । 

लोहार्गला से भगवान्‌ ने पुरिमताछ की ओर विहार किया और 
नगर के बाहर शकटमुख उद्यान में कुछ समय तक ध्यान किया । यहाँ 
आपका “बग्गुर श्रावक' ने सत्कार किया । पुरिमताल से उन्नाग, गोभूमि 
होते हुए आप राजगृह पधारे और आठवाँ वर्षावास राजगृह में किया । 
इस वर्षावास में भी भगबान्‌ ने चातुमोंसिक तप और विविध योग- 
क्रियाओं की साधना को । चातुमौस्य के समाप्त होने पर भगवान्‌ ने 
राजगृह से विहार किया और बाहर जाकर तप का पारणा किया | 

भगवान्‌ ने सोचा--“अभी मुझे बहुत कर्म खपाने बाकी हैं इस 
लिए अनाय देश में विहार कर सहायकों द्वारा 
विशेष निजरा कर दूँ ।” यह विचार कर आपने 
राढ के वजश्रभूमि और शुद्धभूमि जैसे अनाये 
प्रदेशों में परिभ्रमण आरम्भ किया । 

अनाय देश में विचरने का परिणाम भगवान्‌ अच्छी तरह जानते 
थे। वास्तव में उसे भोगने के लिए ही आपने यह मार्ग ग्रहण किया था। 

अनायों की दृष्टि में मानो महाबीर उनके शिकार की वस्तु थे । 
जहाँ भी थे इन्हें देखते चारों ओर से घेर लेते, इन पर शिकारी कुत्ते 
छोड़ते, लाठी-पत्थरों से पीटते और गालियों की बौछारें करते। इस प्रकार 
की अनेक कद्थनायें अनायोँ द्वारा की जातीं, पर मेरुधीर भगवान्‌ महा- 
बीर पर उनका कुछ असर नहीं होता था । इन विडम्बनाकारी अनायाँ 
के ऊपर भगवान्‌ ले शमान्न भी दुभोव नहीं छाते थे । बरंच अपने कर्मों 


६-नरवों वर्ष 
(वि० पुू० ७५०४-५० ३) 
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की विशेष निर्जरा होती देख आप आन्तरिक प्रसन्नता का अनुभव करते 
थे | इस प्रकार आप अपने आचरणों से ही अनारयों को क्षमाशीढता का 
पाठ पढ़ा रहे थे । 

इस अनायभूमि में भगवान को वर्षाषास के लिए मकान तक नहीं 
मिला । फलस्वरूप यह नवाँ वषो-चातुर्मोस्य आपने घूमते फिरते ही 
पूरा किया । 

छः महीने तक अनायमूमि में भ्रमण कर बषोकाल के अनन्तर 
भगवान्‌ आयभूमि में छोटे । 

अनायंभूमि से निकलकर भगवान्‌ और गोशालक सिद्धार्थपुर से 
कूर्मग्राम जा रहे थे । मार्ग पर सात फूलोंवाले 
एक तिल-क्षुप को देखकर गोशालक ने पूछा- 
'भगवन्‌ | क्‍या यह तिलू-छझुप निपजेगा १ 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया-- हाँ, निपजेगा और इन सातों ही फूलों के 
जीव एक फली में सात तिल होंगे । यह सुनकर गोशालक ने उस तिल 
स्तम्ब को वहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया । 

कूर्मप्राम के बाहर वैश्यायन नामक एक तापस जिसने प्राणायामां 
दीक्षा अंगीकार की हुई थी, धूप में औँघे मस्तक छटकता हुंआ तप कर 
रहा था । धूप से आकुछ होकर उसकी जदाओं में से जूँए गिर रही थीं 
और वेश्यायन उन्हें पकड़-पकड़ अपनी जटाओं में डालछ रहा था। 
गोशालक यह दृश्य देखकर बोढा--'भगवन्‌ ! यह जूँओं को स्थान॑ 
देनेवाला कोई मुनि है या पिशाच ?” 

गोशालक ने बार-बार उक्त आश्षेप किया। आशक्षेप को सुनकर 
वैश्यायन ने क्रुद्ध होकर अपनी तेजोलेश्या उस पर छोड़ी । परंतु उसी 
क्षण भगवान्‌ ने शीतलेश्या छोड़कर गोशालक को बचा लिया । उस 
समय वेश्यायन बोला--बीत गईं भगवन्‌ ! बात बीत गई !! 

गोशारूक वैश्यायन के संकेत को समझ नहीं सका, बह बोछा--« 
'भगवन्‌ ! यह यूका-शय्यातर क्‍या कह रहा है ९! 

' भगवान्‌ ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा--+इसने तेरे पर अपनी तेज: 

शक्ति का प्रयोग किया था पर मेरी शीतलेश्या के प्रयोग से तू बच गया । 


१०-दसवाँ वर्ष 
(वि० पृ० ५०३-७००२ ) 


३१६ भमवात महावीर 


यह देख कर तापस कह रहा है--यदि मैं पहले जानता कि यह आपका 
शिष्य है तो मैं ऐसा कभी न करता पर अनजानपन में यह हो गया |: 

तेजोलेश्या की बात सुनकर गोशालक भयभीत हो गया और बोला--- 
भमगवन ! यह तेजोलेश्या कैसे प्रकट होती है ९ तेजोलेश्या की प्राप्ति का 
उपाय समझाते हुए भगवान्‌ ने कहा--जो मनुष्य छः महीनों तक 
निरन्तर छट्ट तप के साथ सूर्य के सामने दृष्टि रखकर खड़ा-खड़ा 
आतापना करता है ओर उद्चाले हुए मुद्ठधिभर उरद तथा चुल्लू भर गरम 
पानी से पारणा करता है, उस तपस्वी को थोड़ी बहुत तेजोलेश्या उत्पन्न 
होती है । 

कुछ समय के बाद भगवान्‌ ने फिर सिद्धाथेपुर की तरफ विहार 
किया। जब वे तिलवाली जगह पहुँचे तो गोशालक बोछा--देखिये भगवन्‌ ! 
बह तिल्स्तम्ब नहीं निपजा जिसके निपजने की आपने भविष्यवाणी की 
थी। अन्य स्थान पर लगे हुए उस तिलस्तम्ब को बतछाते हुए भगवान्‌ 
मे कहा--देख, यही है बह तिलस्तम्ब जिसे तूने उखाड़ फेंका था । 

गोशालक को विश्वास न हुआ । बह तिह्स्तम्ब के पास गया ओर 
फली तोड़कर उसे फोड़ कर देखा तो उसमें से सात ही तिरू निकले । 
इस घटना से गोशालक नियतिवाद के सिद्धान्त की तरफ आक्ृष्ट होकर 
बोछा--इसी प्रकार सभी जीव मर कर फिर अपनी ही योनि में 
उत्पन्न होते हैं । 

अब तक की अनेक घढनाओं से गोशालक नियतिवाद का पका 
समथक बन चुका था, अतः भगवान्‌ से जुदा होकर बह श्रावस्ती गया 
और आजीबिक मत की उपासिका कुम्हारिन हालाहछा की भाण्डशाढा 
में रहकर तेजोलेश्या की साधना करने लगा । 

भगषान्‌ की कही हुई विधि के अनुसार छः मास तक तप और 
आतापना करके गोशालक ने तेज:शक्ति प्राप्त कर छी और परीक्षा के तोर 
पर उसका पहला प्रयोग कुंए पर पानी भरती हुईं एक दासी पर किया। 

तेजोलेश्या प्राप्त करने के उपरान्त गोशालक ने छ:ः दिशाचरों से 
निमित्तशासत्र का कुछ अंश पढ़ा जिससे बह सुख, दुःख, छाभ, हानि, 
जीवित ओर मरण इन छः बातों में सिद्धअचत नेमित्तिक बन गया । 


तपश्वी-जीवन . १७ 


तेजोलेशया ओर निमित्तज्ञान जेसी असाधारण शक्तियों ने गोशा- 
लक का महत्त्व बहुत बढ़ा दिया। प्रतिदिन उसके भक्त ओर अनुयायियों 
की संख्या बढ़ने छगी। साधारण मिक्षु गोशाठक अब एक आचाय 
की कोटि में पहुँच गया और आजीबिक संप्रदाय का तीथंकर बनकर 
बिचरने लगा। 

सिद्धार्थ पुर से भगवान्‌ वैशाली पधारे । एक दिन वैशाली के बाहर 
आप कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े थे। उस समय नगर के बालक खेलते 
खेलते बद्ाँ आए और पिशाच समझ कर आपको सताने छगे | इसी 
समय राजा सूिद्धा्थे का मित्र गणराज शंख भी अकस्मात्‌ वहाँ पहुँच 
गया । उसने बालकों को वहाँ से भगाया और स्वयं भगवान्‌ के चरणों 
में गिरकर क्षमा याचना की । 

वैशाली से आपने वाणिज्यग्राम के लिये प्रयाण किया। वैशाली 
और वाणिज्यप्राम के बीच गंडकी नदी पड़ती थी। भगवान्‌ ने उसे 
नाव द्वारा पार किया । पार पहुँचने पर नाविक ने किराया माँगा और 
उत्तर न मिलने पर आपको वहीं रोक रक्खा । उसी समय शंखराज का 
भानजा चित्र' जो राजदूत बनकर कहीं जा रहा था, वहाँ पहुँच गया 
और उसने भगवान्‌ को छुड़ाया । 

बाणिज्यग्राम जाकर भगवान्‌ नगर के बाहर कायोत्सगें ध्यान में 
ठहरे। वाणिज्यप्राम में आनन्द नामक एक श्रमणोपासक रहता था । 
निरन्तर छठ तप और आतापना कर आनन्द को उन दिनों अवधि- 
ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान्‌ का आगमन जानकर वह बाहर गया और 
वन्दन करके बोला--भगवन्‌ ! अब आपको थोड़े समय में ही केवल- 
ज्ञान उत्पन्न होगा ।” 

धाणिज्यग्राम से विचरते हुए भगवान श्रावस्ती पधारे और दंसवाँ 
वंषोवास श्आावस्ती में किया। यहाँ भी भगवान्‌ ने विचित्र तप ओर 
योगक्रियाओं की साधना की । ह 

बर्षा चातुर्मास्य समाप्त होने के अनन्तर भगवान्‌ ने श्रावस्ती से 

११-ग्यारहवाँ वर्ष. समलट्टिय संनिवेश की तरफ विहार किया और 

(वि० पू० ५०२-५०१) सानुलट्ठिय में आपने निरन्तर सोलह उपबास 


३८ अंगवान्‌ महावीर 
के साथ खड़े रह कर ध्यान करते हुए भद्र, महाभद्र और सर्वतोभद्र 
प्रतिसाओं का आराधन किया । 


तप की समाप्ति पर भिक्षाटन करते हुए आप पूर्वोक्त आनन्द 
शाथापति के घर गये | आनन्द की बहुला नामक दासी रसोई के बरतन 
धोकर बचा खुचा अन्न फेंक रही थी कि इतने में भगवान्‌ पहुँचे । दासी 
ने पूछा--'क्या काम है, महाराज !” इस पर भगवान्‌ ने अपने दोनों 
हाथ पसारे। दासी ने भक्तिपूवेक वह अन्न आपके हाथों में रख दिया। 


सानुलद्विय से भगवान ने दृढ़भूमि की तरफ विहार किया और 
उसके बाहर पेढाल-उद्यानस्थित पोलास चेत्य में जाकर अहम तप कर 
रातभर एक अचित्त पुद्गल पर निर्निमेष दृष्टि से ध्यान किया। भगवान 
के इस निश्चक और निर्निमेष ध्यान को देख कर स्वर्ग में इन्द्र ने प्रशंसा 
करते हुए कहा--ध्यान और धेये में भगवान्‌ वर्धभान का कोई सानी 
नहीं । मनुष्य तो क्‍या देव भी भगवान्‌ को इस निम्थलता से डिगा 


नहीं सकता ।” 


इन्द्र की यह प्रशंसा संगमक नामक देव से सहन न हुईं। बह उठ 
कर बोला--आप जिस मनुष्य की यह प्रशंसा कर रहे हैं, बास्तव में 
बह इसके योग्य नहीं हो सकता । केसा भी मनुष्य क्‍यों न हो उसमें 
इतनी क्षमता हो ही नहीं सकती कि बह एक देव के आगे टिक सके | 
आप देखिए | मैं अभी जाकर उसे ध्यानच्युत किए देता हूँ ।' यह प्रतिज्ञा 
कर संगसक ने पोलास चेत्य में जाकर भगवान्‌ को ध्यान से विचलित 
करने के लिए रात को विविध प्रकार के कष्टदायक बीस उपसर्ग किये 
पर भगवान्‌ का हृदय तिलमात्र भी क्षुब्ध नहीं हुआ । 

पोलास चेत्य से चछ कर भगवान्‌ ने नालुका, सुभोग, सुच्छेत्ता, 
सछय ओर हत्थिसीस आदि स्थानों में भ्रमण किया और इन सभी 
प्रा्मों में संगमक ने तरह तरह के उपसर्ग किये । 

एक समय भगवान्‌ तोसलिगाँव के उद्यान में ध्यानारुढ़ थे । 
संगमक साधुरूप घारण कर गाँव में गया और एक मकान में सेंघ छगाने 
कगा। छोगों ने चोर समझ कर पकढ़ा और मारने हरुगे तो बह बोछा--« 
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मुझे मत मारो । मैं तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन फरने वाला हूँ। 
उन्होंने मुझे इस काम के लिए भेजा है।! 

लोगों ने पूछा--कहाँ है रे तेरा गुरु ९” । 

इसने कटद्दा--वि उद्यान में ठहरे हुए हैं।” 

लोग उसके साथ उद्यान में गये तो भगवान को ध्यान में खड़े देखा। 
अज्ञानी नागरिकों ने चोर समझ कर भगवान्‌ पर हमछा किया और 
बाँध कर नगर में ले जाने ही छगे थे कि भूतिछनामक एक इन्द्रजालिक 
बदाँ आ पहुँचा । उसने आपका परिचय देकर आपको प्रामीणों से 
छुड़ाया। अब लोगों ने उस साधुवेषधारी की तछाश की। पर उसका 
कहीं पता नहीं चला तब ग्रामवालों को पूरा विश्वास हुआ कि इसमें कुछ 
रहस्य अवश्य है । 

तोसलि से भगवान्‌ मोसलि पधारे और उद्यान में ध्यानारूढ हुए । 
यहाँ भी संगमक ने आप पर चोर होने का अभियोग लगवाया जिससे 
आप पकड़े जाकर राजा के पास ले जाये गये। राजसभा में राजा सिद्धार्थ 
का मित्र सुमागध नामक राष्ट्रिय बैठा हुआ था। भगवान्‌ को देखते ही 
वह उठा और राजा से भगवान्‌ का परिचय कराकर उन्हें बन्धन मुक्त 
करवाया । 


फिर आप तोसछि जाकर उद्यान में ध्यानारूढ़ हुए। इस समय 
संगमक ने आपके पास चोरी के औज़ार रख दिये। इन ओज़ारों को 
देखकर छोगों ने आपको चोर के संदेह में पकड़ छढिया और तोसलि 
क्षत्रिय के पास ले गये। क्षत्रिय ने आपसे कई प्रश्न पूछे और परिचय 
माँगा पर आपने कोई उत्तर नहीं दिया और न ही अपना परिचय दिया। 
इस पर तोसलि क्षत्रिय और उसके सलाहकारों को विश्वास हो गया कि 
अवश्य ही यह कोई छद्यवेशधारी चोर है । उन्होंने आपको फाँसी का 
हुक्म दे दिया। अधिकारियों ने आपको फाँसी के तख्ते पर चढ़ा दिया 
और तुरन्त गले में फाँसी का फंदा रूगाया पर तख्ता दृटाते ही फॉँसी 
टूट गई । दुबारा छगाई | फिर टूट गई। इस तरह सात बार आपके गले 
में फाँसी डाली गई और सात ही बार टूट गईं। इस घटना से कमंचारी 
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चकित हुए और क्षत्रिय से सब हकीकत बयान की जिसे सुनकर राजा 
तोसढि क्षत्रिय ने आपको आदर-सत्कारपूवक मुक्त कर दिया। . . 

तोसलि से भगवान सिद्धार्थपुर गये और यहाँ भी चोर के संदेह 
मैं पकड़ लिए गये पर कौशिक नामक एक घो़ों के व्यापारी के परिचय 
देने पर आपको छोड़ दिया गया। सिद्धार्थपुर से भगवान्‌ त्रजग्राम 
(गोकुल) पहुँचे । 

प्रजगाँव में उस दिन कोई त्योहार था। घर-घर क्षीरान्न बना था। 
भगवान्‌ भिक्षाचयों के लिये निकले पर संगमक वहाँ भी पहुँच गया 
और आहार को अनेषणीय करने छगा। भगवान्‌ ने संगमक की हर- 
कत को जान लिया और वे तुरंत गाँव से बाहर चले गये । 

संगमक को आए करीब छ: महोने होने आये थे। भगवान्‌ को 
ध्यानच्युत करने के लिये बह अगणित विन्न कर चुका था पर उन्हें 
विचलित करने में वह सफल नहीं हो सका | अब वह अघधिज्ञान से 
भगवान्‌ की मानसिक वृत्तियों की परीक्षा करने रूगा । उसने देखा कि 
महाबीर के मनोभाव पहले से भी अधिक हृढ़ हैं। उसने अपनी हार 
मानी और बोछा--भगवबनू ! इन्द्र ने आपके संबन्ध में जो कहा था वह 
अक्षरश: सत्य है। भगवन्‌ , आप सत्यप्रतिज्ञ हैं और मैं भम्नप्रतिज्ञ । 
आप भिक्षा के लिये जाइये | अब मैं कुछ भी विध्न नहीं डा्गा ।' 

संगमक के ये वचन सुनकर भगवान्‌ महावीर ने कहा-'संगमक' मैं 
किसी के कथन की अपेक्षा नहीं रखता | में तो अपनी ही इच्छा के 
अनुसार चलता हूँ।' 
.. भगवान्‌ के घैय्य से हार मानकर संगमक वहाँ से चला गया। दूसरे 
दिन भगवान्‌ उसी बत्रजगॉँव में मिक्षाचयों करने के लिए गये । पूरे छः 
महीनों के घाद आपने एक बुढ़िया ग्वालिन के हाथ से क्षीरात्र का भोजन 
किया। 

ब्रजगाँव से भगवान्‌ ने श्रावस्ती की तरफ विद्दार किया । आह 
मिया, सेयविया आदि प्रसिद्ध नगरों से होते हुए भ्रावस्ती पहुँचे और 
मगर के उद्यान में ध्यानारूढ़ हुए । द 

उन दिनों श्रावस्ती में स्कन्द्‌ का उत्सव चल रहा था । लोग उत्सव 
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में इतने व्यस्त थे कि भगवान्‌ की तरफ किसीने लक्ष्य ही नहीं दिया । 
सारा गाँव स्कन्द के मंदिर फे पास एकत्र हो रहा था। भक्तजन देव- 
मूर्ति को वस्तालंकारों से सजाकर रथ में बिठाने जा रहे थे कि मूर्ति 
स्वयं चलने लगी। भक्तों के आनन्द का पार न रहा। वे समझे कि देव 
स्वयं रथ में बैठने जा रहे हैं। हर्ष के नारे लगाते हुए सब छोग मूर्ति के 
पीछे पीछे चले । मूर्ति उद्यान में पहुँची और भगवान्‌ के चरणों में गिर 
पड़ी । लोगों ने हषेनाद किया और देवाधिदेव मान कर महाबीर का 
बहुमान और महिमा की । 

श्रावस्ती से कोशाम्बी, वाराणसी, राजग्रहल, मिथिछा आदि नगरों 
में घूमते हुए भगवान्‌ वेशाली पधारे और ग्यारहबाँ वषोबास वैजश्ञाली 
में किया । 

घैशाली के बाहर काममहावन नामक उद्यान और इसी नाम का 
एक चैत्य था। भगवान्‌ चातुर्मासिक तप कर उसी कामवन चेत्य में ठहरे। 

बैशाली का भूतपूर्व नगरसेठ प्रतिदिन भगषान को बन्दन करने 
ज्ञाता और आहार-पानी के ढछिये प्राथेना करता था परन्तु भगवान्‌ 
बस्ती में नहीं जाते थे । सेठ ने सोचा भगवान का मासिक तप होगा-। 
महीना पूरा होने पर पधारेंगे। मास की समाप्ति पर उसने विशेष 
प्राथना की पर भगवान्‌ नहीं पधारे। तब सेठ ने ह्विमासक्षपण की 
कल्पना की और दूसरे सास के अन्त में त्रिमासिक की। भगवान्‌ तीसरे 
महीने की समाप्ति पर भी भिक्षाचयों के लिए नहीं निकले । तब उसने 
निश्चय किया कि आपने चतुमोसक्षपण किया है। चातुर्मौस्य के अन्त 
में उसने आग्रह और विनयपूर्बेक प्रार्थना की और घर जाकर भगवान्‌ 
की राह देखने छगा । मध्याह समय हुआ तब भगवान्‌ भिक्षा के लिये 
कामवन से निकले और पिण्डेषणा ( भिक्षाचर्या ) के नियमानुसार 
बस्ती में फिरते हुए आपने एक गृहस्थ के घर में प्रवेश किया। भगवान्‌ 
को देख कर गृहस्वामी ने दासी से संकेत किया--जो कुछ तैयार हो, 
इन्हें दे दो | दासी ने जो कुछ रूखा-सूखा हाथ लगा बह छाकर भग- 
वान्‌ के हांथों में रख दिया । भगवान ने उसी से चातुर्मासिक तप का 
पारणा किया। वृद्ध भक्त सेठ ने जब सुना कि भगवान्‌ ने अन्यत्र पारणा 
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कर लिया है तो वह बहुत निराश हुआ और पूरण सेठ फे, जिसके यहाँ 
भगवान ने आद्वार किया था, भाग्य की प्रशंसा की । 

चातुर्सोस्य पूरा होने पर भगवान ने वैशाली से सूसुमारपुर की तरफ 
विद्दार किया । 

सूसुमारपुर के परिसर में आप अशोक वृक्ष के नीचे कायोत्सगे में 
खड़े थे । यहीं पर चमरेन्‍्द्र ने इन्द्र के वजञ 
प्रहार से भयभीत होकर आपके चरणों में 
शरण ली। यहाँ से भगवान्‌ भोगपुर तथा नन्‍्दी- 
ग्राम होते हुए मेंढियगाँव पधारे । यहाँ भी एक गोप ने आपको उपसर्गे 
करने की निष्फछ चेष्टा की । 

मेंढिय से आप कोशाम्बी पधारे और पौष-कृष्ण प्रतिपद्‌ के दिन 
मिक्षाविषयक यह घोर अभिग्रह किया--“भुण्डितसिर, पाँवों में बेड़ियों 
सद्दित, तीन दिन की भूखी, रांघे हुए उरद के बाकुले सूप के कोने में 
लेकर भमिक्षा का समय बीत चुकने पर द्वार के बीच में खड़ी हुई तथा 
दासत्व को प्राप्त हुई यदि कोई राजकुमारी भिक्षा देगी तो ही ग्रहण 
करूँगा, अन्यथा नहीं ।” 

उक्त प्रतिज्ञा करके भगवान्‌ प्रति दिन कोशाम्बी में भिक्षाटन के 
लिए जाते परन्तु कहीं भी अभिग्रह पूर्ण नहीं होता था। इस प्रकार 
आपको घूमते २ चार महीने बीत गये पर अभिम्नह पूरा न हुआ। 

एक दिन आप कोशाम्बी के अमात्य सुगुप्त के घर पधारे | अमात्य- 
पत्नी नन्‍दा श्राबिका भक्तिपूवक भिक्षान्न देने आई पर भगवान्‌ 
कुछ लिए बिना ही चले आए। नन्‍्दा पछताने छगी । तब दासियों ने 
कहा--थे देवाये तो प्रति दिन यहाँ आते हैं और कुछ भी लिए बिना 
चले जाते हैं ।” तब से नन्दा ने निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान्‌ 
को कोई दुर्गम अभिग्रह है जिससे आप आह्दार नहीं लेते । नन्दा बहुत 
चिन्तित हुई । 

जब अमात्य घर आया तो नन्‍्दा को उदासीन देखा। उसने 
पूछा--क्या बात है ? चिन्तित सी दीख रही हो ।! 

नन्‍्दा ने कहा--हमारा यह अमात्यपन किस काम का जब कि 
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इतना समय होने पर भी भगवान्‌ भिक्षा नहीं पाते ? और आपका 
यह चातुर्य भी किस काम का जो उनके अभिम्नह का पता नहीं छगा 
सकते ९! 

आश्वासन देता हुआ सुगुप्त बोला--तुम चिन्ता मत करो | अब 
ऐसा उपाय करूँगा कि वे कछ ही भोजन ग्रहण कर लेंगे । 

जिस समय भगवान्‌ के अभिग्नह के विषय में बातें हो रही थीं 
उस समय प्रतिहारी विजया वहीं खड़ी थी। उसने सब बातें सुन लीं 
और महल में जाकर रानी मगावती से निवेदन किया | रानी भी इस 
घटना से बहुत आकुछ हुई और राजा को उलाहना देती हुई बोली-- 
“आपके राज्य की और मेरे रानीपन की क्या साथकता हुई जब कि 
भगवान्‌ महावीर महीनों से राजधानी में घूमते हैं पर उनके अभिम्रद्‌ का 
पता नहीं छगाया जाता ? आज तक किसी ने यह नहीं सोचा कि ये 
आह्वार ग्रहण क्‍यों नहीं करते ।' 

राजा शतानीक ने रानी को आश्वासन दिया और अपने सभा- 
पण्डित तथ्यवादी को बुछा कर कहा--महाशय ! तुम्हारे धमंशास्तरो 
में जो जो आचार वर्णित हों उनका निरूपण करो |” 

सुगुप्त की तरफ इशारा कर शतानीक बोला--तुम भी तो बुद्धिमान 
हो । जानते हो तो कहो ।” 

उन्होंने कहा--“अभिग्रह अनेक श्रकार के होते हैं पर यह कैसे 
जाना जाय कि किसके सन का क्या अभिभ्राय है ९! उन्होंने द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भावविषयक अभिग्रह तथा सात पिण्डेषणा पानैषणाओं का निरूपण 
कर साधुओं के आहार-पानी लेने देने की रीतियों का वर्णन किया । 
राजा ने प्रजाजनों को इन बातों की जानकारी कराई और भगवान्‌ के 
आने पर इन रीतियों से आहार-पानी देने की सूचना की । लोगों ने 
सावधानी से उनका पालन किया। परन्तु भगवान्‌ को भिक्षा देने में 
कोई सफल नहीं हो सका । 

भगवान्‌ के अभिग्रह को पाँच महीने हो चुके थे ओर छठा मद्दीना 
पूरा होने में सिफे पाँच दिन शेष रह गये थे। भगवान नियमानुसार 
इस विन भी कोशाम्बी में मिक्षा-चयों के लिए निकछे और फिरते हुए 


हल भगवान्‌ महावीर 


सेठ धनावह के घर पहुँचे । यहाँ आपका अभिग्रह पूर्ण हुआ और 
आपने चन्दना नामक राजकुमारी के हाथों मिक्षा ग्रहण को | 

कोशाम्बी से सुमंगछ, सुच्छेता, पाठक आदि गाँवों में होते हुए 
भगवान चम्पा नगरी पधारे और चातुर्मासिक तप कर वहीं स्वातिद्ृत्त 
ब्राक्षण की यज्ञशाला में वषोवास किया । 

यहाँ पर भगवान्‌ के तप-साधन से आक्रष्ट होकर पूर्णभद्र और 
माणिभद्र नामक दो यक्ष रात्रि के समय आकर आपकी पृजञा करने 
लगे । स्वातिदत्त को जब इस बात का पता चला तो वह भगवान से 
धर्म चचचो करने आया और बोला--महाराज ! आत्मा! क्या वस्तु है ९ 

महावीर--जो “मैं शब्द का वाच्याथ है वही आत्मा है अथोत 
में सुखी, में दुःखी इत्यादि वाक्यों में 'में' शब्द से जिस पदाथ की 
प्रतीति होती है वही आत्मा' है । 

स्वातिदत्त--आत्मा का क्‍या स्वरूप है ? उसका क्या लक्षण है ९ 

महावीर--आत्मा अति सूक्ष्म और रूपातीत है। इसका लक्षण 
“चेतना है । 

स्वातिदत्त--सूक्ष्म का अथ क्या है ९ 

महावीर--जो इन्द्रियों से न जाना जाय । 

स्वातिदत्त--शब्द, गन्ध और वायु ऐसे माने जा सकते हैं ? 

महावीर--नहीं, शब्द श्रोन्नग्राह्म हे, गन्ध नासिका का विषय है 
और वायु का रपशेन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है। जो किसी भी इन्द्रिय का 
विषय न हो वह 'सूक्ष्म' है । 

स्वातिदत्त--तो क्या 'ज्ञान' का नाम आत्मा है ? 

महावोर--ज्ञान' आत्मा का असाधारण गुण है। जिसमें यह 
ज्ञान हो वह ज्ञानी आत्मा कहलाता है । 

स्वातिदत्त--महाराज ! 'प्रदेशन' का क्‍या अथ है ९ 

महावीर--भ्रदेशन' का अर्थ है उपदेश और वह दो प्रकार का 
हे--धामिक प्रदेशन और अधार्मिक प्रदेशन । 

स्वातिदत्त--महाराज ! 'प्रत्यास्यानः किसे कहते हैं ? 

महाबीर--प्रत्याख्यान का अधथे है निषेध । प्रत्याख्यान भी दो प्रकार 
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का है--मूलगुणप्रत्याख्यान और उत्तरगुणप्रत्याख्यान। भात्मा के दया, 
सत्यवादिता आदि मुल--स्वराभाविक गुणों की रक्षा तथा हिंसा, सधा- 
बादिता आदि वैभाविक प्रवृत्तियों का त्याग मूलगुणप्रत्यास्यान है और 
मूल्गुणों के सहायक सदाचार के प्रतिकूल बर्तन के त्याग का नाम है 
उत्तरगुणप्रत्याख्यान । 

उक्त प्रश्नोत्तरों से स्वातिदत्त को विश्वास हो गया कि देवाये कोरे 
तपस्वी ही नहीं ज्ञानी भी हैं । 

चातुर्मास्य के बाद भगवान्‌ विचरते हुए जंभियगाँव में पधारे | 

जंभियगाँव में कुछ समय ठहर कर भगवान वहाँ से मिंढिय होते 
हुए छम्माणि गये और गाँव के बाहर कायोत्सगे ध्यान किया ! सन्ध्या 
के समय एक ग्वाला भगवान्‌ के समीप बैल 
छोड़ कर गाँव में चछा गया और जब वह 
वापस छोटा तो उसे बेल वहाँ नहीं मिले । 
उसने भगवान्‌ से पूछा--दिवाये ! मेरे बैल कहाँ हैं ?' भगवान्‌ 
मोन रहे । इस पर उस ग्वाले ने क्रुद्ध होकर भगवान्‌ के दोनों कानों में 
काठ के कीले ठोक दिए | 

छम्माणि से भगवान्‌ मध्यमा पधारे ओर भिक्षाचयां में फिरते हुए 
सिद्धार्थ बणिक के घर गये | सिद्धार्थ अपने मित्र खरक वैद्य से बातें 
कर रहा था। भगवान्‌ को देख कर बह उठा और आद्रपूर्वक वन्द्न 
किया । 

उस समय भगवान्‌ को देख कर खरक बोला--भगवान का शरीर 
सर्वेक्षण संपन्न होते हुए भी सशल्य है। 

सिद्धार्थ ने कह्ा--मित्र भगवान के शरीर में कहाँ क्‍या शल्य है? 
जरा देखो तो सही । क्‍ 

देख कर खरक ने कहा--यह देखो, भगवान्‌ के कानों में किसीने 
कटशलछाकायें ठोंक दी हैं । 

सिद्धाथ--देवानुप्रिय ! शछाकायें जल्दी निकाल डाछो । महातपस्वी 
को आरोग्य पहुँचाने से हमें बड़ा पुण्य होगा । 


१३-तेरहवों वर्ष 
(वि० पू० ५००-४९९ ) 


डे मगवान्‌ मद्रावीर 


वैद्य और बणिक शलाका निकालने के लिए तैयार हुए पर भंगवांन 
ने स्वीकृति नहीं दी और आप वहाँ से चल दिये । 

भगवान्‌ के स्थान का पता लगा कर सिद्धाथं ओर खरक औषध 
तथा आदमियों को साथ लेकर उद्यान में गये और भगवान को तैल- 
द्रोणी में बिठाकर तेल की मालिश करवाई । फिर अनेक मनुष्यों से 
पकड़वा कर कानों में से कटशलाकाय्यें खींच निकलवाई । शलाका 
निकालते समय भगवान के मुख से एक भीषण चीख निकल पड़ी । 


इस प्रकार विषम उपसर्ग तथा घोर परीषहों को सहते हुए और 
विविध तप-ध्यान का निरन्तर अभ्यास करते हुए दृढ़-प्रतिज्ञ बीर 
भगवान ने साढ़े बारह वर्ष से कुछ अधिक समय तक कठिन साधना 
की और क्रोध, मान, माया और लोभ जैसे कषायों के हास से आप में 
क्षमा, सादंव, आजब और संतोप प्रभ्ति आत्मिक गुणों का विकास 
हुआ । आपका व्यक्तित्व लोकोत्तर और जीवन स्फटिकमणि सा निर्मल 
हो गया । 


इस दीघेकालीन विहारचयों में भगवान ने जो जो घोर तपश्चयौयें 
की उनकी तालिका इस प्रकार है-- 
१ षाण्मासिक । 
१ पाँच दिन कम पराण्मासिक | 
९ वातुमोसिक । 
२ त्रिमासिक । 
२ साध द्विमासिक । 
६ द्विमासिक | 
२ साध मासिक । 
१९ मासिक । 
७२ पापश्षिक | 
१ सोलह उपवास । 
१२ अष्टम भक्त । 
२२५ पषए्ठ भ्रक्त । 


तपस्वी-जीवन हऊ 


इसके अतिरिक्त दशम भक्त आदि तपश्चयायें भी भगवान ने की 
थीं ऐसा आचाराह्ञ सूत्र से ज्ञात होता है । 

वक्त तपश्नयाओं के संधि दिन ( भोजन दिन ) ३४९ होते हैं 
अर्थीत्‌ उक्त साढ़े बारह वर्ष के दीघकाल में भगवान्‌ ने केवछ ३४९ 
दिन ही भोजन किया था और सभी उपवास निर्जल ही किए थे। 

मध्यमा के उद्यान से बिचरते हुए श्रमण भगवान्‌ महाबीर जंभिय- 
गाँव के समीप ऋजुवालुका नदी के उत्तर तट पर स्थित देवालय के 
समीप सालवृक्ष के नीचे उकडु आसन से ध्यानावस्थित हुए । 

निर्जेल षष्ठभक्तप्रत्याल्यान कर आपने शुह्न-ध्यान का आरम्भ किया 
और शीघ्र ही इस ध्यान की प्रथम दो श्रेणियों को पार करके शानावर- 
णीय, दशनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातिकर्मों का 
क्षय किया और उसी समय ( वैशाख शुक्का दशमी के दिन, चौथे पहर 
के समय ) आपने केवलज्ञान तथा केबलद्शन को प्राप्त कर लिया । 

अब भगवान स्वज्ञ एवं सर्वदर्शी हुए । सम्पूर्ण लोकालोकान्तर्गत 
भूत भविष्यत्‌, सूक्ष्म व्यवहित, मूर्तामृते समस्त पदार्थ आपके ज्ञान में 
आलोकित हुए । 


तीसरा पारिच्छेद 
तीर्थकर-जीवन 


भगवान की कैवल्य प्राप्ति का समाचार पाकर देबों ने रबगे से 
आकर समवसरण ( धर्मसभा ) की योजना की। इस प्रथम समव- 
जा में देवता लोग ही उपस्थित थे अतः विरति- 
टः & 

ऋजुवाठका के तट 7 प्‌ संयम का छाभ किसी प्राणी को नहीं हो 
प्रथम समवसरण रु जे मेँ 
सका । यह आमश्रयजनक घटना जेनागर्मों में 

अछेरा' ( आश्रयेजनक--अस्वाभाविक ) नाम से प्रसिद्ध है । 


डन दिनों मध्यमा नगरी में एक धार्मिक प्रकरण चल रहा था| 
सोमिलाचार्य नामक एक ब्राह्मण अपने यहाँ एक बड़ा भारी यज्ञ करा 
रहा था। इसमें भाग लेने के लिए उसने देश-देशान्तरों से बड़े बड़े 
विद्वानों को आमन्त्रित किया था। बोधिप्राप्त महावीर ने देखा कि 
मध्यमा नगरी का यह प्रसंग अपूब छाभ का कारण होगा । यज्ञ में आये 
हुए विद्वान्‌ ब्राह्मण प्रतिबोध पायेंगे और धर्म तीर्थ के आधारस्तंभ बनेंगे, 
यह सोच कर भगवान्‌ ने सन्ध्या समय वहाँ से विहार कर दिया 
. और रात भर बारह योजन ( ४८ कोस ) चल कर भध्यमा के महासेन 
नामक उद्यान में वास किया । 


भगवान्‌ महावीर का दूसरा समवसरण मध्यमा नगरी के महासेन 
उद्यान में हुआ | बशाख शुक्ला एकादशी को प्रातःकाल 
से ही मध्यमा के उच्त उद्यान की तरफ नागरिकों के 
समूह उमड़ पड़े थे। अपने-अपने वे भबानुसार सज-धज कर समवसरण सें 
जाने के लिये मानों वे एक दूसरे से होड लगा रहे थे थोड़े ही समय 


दूसरा समवसरण 
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में देव-दानवों और मनुष्य-तियंचों के समूहों से महासेन बन में सभा 
के रूप में एक नगर बस गया । 

उस महती सभा में भगवान्‌ महावीर ने सर्वेभाषानुगामिनी अर्थ . 
मागधी भाषा में एक पहर तक धर्मोपदेश दिया जिसमें छोक-अलोक, 
जीव - अजीव, पुण्य - पाप, आख्रव - संवर, निजरा, बन्ध और भोक्ष का 
अस्तित्व सिद्ध किया । नरक क्या है, नरक में दुःख कया है, जीव नरक 
में क्‍यों जाते हैं और तियंचगति में जोबों को किस प्रकार शारीरिक 
एबं मानसिक कष्ट सहन करने पढ़ते हैं इसका वर्णन किया । देवगति 
में पुण्य फलों को भोग कर अविरत जीव किस प्रकार फिर संसार की 
नाना गतियों में भ्रमण करते हैं इसका भी आपने दिग्दर्शन कराया | 
अन्त में भगवान ने मनुष्यगति को अधिक महत्त्वपूर्ण और दुलेभ बताते 
हुए उसे सफल बनाने के लिए पाँच महात्रत, पाँच अणुग्रत, सात शिक्षा- 
त्रत और सम्यक्त्वधर्म का उपदेश दिया । 

भगवान महावीर के ज्ञान और छोकोत्तर उपदेश की सर्वत्र प्रशंसा 
होने छगी। मध्यमा के चौक और बाजारों में उन्हीं की चची होने लंगी। 
इस चर्चा को सोमिल के अतिथि विद्वानों ने सुना। वे चोकन्ने हो गये । 

यों तो सोमिलाय के इन मेहमानों की संख्या हजारों की थी पर 
उनमें ग्यारह विद्वान--१ इन्द्रभूति, २ अग्निभूति, ३ वायुभूति, ४ व्यक्त, 
५ सुधर्मो, ६ मंडिक, ७ सौय पुत्र, ८ अकम्पिक, ९ अचलश्राता, १० 
मेताय और ११ प्रभास विशेष प्रतिष्ठित थे । 

१ इन्द्रभूति मगधदेशान्तवर्ती गोवरगाँव के रहनेवाके गोतमगोतन्रीय 
ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम वसुभूति और माता का नाम प्रथिवी 
था। उस समय इन्द्रभूति की उम्र ५० वर्ष की थी। आप ५०० छात्रों 
के मुख्याध्यापक थे । 

२ अभिभूति इन्द्रभूति के भाई थे । इनकी ४६ ब्ष की उम्र थी। 
ये ५०० छात्रों के मुख्याध्यापक थे । 

३ वायुभूति इन्द्रभूति के भाई थे। इनकी ४२ साल की उम्र थी । 
ये भी ५०० छात्रों के मुख्याध्यापक थे । 

४ व्यक्त कोल्लाग-संनिवेश के रहनेवाले भारद्राजगोन्नीय ब्राह्मण 

हि 


भगवान्‌ महावीर 


थे । इनकी माता वारुणी और पिता धनमित्र थे। इनको उम्र ५० साल 
की थी । आप ५०० छात्रों के मुख्याध्यापक थे । 

५ सुधर्मा कोछ्ाग-संनिवेशनिवासी अभ्निवैश्यायनगोन्रीय ब्राह्मण 
थे | इनकी माता भहिला और पिता धम्मिल थे। इनकी अवस्था ५० 
साछ की थी। ये भो ५०० छात्रों के प्रधानाध्यापक थे । 

६ मंडिक मौर्य-संनिवेश के रहनेवाले वासिप्टगोत्रीय ब्राह्मण थे। 
इनकी माता विजयदेबा और पिता धनदेव थे । उस समय इनको उम्र 
०५३ वर्ष की थी। ये ३५० छात्रों के प्रधानाध्यापक थे । 

७ मौयपुत्र भी मौर्य-संनिवेश-निवासी काश्यपगोत्रीय ब्राह्मण थे । 
इनकी माता विजयदेवा और पिता मौ्य थे। उस समय आपकी अवस्था 
६७ साल की थो । आप ३५० छात्रों के अध्यापक थे । 

८ अकम्पिक मिथिला के गौतमगोत्रीय ब्राह्मण थे | इनकी माता 
जयन्ती और पिता देव थे । उस समय इनकी उम्र ४८ साल की थी, 
आप ३०० छात्रों के उपाध्याय थे । 

९ अचलश्नाता कोसलनिवासी द्वारीतगोत्रीय ब्राह्मण थे। आपकी 
माता नन्‍्दा और पिता बसु थे। उस समय इनकी अवस्था ४६ साल 
की थी | ये ३०० छात्रों के अध्यापक थे । 

१७ मेताय वत्सदेश के तुंगिक-संनिवेश के रहनेवाले कौडिन्य- 
गोन्नीय ब्राह्मण थे । इनकी माता वरुणदेवा और पिता दत्त थे । इनकी 
उम्र २६ साल की थी । ये ३०० छात्रों के अध्यापक थे | 

११ प्रभास राजगृह निवासी कोडिन्यगोन्नीय ब्राह्मण थे। इनकी 
माता अतिभद्रा और पिता बल थे । उस समय प्रभास की उम्र केवछ 
१६ बर्ष की थी। आप ३०० छात्रों के प्रधानाध्यापक थे । 

ये सभी कुलीन ब्राह्मण सोमिलाये के आमंत्रण से अपने-अपने छात्र 
परिवार के साथ मध्यमा आये थे । प्रत्येक को किसी न किसी विषय में 
शंका बनी हुईं थी परन्तु वे कभी किसी को पूछते नहीं थे, क्‍योंकि 
उनको विद्वत्ता की प्रसिद्धि उन्हें ऐसा करने से रोकती थी। 

महावीर की स्वक्षता के समाचार सर्वप्रथम इन्द्रभूति गौतम के 
कानों तक पहुँचे । उनको कभी विश्वास नहीं था कि संसार में उनसे 


तीरथंक र-जीवन ५१ 


बढ़कर भी कोई विद्वान हो सकता है। वे महासेन उद्यान की तरफ 
से आनेबालों से बार-बार पूछते--“क्यों केसा 
है वह सर्वश्ञ ?”” उत्तर मिछता--“कुछ न पूछिये 
ज्ञान और वाणीमाघुये में उनका कोई समकक्ष नहीं ।” इस जनप्रवाद्‌ 
ने इन्द्रभूति को एक प्रकार से उत्तेजित कर दिया। उन्होंने इस नूतन 
सर्वेज्ष से भिड़कर अपनी ताकत का परिचय देने का निश्चय किया और 
अपने छात्रसंघ के साथ महासेन उद्यान की ओर चल दिए। अनेक 
विचार-विमश के अन्त में इन्द्रभूति भगवान्‌ मद्दावीर की धर्मेसभा के 
द्वार तक पहुँचे और वहीं स्तब्ध से होकर खड़े रह गये । 

इन्द्रभूति ने अपने जीवनकाल में बहुत पंडित देखे थे, बहुतों से 
टकर ली थी, बहुतों को वादसभा में निरुत्तर करके नीचा दिखाया 
थाऔर यहाँ भी वे इसी विचार से आये थे, पर जब उन्होंने महावीर के 
समवसरण के द्वार में पैर रक्‍्खा तो महाबीर के योगेश्रय्य और भामण्डल 
को देखकर वे चौंधिया गये; उनकी विज्ञयकामना शांत हो गई । वे 
अपनी अविचारित प्रवृत्ति पर अफसोस करने छगे। फिर सोचा यदि 
ये मेरी शंकाओं को बिना पूछे ही निम्मल कर दें तो इन्हें सबबेक्ञ मान 
सकता हूँ । 

इन्द्रभूति इस उधेड़बुन में ही थे कि भगवान्‌ महावीर उन्हें संबो- 
घित करते हुए बोले--गौतम ! क्या तुम्हें पुरुष ( आत्मा ) के अस्तित्व 
के संबन्ध में शंका है ? 

इन्द्रभति--हाँ महाराज, मुझे इस विषय में शंका-सी रहती है 
क्योंकि “विज्ञानघन एवैतेम्यो भतेभ्य: समुत्याय तान्येबानु बिनश्यति 
न प्रेत्य संज्ञास्ति ।”” इत्यादि वेदबाक्य भी इसी बात का समर्थन करते 
हैं कि भत समुदाय से चेतन पदार्थ उत्पन्न होता है और उसीमें 


इन्द्रभूति की प्रत्रज्या 
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१ यह वेद वाक्य आवश्यकटीका में से लिया गया है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
में यह वाक्य इस रूप में मिलता है ““विज्ञानधन एवैलेभ्यो भूतेभ्यः समुत्याय तान्ये- 
वानु विनश्यति न प्रेत्य संज्वास्तीत्वरे ब्रवीति दोवाच याशबल्क्यः ।” बृहृदारण्यको- 

पनिषद्‌ १२-५३ ८ ॥ 


५२ भंगवान महावीर 


छीन हो जाता है; परछोक की कोई संज्ञा नहीं । भूतसमुदाय से ही 
बिज्ञाननय आत्मा की उत्पत्ति का अर्थ तो यही है कि भूतसमुदाय के 
अतिरिक्त पुरुष का अस्तित्व ही नहीं । 

महाबीर--और यह भी तो तुम जानते हो कि वेद से पुरुष का 
अस्तित्व भी सिद्ध होता है । 

इन्द्रभ्ति--जी हाँ, “स वै अयमात्मा ज्ञानमयः' ” इत्यादि श्रुति- 
वाक्य आत्मा का अस्तित्व भी बता रहे हैं। इनसे शंका होना स्वाभाविक 
ही है कि 'विज्ञानषन' इत्यादि श्रुति वाक्य को प्रमाण मानकर भुतशक्ति 
को ही आत्मा माना जाए अथवा आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व माना जाए। 

महावीर--महानुभाव इन्द्रभूति ! विज्ञानचन' इत्यादि पदों का 
जैसा तुम अर्थ समझ रहे हो वास्तव में वैसा नहों है । अगर इस श्रुति- 
वाक्य का वास्तविक अर्थ समझ लिया होता तो तुम्हें कोई शंका ही 
न होती। 

इन्द्रभूति--क्यां इसका वास्तविक अर्थ कुछ और है ९ 

महावीर--हाँ | विज्ञानघन' इस श्रुति का वास्तविक अर्थ और ही 
है। तुम 'विज्ञाघन” का अर्थ प्रथिव्यादि भूतसमुदाय से उत्पन्न 
नेतनापिण्ड' ऐसा करते हो पर वस्तुतः 'विज्ञानघन' का तात्पयं विविध- 
ज्ञानपर्यायों से है। आत्मा में प्रतिक्षण नवीन ज्ञानपयोयों का आविभोव 
तथा पूर्वकाछीन ज्ञानपर्यायों का तिरोभाव होता रहता है । जब एक 
पुरुष घट को देखता है ओर उसका चिन्तन करता है तो उस समय उसकी 
आत्मा में घटविषयक ज्ञानोपयोग उत्पन्न होता है जिसे हम घटविषयक 
'्ञानपयोय' कहते हैँ। जब बहीी पुरुष घट के पत्चात्‌ पटादि अन्य पदार्थों 
को देखेगा तब उसे पटादि का ज्ञान प्रकट होगा और पूर्बकाछीन घट- 
ज्ञान तिरोहित ( व्यवहित ) हो जायगा। अन्यान्य पदार्थविषयक ज्ञान 
के पर्याय ही 'विज्ञानघन' ( बिविध प्योयों का पिण्ड ) है जो भूतों 
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१ आवश्यकटीका में उद्धृत यह वाक्य “बृह॒दारण्यकोप॑निषद्‌ ( ४-४-५ ) 
में मिलता है और इससे मिलता जुछता “थ एप विज्ञानमय: पुरुष: बाक्य 
बृद्ददारण्यक ( ० ५२१ ) में उपलब्ध होता है । 


तीथेकर-भीवन ७५३ 


से उत्पन्न होता है। यहाँ 'भूत' शब्द का अर्थ एथिव्यादि पाँच भूत 
नहीं है । यहाँ इसका अथ है 'प्रमेय ---अथौत्‌ प्रथिवी, जल, अप्नि, वायु 
तथा आकाश ही नहीं परन्तु जड़ चेतन समस्त ज्ञेय ( जानने योग्य ) 
पदाथ । 

सब शेय पदार्थ आत्मा में अपने स्वरूप स्रे भासमान होते हैं--घट 
घटरूप में भासता है, पट पटरूप में । ये भिन्न-भिन्न प्रतिभास ही ज्ञान- 
पर्याय हैं । ज्ञान और ज्ञानी ( आत्मा ) में कथंचित्‌ अभेद होने के 
कारण भूतों से अथोत्‌ भिन्न-भिन्न ज्षेयों से विज्ञानपषन अथौत्‌ ज्ञान- 
पर्यायों का उत्पन्न होना और उत्तरकाल में उन पयोगों करा तिरोहित 
( व्यबहित ) होना कहा है। 

न प्रेत्यसंज्ञास्ति' का अर्थ परलोक की संज्ञा नहीं ऐसा नहीं है । 
वास्तव में इसका अर्थ 'पू्वेपयाय का उपयोग नहीं! ऐसा है । जब पुरुष 
में नये-नये ज्ञानपर्याय उत्पन्न होते हैं तब उसके पृ्वेकालीन उपयोग 
व्यवहित हो जाने से उस समय स्थृतिपट पर स्फुटित नहीं होते इसी 
अथ को लक्ष्य करके "न प्रेत्यसंज्ञास्त' यह बचन कहा गया है । 

भगवान्‌ महावीर के मुख से वेदवाक्य का समन्वय सुनते ही 
इन्द्रमति के मन का अन्धकार विच्छिन्न हो गया । वे दोनों द्वाथ 
जोड़ कर बोले--भगवन्‌ ! आपका कथन यथाथ है । प्रभो ! में आपका 
प्रबचन सुनना चाहता हूँ । 

गौतम की प्रार्थना पर महावीर ने निम्मथ प्रवचन का उपदेश दिया। 
उपदेश सुन कर वे संसार से विरक्त होकर निर््रथधर्म में प्रत्नजित हुए। 
गोतम के ५०० छात्र भी जो उनके साथ ही आए थे, महावीर के पास 
प्रत्रजित हुए और वे सभी इन्द्रभति के शिष्य रहे । 

इन्द्रभति की भ्रश्नज्या की बात पवनवेग से मध्यमा में पहैंची । नगर 
भर में यही चचो होने छगी। कोई कहता ६इन्द्रभति' जैसे जिनके आगे 
शिष्य हो गए उन महावीर का क्या कहना है ! सचमुच वे ज्ञान के 
अथाह समुद्र और धर्म के अबतार हैं | दूसरा कहता--भजी, कुछ करा- 
मात जानते होंगे। अन्यथा इन्द्रभति जैसे विद्वान का इस प्रकार मोहित 
दो कर अपने छात्रसंघ के साथ उनका शिष्य बन जाना संभव नहीं | 


ध्ड भगवान्‌ मद्दावीर 


उनका छोटा भाई अप्रिभति उनकी विद्वत्ता का इतना कायल था कि 
बह यह तो मानने को तैयार हो सकता था कि सूर्य का उदय पश्चिम 
में हो परन्तु यह नहीं कि इन्द्रभति किसी से हार जाए और उसका 
शिष्य हो जाए। वह कुछ क्रोध, कुछ आश्चय ओर कुछ अभिमान के 
भावों के साथ अपने छात्रमंडड सहित महासेन उद्यान की ओर चल 
पड़ा । उसे पर्ण विश्वास था कि किसी भी तरह वह महावीर को परास्‍्त्त 
करके बड़े भाई इन्द्रभति को वापस ले आएगा । 


अप्नरिभूति जब नगर से निकला तो उसके शरोर में बड़ी तेजी थी 

पर ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ने छूगा त्यो-त्यों उसका 

अग्िनिभूति की प्रतज्या शरीर भारी होने छगा । जब वह समवसरण के 
सोपानमार्ग तक पहुँचा तो उसके पैरों ने जवाब दे 

दिया । उसके मन का जोश बिलकुछ ठंडा पड़ गया । वह सोचने लगा 
--क्ष्या सचमुच ये सर्वेज्ञ ही हैं, क्या इसी कारण इन्द्रभुति ने अपनी 
हार मान ली है ? यदि यही बात है तो मैं यहीं से एक प्रश्न पछूँगा । 
यदि मुझे ठीक उत्तर मिल्ल जाएगा तो में भी इन्हें स्ेज्ञ मान रूँगा। 
अपग्निभति द्वार पर ही खड़े थे कि महावीर ने उन्हें संबोधित किया--- 
प्रिय अप्निभति, क्या तुम्हें कम के अस्तित्व के विषय में शंका है ? 
अग्नरिभति--हाँ महाराज, कर्म के अस्तित्व को में संदेह की दृष्टि 

से देखता हूँ क्‍योंकि “पुरुष एवेदं भिं सब यद्धूतं यद्व भाग्य” इत्यादि 
श्रुति पुरुषाह्त का प्रतिपादन कर रही है और जब हृदय, अदृश्य, बाह्य 


जन अन- 


१ आवश्यकटीका में संपूण थ्रतिबावय इस प्रकार है--- 


“पुरुष एवेदं भिंसवे यद्भुतं य्व भाव्यम्‌ उतामृतत्वस्येशानो यदन्मेनातिरोहति यदै- 
जति यन्नैजति यद्दूरे यदु अन्तिके । यदन्तरस्य सर्वस्य यदु सर्वस्याउस्य बाह्मतः 0” 


बाजसनेयीसंहिता! ( ४०-५ ) में भी उपयुक्त वाक्य ही मिलता है । 
ईशावास्योपनिषद्‌' में 'तदेजति तन्नेजति, तद्‌दूरे तदन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य 
तबु स्वेस्थास्य बाह्मत: यह पाठ मिलता है । “वाजसनेयीसंद्विता! (३२-२३) 
्वेताश्वतरोपनिष ( २४९ ) और “पुरुषसूक्त पुरुष एवेदं सर्व यद्भूत ये 
भाव्यम्‌ उताग्तत्वस्येशनों यदन्नेनातिरोहति ।” बह पाठ उपलब्ध द्योता है । 
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अभ्यन्तर, भत एवं भविष्यत्‌ सभ कुछ 'पुरुष' हो है तो पुरुष के अति 
रिक्त कोई पदार्थ ही नहीं । 

युक्तिबाद भी कर्म का अस्तित्व सिद्ध नहों कर सकता | कर्मवादी 
कहते हैं--जीव पहले कम करता है फिर उसका फल भोगता है । परन्तु 
यह सिद्धान्त तकवाद की कसोटी पर टिक नहीं सकता । “जीब” नित्य 
धअरूपी' और 'चेतन' माना जाता है और “कर्म” “अनित्य” 'रूपी! और 
“जड़' । इन परस्पर विरुद्ध प्रकृतिवाले जीव और कर्म का एक कूसरे के 
साथ संबन्ध कैसा माना जायगा--सादि अथवा अनादि ? 


जीव और फर्म का संबन्ध 'सादि” मानने का अथ यह होगा कि 
पहले “जीव” कर्मरहित था और अमुक काल में उसका कम से संयोग 
हुआ। परन्तु यह मान्यता कर्म सिद्धान्त के अनुकूल नहीं। कर्म सिद्धान्त के 
अनुसार जीव की मानसिक वाचिक और कायिक प्रवृत्तियाँ ही कर्मबन्ध 
का--जीव-कर्म के संयोग का कारण होती हैं। मन, वचन और काय ये 
स्थयं कम फल हैं क्‍योंकि पूर्वेबद्ध कर्म के उदय से ही मन आदि तत्त्व 
जीब को प्राप्त होते हैं। इस दशा में 'अबद्ध' जीव किसी भी प्रकार 
बड़” नहीं हो सकता, क्‍योंकि उसके पास बन्धकारण नहीं है। यदि 
बिना कारण भी जीव कर्म बद्ध” मान लिया जाय तो कममुक्त सिद्धात्माओं 
को भी पुनः कमंबद्ध मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी । इस प्रकार 
कमवादियों का "मोक्ष तत्त्व नाम मात्र को रह जायगा। वस्तुत: कोई 
भी आत्मा 'मृक्त' ठहरेगा ही नहीं। अतः अबद्ध' जीव का बन्ध' 
मानना दोषापत्ति-पूर्ण है । 


जीव और कर्म का “अनादि संबंध” भी संगत नहीं दो सकता 
क्योंकि जीव-कर्म का संबंध 'अनादि” होगा तो वह 'आत्मस्वरूप' की 
ही तरह “नित्य” भी होगा, और “नित्य” पदा्थ का कभी नाश न होने 
से वह कभी करममुक्त नहीं होगा । जब जीव की कम से मुक्ति ही नहीं 
तो वह उसके लिये प्रयन्न ही क्‍यों करेगा ? 

महावीर--महानुभाव अभप्रिभूति ! तुम्हारी इन दलीलछों से ही श्रकट 
होता है कि तुमने विद्वाक्य” का वास्तविक अर्थ नहीं समझा । पुरुष 


५६ ढ भगवान्‌ महावीर 


एवैद! यह्‌ श्रतिवाक्य 'पुरुषाद्ेत! का साधक नहीं, परन्तु यह एक 
स्तुतिवाक्य है । 

अप्रिभति--इस श्रुतिवाक्य को स्तुतिवाकक्‍्य” क्‍यों माना जाय 
और 'ुरुषाइतसाधक' क्यों नहीं ? 

महावीर--पुरुषाह्ेतवाद दृष्टापहाप और अरृष्टफल्पना दोषों से 
दूषित है । 

अग्नरिभति--यह केसे ? । 

महावीर--पुरुषाद्वत के स्वीकार में यह प्रथिवी, पानी, अप्रि, वायु 
आदि प्रत्यक्ष दृश्य पदार्थों का अपलाप होता है और सत्‌्-असत्‌ से बिल 
क्षण 'अनिर्यबंचनीय' नामक एक अदृष्ट पदार्थ की कल्पना करनी पड़ती है। 

अपग्निभूति--महाराज ! इसमें अपछाप की बात नहीं है । पुरुषा- 
द्वैतवादी इस दृश्य जगत को पुरुष से अभिन्न मानते हैं | जड़ चेतन का 
भेद व्यावहारिक कल्पनामात्र है। वस्‍तुत: जो कुछ दृव्याहृश्य और 
चराचर पदाथ है सब पुरुषस्वरूप है। 

महावीर--पुरुष दृश्य है या अदृश्य ९ 

अग्निभूति--पुरुष रूप, रस, गंध, और स्पर्शादिद्दीन अदृश्य है । 
इसका इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता । 

महावीर--ये पदार्थ क्या है जो आँखों से देखे जाते हैं, कानों से 
सुने जाते हैं, नाक से सूँघे जाते हैं, जीभ से चखे जाते हैं और त्वचा 
से रपश किए जाते हैं ? 

अभ्निभूति--यह सब नामरूपात्मक जगत्‌ है। 

महाबवीर--यह पुरुष से भिन्न है या अभिन्न १ । 

अप्निभूति--यह सब पुरुष से अभिन्‍न है । 

महावीर--अभी तुमने कहा था कि 'पुरुष' अदृश्य है, इन्द्रियातीत 
है । इस 'पुरुषासिनन' नामरूपात्मक जगत्‌ का इन्द्रियों से कैसे प्रत्यक्ष 
हो रहा है ९ । 

अग्निभूति--इस नामरूपात्मक दृश्य जगत की उत्पत्ति माया से 
होती है । माया तथा उसका कार्य नामरूप सत्‌ नहीं है क्योंकि काला- 
न्‍्तर में उसका नाश हो जाता है । 


तीर्थंकर-जीवन ७५७ 


महावीर--तो क्या दृश्य जगत्‌ असत्‌ है ? 

अग्निभूति--नहीं । जैसे यह सत्‌ नहों वेसे असत्‌ भी नहों, क्‍योंकि 
ज्ञानकाल में वह सत्रूप से प्रतिभासित होता है । 

महाबीर--सत्‌ भी नहीं और असत्‌ भी नहीं । तब इसे क्या 
कहोगे ? 

अग्रिभूति--सत-असत्‌ से विलक्षण इस माया को हम “अनिवेचनोय! 
कहते है । 

महावीर--आखिर पुरुपातिरिक्त माया! नामक एक विलक्षण पदाथ 
मानना ही पड़ा । तत्र कहाँ रहा तुम्हारा पुरुषाह्तवाद ९ प्रिय अभ्रिभूति ! 
जया सोचो, ये दृश्य पदार्थ पुरुष से अभिन्न कैसे द्वो सकते हैं ९ यह 
टरश्य जगत्‌ यदि 'पुरुष' ही हो तो 'पुरुष' की ही तरह बह भी इन्द्रियातीत 
होना चाहिए। पर तुम प्रत्यक्ष देखते हो कि यह इन्द्रियगोचर है । 
प्रत्यक्षदशन को तुम श्रान्ति नहीं कह सकते । 

अग्निभूति--इसे श्रान्ति मानने में क्या आपत्ति है ९ 

महावीर--श्रान्तिज्ञान उत्तरकाल में भ्रान्त सिद्ध होता है| जिसे 
तुम भ्रान्ति कहते हो वह कभी श्रान्तिरूप सिद्ध नहीं होता, अतः यह 
निबोध ज्ञान है, श्रानित नहीं । 

अग्निभूति--यह्‌ माया पुरुष की ही शक्ति है और पुरुष बिवत में 
नाम-रूपात्मक जगत बन कर भासमान होता है। वस्तुत: माया पुरुष से 
भिन्‍न वस्तु नहीं । 

महाबीर--यदि माया पुरुष की शक्ति ही है तो यह भी पुरुष के 
ज्ञानादि गुणों की तरह अरूपी अदृश्य होनी चाहिए। परन्तु यह तो 
है हश्य । अतः सिद्ध होता है कि माया पुरुष की शक्ति नहीं । यह एक 
स्वतंत्र पदार्थ है । 

पुरुषवियर्त मानने से भी पुरुषाद्वेत की सिद्धि नहीं हो सकती 
क्योंकि पुरुषबिबत का अथ है पुरुष के मूल स्वरूप की विकृति, परन्तु 
पुरुष में विकृति मानने से उसे सकरमंक ही मानना पड़ेगा, अकमेक नहों। 
जिस प्रकार खालिस पानी में खमीर नहीों उत्पन्न होता उसी तरह 
अकमेक जीब में विवर्त नहीं हो सकता। 

<ः 


७५८ भगवाम्‌ प्रद्यावीर 


पुरुषवादी जिस पदार्थ को माया अथवा अज्ञान का नाम देते हैं 
बह वस्तुतः आत्मातिरिक्त जड़ पदार्थ है। पुरुषवादी इसे सत्‌ या असत्‌ 
न कह कर “अनिवचनीय' कहते हैं जिससे सिद्ध होता है कि यद्द पुरुष 
से भिन्‍न पदार्थ है। इसी लिये तो वे इसे पुरुष की तरह 'सत्‌” नहीं 
मानते । 'असत न मानने का तात्पय तो केबल यही है कि यह माया 
आकाशझपुष्प की तरह कल्पित वस्तु नहीं है । 


अप्रिभूति--ठीक है | दृश्य जगत्‌ को 'पुरुषमात्र' मानने से प्रत्यक्ष 
अनुभव का निर्वाह नहीं हो सकता, यह मैं समझ गया हूँ। परन्तु जड़ 
तथा रूपी कमम-द्रव्य चेतन तथा अरूपी आत्मा के साथ केसे संबद्ध हो 
सकता है ओर उस पर अच्छा-बुरा असर केसे डाल सकता है ? 

महावीर---जिस प्रकार अरूपी आकाश के साथ रूपी द्रव्यों का 
संपक होता है उसी तरह अरूपी आत्मा का रूपी कर्मों के साथ संबन्ध 
होता है । जिस प्रकार ब्राह्षऔषधि और मदिरा आत्मा के अरूपी 
चैतन्य पर भछा-बुरा असर करते हैं उसी तरह अरूपी चेतन आत्मा पर 
रूपी जड़ कर्मों का भी भला-बुरा असर हो सकता है. | 


इस हरम्बी चचो के बाद अप्रिभूति ने भगवान्‌ महावीर का सिद्धान्त 
स्वीकार कर छिया। भगवान्‌ महावीर का उपदेश सुन कर अस्नि- 


भूति ने प्रतिबोध पाया और अपने छात्रमण्डल के साथ भगवान्‌ के 
चरणों में श्रामण्य अंगीकार किया । 


अभ्निभूति की दीक्षा से मध्यमा में आए हुए सब ब्राद्माण विद्वानों के 

गब चूण हो गये । अब उनको विश्वास हो गया कि महावीर सर्वज्ञ है । 
शरीरातिरिक्त आत्मा की... सी वोयुभूति गौतम और अन्य विद्वानों ने 
सिद्धि तथा वायभूति.. गवान्‌ महावीर से भेंट करने और उनके 
दो! डील. शान-वैराग्य की परीक्षा करने का निम्य किया 

और वे अपने अपने छात्रमण्डलों के साथ महा 

सेन उद्यान की ओर चछ पड़े । सब के आगे बायुभूति था । वायुभूति 
समवसरण में पहुँचा तो भगवान्‌ के अलौकिक तेज से उसके नेत्र 
चौंधिया गए। वह अपना भ्रश्न पूछने को ही था कि भगवान ने उसकी 
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मानसिक श्जा को व्यक्त करते हुए कहा--वायुभूति ! क्या तुम्हें शरीर 
से भिन्‍न जीव की सत्ता के विषय में शंका है ? 

वायुभूति--जी हाँ । मैं ऐसा समझता हूँ कि शरीर से मिन्‍न जीव 
की कोई सत्ता नहीं। क्योंकि 'विज्ञानधन' इत्यादि श्रुतिवाक्य भी 
यही भ्रतिपादन करता है कि यह ज्ञानात्मक आत्मपदार्थ” इन भूतों से 
प्रकट होता है और इन्हीं में विछीन हो जाता है । पुनजजन्म जेसा कोई 
भाव नहीं है । 

महावीर--और आत्मा का अस्तित्व भी वेद से सिद्ध होता है। 
“सत्येन लभ्यस्तपसा होष त्रह्मचर्येण”” इत्यादि श्रुतिवाक्य आत्मा के 
अस्तित्व को भी सिद्ध करते हैं । 

भूतसमुदायात्मक शरीर को आत्मा' मानने से काम नहीं चलेगा 
क्योंकि काय कारणानुरूप होता है। तिल के प्रत्येक दाने में तेल होता 
है तभी उसके समुदाय से तेल निकलता है । रेती के कणों में तेल न 
होने से उसके समुदाय से भी वह कभी प्रकट नहीं होता | भूत जड़ 
स्वरूप है । उनका समुदाय भी जड़ ही होगा। उसमें चेतन्य कभी प्रकट 
नहीं हो सकता । 

वायुभूति--आपका “'कारणानुरूप कार्य) वाला नियम अव्यापक' 
है। मदिरा के प्रत्येक अंग में मादकता नहीं होती, फिर भी उसके 
सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई मदिरा में बह अवश्य होती है । इससे सिद्ध 
हुआ कि 'कारणालनुरूप ही काय हो” ऐसा ऐकान्तिक नियम नहीं हैं । 

सहाबीर--प्रिय वायुभूति ! मदिरा के दृष्टान्त से 'कारणानुरूप कारय 
का नियम” विघटित नहीं होता । मदिरा के प्रत्येक अंग में मादकता 


१ संपूर्ण श्रुतिवाक्य आवश्यकटीका में इस प्रकार है-.. 

“सत्येन लभ्यस्तपसा होष ब्रह्मचयेण नित्यस्‌ । 

ज्योतिमयोद्दि झुद्धो य॑ पश्यन्ति धीरा यतयः संयतात्मानः ॥” 
मुण्डकोपनिषद्‌ (१४०) में यहं पाठ इस प्रकार दै-- 

“सत्येन लभ्यस्तपसा होष ब्रह्मचरयेण नित्यम्‌ । 

अन्त: शरीरे ज्योति्मयो हि श॒श्नो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः” ॥ 
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नहों होती, यह कथन वास्तविकता से दूर है। मदिरा के प्रत्येक अंग 
में अनभिव्यक्त अवस्था में मादकता है। तभी उनके संधान में वह 
खमीर रूप से अभिव्यक्त होती है | यदि ऐसा न हो तो दूसरे पदार्थों 
के संघान में वह क्‍यों नहीं अभिव्यक्त होती । अमुक पदार्थों में ही 
बह उत्पन्त होती है और अमुक में नहीं, इससे भी क्या सिद्ध नहीं 
होता कि वह शक्ति उन पदार्थों में पहले ही से सन्निद्दित रहती है जो 
कारण पाकर प्रकट होती है ? 

बायुभूति--अच्छा यदि यह मान भी लें कि जड़ से चेतन की 
उत्पत्ति नहों होती तो भी भूतोंसे अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण 
क्‍या है? 

महाबीर--ज्ञानी मनुष्यों के लिये तो आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि के 
लिए किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। वे इसे हस्तामलकबत्‌ साक्षात 
देखते हैं । चर्म-नेत्रवालों के लिये आत्मा अवश्य एक पहेली है | उनके 
लिये आत्मा गृदढ्ातिगूढ़ और सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थ है जिसे वे अनुमान 
से जान सकते "हैं  । 

मनुष्य, पशु, पश्ली, कीट-पतंग, वृक्ष, छता आदि जीवधारी पदार्थों 
की प्रवृत्तियों का निरीक्षण कीजिए | सब अपने अनुकूल बेदनीय की 
ओर प्रवृत्त और प्रतिकूल वेदनीय से निवृत्त होते हैं। कीढ-पतंग तक 
भी आग, पानी आदि अनिष्टकारी तस्वों की गंध पाते ही उससे 
बचने की चेष्टा करते हैं । क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि इन सब 
देहधारियों में कोई अदृइय शक्ति है जिससे वे अपने भले-बुरे का बिचार 
करते हैं ? मदातुभाव वायुभूति ! यह शक्ति जिससे कि वे अपना द्वित- 
अहित समझते हैं. शरीर का धर्म नहीं हो सकती। अवश्य ही इस 
नियामक शक्ति का उद्गमस्थान शरीर से भिन्न है, और वही क्रिया- 
बादियों का “आत्म” पदार्थ है। 

मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, मैंने खाया, मैंने किया इत्यादि बाक्यों में 
मैं! शब्द से जो अपना सूचन करता है वह बास्तव में शरीर नहीं पर 
शरीराश्रित आत्मा है। श्रृत शरीर में इस प्रकार की कोई भी चेष्टा नहीं 
होती । यदि बह शरीरधरमम हो तो शरीर के रहते उसका छोप नहीं हो 
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सकता । इससे सिद्ध है कि शारीरिक चेष्टाओं का कतो शरीर नहीं वरंच 
तदूगत आत्मा है । 

वायुभूति--शरीरगत ज्ञानमय प्रवृत्तियों की अन्यधाअनुपपत्ति ही 
शरीरातिरिक्त आत्म” पदार्थ की साधिका है अथवा ओर भी कोई 
प्रमाण है । 

महावीर--बायुभूति, इस संसार की विचित्रता जिसे तुम देख 
रहे हो किसका काय हो सकता है ? सुखी-दुःखी, सधन-नि्धन, रवामी 
सेवक, भला-बुरा ये सब विविधताएँ किसका परिणाम हो सकता है ९ 

बायुभूत---इन विविधताओं का कारण स्वभाव हो तो हो सकता है। 

महावीर--किसका स्वभाव ९ 

वायुभूति--पदार्थों का । 

महावीर--यदि तुम्हारी मान्यतानुसार संसार में भूतों के सिवा 
कोई पदाथ ही नहीं है तब तो यह जगद्वेचित््य किसी प्रकार संगत हो 
ही नहीं सकता क्योंकि 'भूत' जड़ पदार्थ हैं।इन जड़ों में ऐसी कौनसी 
नियामक शक्ति है जो संसार में विचित्रता छा देगी ? भले ही आग में 
जलने-जलाने का स्वभाव हो पर वह स्वयं नहीं जल सकती | इसी तरह 
भतों में भले ही सब कुछ करने की शक्ति हो पर वे स्वयं कुछ नहीं कर 
सकते | इनका कोई नियोजक चेतन होगा तभी ये संसार की घिचि 
त्रता का कारण हो सकेंगे। अतएव भर्तों से विलक्षण चेतन” मानना 
जरूरी है। 

आत्मा का अस्तित्व मान लेने पर भी संसार की विविधता सिद्ध 
नहीं हो सकती जब तक कि चेतन और जड़ के बीच में कोई विशिष्ट 
संबंध न माना जाए क्‍योंकि जड़ से निर्लेप रहता हुआ चेतन जड़ पदार्थ 
का कोई नियमन अथवा उपयोग नहीं कर सकता | मिट्टी का स्पश ने 
करनेवबाला कुम्हार मिट्टी के बरतन नहीं बना सकता । 

बायुभति--तब क्या कुम्हार की तरह चेतन भी जड़ पदार्थों से इस 
जगत्‌ की रचना करता है ९ 

महाबीर--मेरा अभिप्राय यह नहीं है । कुम्हार की तरह कोई भी 
चेतनशक्ति इस संसार की रचना नहीं करती। मेरे कहने का तात्पय यह 
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है कि इस जगत में चेतन और जड़ दो शक्तियाँ काम कर रही हैं। इन 
दो शक्तियों के बीच वह संबंध है जो विजातीय दो पदार्थों के बीच हो 
सकता है। चेतन, जिसे हम आत्मा कहते हैं और जड़, जिसे हम कर्म 
कहते हैं, अनादि काछ से दूध और घी की तरह एक दूसरे से मिले हुए 
हैं। दूध को हम देखते हैं पर छृत का अलुमानमात्र कर सकते है। 
इसी तरह सचेष्ट शरीर को देखते हैं और आत्मा का अनुमान करते हूँ । 

चेतन से लिप्त कर्माणुओं से संसार में यह विचित्रता उत्पन्न होती 
है । जो चेतन शुभ कर्मों से लिप्त होता है वह संसार में अच्छी स्थिति 
पाता है और जो अशुभ कमदलों से संबद्ध होता है वह बुरी स्थिति 
को प्राप्त होता है। इस प्रकार संसार के वैचित्रय का कारण संसारी 
जीब और उनके शुभ-अशुभ कर्म हैं, केवछ भू्तों का स्वभाव नहीं । 

अब वायुभूति ने भगवाव्‌ महावीर का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया 
और सपरिवार श्रमणधर्म की दीक्षा ले भगवान्‌ के शिष्य हो गये । 

अब भगवान्‌ महावीर ने आर्यव्यक्त को संबोधित किया और 
बोले--आयबव्यक्त, क्‍या तुम्हें ब्रह्म के सिवा अन्य- 
पदार्थों की वास्तविकता के विषय में शंका है ! 

व्यक्त--जी हाँ। वेद में “प्वप्नोपमं वे सकलमित्येष ब्रह्मतिधि- 
रप्सा विजेय:” इत्यादि बचनों से सब कुछ स्वप्नतुल्य बताया है । 
केवल त्रह्म--आत्मा को ही सत्‌ कहा है। वेद में ही “प्रथिबी देवता, 
आपो देवता ” इत्यादि वाक्यों से प्रथिव्यादि भूत्तों की सत्ता भी प्रति- 
पादित की है । इस स्थिति में यह निश्चय करना अति कठिन है कि जगत्‌ 
को किस रूप में माना जाय, सत्‌ या असत्‌ ? 

महाबीर--महानुभाव | “प्वप्नोपमं वे” इत्यादि वेद वाक्य को तुमने 
यथार्थरूप में नहीं समझा। यह वेद-पद कोई विधिवाक्य नहीं है जेसा 
कि तुम समझ रहे हो । सब स्वप्न तुल्य होने का अर्थ यह नहीं कि त्ह्म 
के अतिरिक्त कोई सत्‌ पदार्थ ही नहीं । उक्त उपदेशवाक्य है और वह 
अध्यात्मचिन्ता का उपदेश करता हुआ सूचित करता है कि घन-योवन, 


भायेब्क्त की दीक्षा 


३ अषन्‍कक++> मन 


१-२ ये वाक्य किन वेदिक ग्रन्थों के हैं इसका कुछ पता महीं लगा । 
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पुत्र कलत्रादि पदार्थ जिन पर मुग्धघ हो कर यह संसारी जीव अपना 
हितमार्ग चूक रहा है, सांसारिक सुख के प्रछोभनों में फेस कर आत्म- 
हित में प्रभाद कर रहा है, वह पदाथ वस्तुत: नाशशील है । क्या सामान्य 
मनुष्य और क्या देवेन्द्र चक्रतती सब आयुष्य की सांकडों में बँघे हुए 
हैं। जब वे सांकलें टूटेंगी, जब आयुष्य की डोरी पूरी होगी तब भाड़े 
के घर की तरह इस देह को छोड़ कर स्वकमोनुसार देहान्तर धारण 
करेंगे, और उस हालत में यहाँ के संबन्ध और संबन्धी केवछ नामशेष 
हो जायँगे । अतः आत्मार्थी जन का कतेठ्य है कि वह इन सांसारिक 
क्षणिक संबन्धों, क्षणिक सुखों में न फैंस कर आत्महित की चिन्ता करें। 

भगवान ने विस्तारपृबक जड़ चेतन की चचो करके दोनों के 
स्वरूप का प्रतिपादन किया । आययव्यक्त की सब शंकाएँ दूर हुई और 
उसने भी छात्रमंडली के साथ निग्रथ-श्रमण-धर्म की प्रवज्या ग्रहण करके 
अपने को धन्य माना | 

लत्पश्चात्‌ महावीर ने सुधमों को सम्बोधित करते हुए कहा-- 
सुधर्मन्‌ ! क्या तुम यह मानते हो कि सब प्राणी मर 
कर अपनी ही योनि में उत्पन्न होते हैं ९ 

सुधर्मी--जी हाँ । वेद वाक्य भी मेरे इन विचारों के समथक हैं। 
शाख्र में कहा हे--पुरुषो वे पुरुषत्वमश्नुते पशवः पशुत्वम' पुरुष 
पुरुषपन पाता है और पशु पशुपन । 

महावीर--इसके बिरोधी वाक्य भी मिलते हैं। क्‍या यह तुमको 
मातम है ? 

सुधमौं--जी हाँ । श्वगालो वे एप जायते यः सपुरीषो दह्यते । 
इस वाक्य से मनुष्य का भावान्तर में सियाल होना भी लिखा है | इन 
परस्पर विरोधी वाक्यों से यद्यपि इस विषय में कुछ निम्चय नहीं होता । 
पर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, भावान्तर में प्राणिमात्र का साहश्य प्रति- 
पादक वेद्वाक्य ही युक्तिसंगत मालूम होता है | क्योंकि यह एक अरछ 
नियम है कि कार्य हमेशा कारणानुरूप हो होता है । गेहूँ से गेहूँ की ही 
उत्पत्ति होती है, जो को नहों | इसी तरह मनुष्य आदि प्राणी मर कर 
फिर सनुष्य आदि ही होने चाहिये । 


सुधर्मा की दीक्षा 


६४ भगवान्‌ महावीर 


महावीर--महानुभाव ! तुमने कायय कारण की बात कही सो तो 
ठीक है । दम भी यही मानते हैं कि कारणानुरूप काये होता है । इसी- 
लिये गेहूँ से गेहूँ और जौ से जौ की ही उत्पत्ति होती है पर इस कार्ये- 
कारण के नियम से ऐहिक साहरश्य सिद्ध हो सकता है जन्मान्तर का 
नहीं। गेहूँ के दाने से नये गेहुँओं की उत्पत्ति होती है यह बात सत्य है 
परन्तु इसका यह्‌ अर्थ कभी नहीं हो सकता कि उसी कारणरूप गेहूँ के 
जीब ने उससे उत्पन्न होनेवाले गेहूँ के दानों में जन्म लिया है। कारण 
और  कार्यरूप गेहूँ के दानों में केवल शारीरिक कायकारण भाव होता है, 
आत्मिक नहों । इसी प्रकार मनुष्य तथा तियेच आदि में भी शारीरिक 
कार्यकारण भाव होता है। मनुष्य के मनुष्य-देहधारी संतान होती है और 
पशु के पशु-देहधारी । यदि यह नियम न होता तो मनुष्य से पशु और 
पशु से मनुष्यशरीर भी उत्पन्न हो सकता। महाशय सुधमंन ! प्रत्येक 
जन्तु का जीव जुदा और शरीर जुदा होता है । पूर्व शरीर उत्तर 
शरीर का कारण हो सकता है पर उत्तर भव का नहीं। भवप्राप्ति का 
कारण जीचों के शुभ-अश्युभ कम होते हैं जो जीव जिस प्रकार के भले- 
बुरे कर्मों से अपनी आत्मा को बाँधता है, बह उसी प्रकार की भली- 
थुरी गतियों में जाकर उत्पन्न होता है। इसमें उसका पूर्वभविक शरीर 
कुछ असर नहीं कर सकता । इस भव का मनुष्य शारीरिक सानसिक 
ओर बाचिक अशुभ प्रवृत्तियों से अशुभ कर्म बाँध कर नारक और तियच 
हो सकता है और शुभ प्रवृत्तियों से मनुष्य और देव भी हो सकता है । 
इसी तरह इस भव का पशु अशुभ कर्मों से फिर तियंच और नारक 
हो सकता है और वही तियंच शुभ कर्मों के प्रताप से मनुष्य और देव 
तक हो सकता है । इससे तुम समझ सकते हो कि प्राणियों का पुनर्जेन्म 
उनके कर्मों पर आधार रखता है शरीर पर नहीं । 

भगवान्‌ महावीर के इस स्पष्टीकरण से सुधमों का संदेह निवृत्त 
ही गया और निम्रेन्थ-प्रवचन का सार सुनने के बाद वे अपने छात्र- 
हे के साथ श्रमण-धर्मं की दीक्षा छे भगवान महाबीर के शिष्य 

गये । 


सुधर्मो के बाद मंडिक का मानसिक संदेह व्यक्त करते हुए महावीर 


तीर्थंकर-जीवन ६५ 


बोके--भाये मंडिक ! क्या तुम्हें आत्मा के बन्ध-मोक्ष के ' 
विषय में शंका है ९ 

मंडिक--जी हाँ । मेरी ऐसी मान्यता है कि “आत्मा! एक स्वच्छ 
स्फटिक सा पदाथे है। इसका कर्मों से बन्ध-मोक्ष तथा नये-नये 
रूपों में संसार में भटकना बुद्धिग्राह्म नहीं हो सकता है । शास्त्र में भी 
आत्मा को त्रिगुणातीत, अबद्ध और विभु बताया है। शाम्र में लिखा 
है--“स एप विगुणो विभुन बध्यते संसरति वा न मुच्यते मोचयति 
वा, नवा एप बाह्ममाभ्यन्तरं वा वेद |”! 

आप ही कहिये, जो विगुण ( सक्त्व -रज - तमोगुणातीत ), बाह्य 
( शारीरिक ) तथा आभ्यन्तर ( मानसिक ) सुख-दु:खों के प्रभावों से परे 
है, बह किस कारण से कर्म-बद्ध होगा ? और जिसका बन्धन ही नहीं, 
उसके छूटने की तो बात ही कहाँ ? इस प्रकार जो अबद्) होगा वह 
संसार-भ्रमण भी किस कारण करेगा ९ 

महावीर--वक्त श्रुतिवाक्य में जो आत्मा का स्वरूप-वर्णन है बह 
केवल सिद्ध आत्माओं को ही लागू होता है, संसारी आत्माओं को नहीं । 

मंडिक--सिद्ध और संसारी आत्माओं में क्‍या मिन्‍नता है ? 

महाबीर--यों तो आत्मस्वरूप से सभी आत्मायें एक सी हैं 
परन्तु उपाधिभेद से उनमें मिन्नता मानीं गई है । जो आत्मायें तप- 
ध्यान-योगानुष्ठान से सम्पूर्ण कर्माशों से मुक्त होकर स्वस्वरूप को पा 
छेती हैं उनको हम 'सिद्ध' कहते हैं। और जो कमंयुक्त आत्मायें 
हैं, शारीरिक मानसिक और वाचिक प्रवृत्तियों द्वारा भछे-बुरे कर्म कर 
नाना गतियों में भ्रमण किया करती हैं, वे संसारी आत्मायें हैं। उच्त 
वेदबाक्य में जो विभु आत्मा का निरूपण है वह कमंमुक्त सिद्धात्माओं 
को ही लागू होता है क्‍योंकि उक्त सभी विशेषतायें उन्हीं में विद्यमान 
होती हैं, संसारी जीवों में नहीं । 


मंडिक 
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१ इस श्रुति का भाव सांख्यकारिका न॑० ६२ के भाव से मिलता है । 
तस्मान्न बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्वित्‌ । 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति: ॥ सांख्यकारिका न॑० ६२ 
5 
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संडिक--सिद्ध। और संसारी' दो तरह की आत्माओं की कल्पना 
करने के बदले सभी आत्माओं को कममुक्त सिद्धस्वरूप मान लिया जाय 
तो क्‍या आपत्ति है ? 

महाबीर--संसारी आत्माओं को कमरहित ( तटस्थ ) मान छेने 
पर जीवों में जो कर्मजन्य सुख-दुःख के अनुभव का व्यवहार होता है 
यह निराधार सिद्ध होगा। 'मैं सुखी हूँ, में दुःखी हूँ” इत्यादि व्यवहार 
का आधार जीवों के क्मफल माने जाते हैं। यदि हम सभी जीवों को 
कर्मरहित मान लेंगे तो इस सुख-दुःख का कारण क्या माना जायगा ९ 

मंडिक--आत्मा को बुद्धि और शरीर से अपना जुदापन शात न 
होने से बुद्धि में होनेवाले सुख-दुःखजन्य असरों को वह अपने में 
मान लेता है और 'मैं सुखी, में दुःखी' इत्यादि बचनों से उन्हें प्रकट , 
करवा है, पर परमार्थ दृष्टि से ये असर आत्मा में नहीं, अन्तःकरण में: 
होता है । के; 

महावीर--तब आत्मा का शरीर और अन्तःकरण के साआी 
कोई गाढ़ सम्बन्ध होना चाहिये जिससे वह उनमें अपनापन मा, 
की भूल करता होगा । 

मंडिक--हाँ, ऐसा ही है। दूध में रहा हुआ घी दूध से मिन्न हो 
हुए भी भिन्‍न नहीं दीखता | ऐसे ही आत्मा शरीर से भिन्‍न होते ह 
भी घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण वह अपने को भिन्‍न नहीं समझती और 
इसी अभेदज्ञान के वश अपने में बुद्धि द्वारा पड़ते हुए शारीरिक सुख 
दुःखों के प्रतिबिंबों को वह अपना सुख-दुःख मानकर अपने को सुखी- 
दुःखी माना करता है । 

स्फटिक स्वयं उज्ज्बल होता है, फिर भी सन्निधि के कारण छाल, 
नीला, पीछा, काछा अनेक रूपों में दीखता है। यही दशा आत्मा की 
भी है। स्वयं स्वच्छ स्फटिक समान निर्मल होते हुए भी उपाधिवश वह 
अनेक रूपों में दीखती है । 

महावीर--आत्मा का शरीर अथवा अन्तःकरण के साथ जो 
घनिष्ठ सम्बन्ध है उसी को हम बन्ध” कहते हैं। आत्मा स्वस्वरूपले 
उत्ज्वछ है, इसमें कोई विरोध नहीं, पर जब तक वह सकमक है, शरीर- 
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घारी है, तब तक कमंफल से मलिन है । इस मलिन प्रकृति के कारण 
नये-नये कर्म बाँधती रहती है और उन कर्मों के अनुसार ऊँच-नीच 
गतियों में भटकती है, यही इसका संसार-अ्रमण है । 
सुख-दुःख की उत्पत्ति अन्तःकरण में होती है और अन्तःकरण 
ही उसका भनुभव करता है, यह मान्यता भी तकसंगत नहीं है । 
ज्ञान चेतन का धर्म है, जड़ का नहीं। अन्त:करण जड़ पदार्थ 
है। उसे सुख-दुःख का ज्ञान कभी नहीं हो सकता । अनुभव का होना 
तो निर्विबाद है, अत: सुख-दुःख का अनुभवकर्ता और वचन द्वारा 
व्यक्तकर्ता तत्व अन्तःकरण से भिन्न है। इसी तत्त्व को हम आत्मा 
कहते है. । 
जब तक आत्मा को संसार से मुक्त होने का साधन प्राप्त नहीं होता 
| तक वह चातुर्गतिक संसार में भटकता रहता है और अपने कर्मों 
! का फल भोगता रहता है । जिस समय इसे गुरु द्वारा अथवा स्वयं 
/! आम वर की के आती 
» है ओर कमबन्धनों को क्षय करके के मुक्ति को प्राप्त कर लेता है । 
४. महानुभाव मंडिक, हमारे इस कथन का नीचे लिखे वेदवाक्य से 
भी समथन होता है-- 
“न हू वे सशरीरस्य प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति, अशरीरं वा बसन्‍्त॑ 
श्रियाउप्रिये न स्पृशतः ।?' है 
भगवान्‌ महावीर के मुखारबिन्द से बन्धमोक्ष की व्याख्या को सुन- 
कर संडिक का अज्ञानान्धकार नष्ट हो गया और वह निग्नेन्थ प्रबचन का 
सार सुनकर सपरिवार उनके चरणों में प्रश्नजित हो गया । 
वन अब भगवान महावीर ने मौयंपुत्र को शंका को प्रकट 


करते हुए कहा--मौर्यपुत्र ! क्‍या तुम्हें देवों के अस्तित्व 
में शंका है ९ 


१ यह पाठ छान्दोग्योनिषद्‌ (४४५) में कुछ फेरफार के साथ मिलता है-. 
मं ह वे सशरीरस्य सतः प्रियाउप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वा वसन्तं न प्रियाउश्रिये 
स्पृश्गत: ॥१॥ अर्थ--'जब तक आत्मा शरीरधारी है इसके सुख-दुःखों का अन्त 
नहीं है और शरीर रद्दित दोनेपर सुख-दुःख इसका स्पशश नहीं करते / 
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मौयपुत्र--जी हाँ, दिव” नामधारी प्राणियों की कोई स्वतंत्र दुनिया 
है अथवा विशिष्ट स्थिति-संपन्‍न मनुष्य ही देव” कहलाते हैं, इस 
विषय में में संदेहशील हूँ । 

इस सम्बन्ध में शास्त्र की भी एकवाक्यता नहीं। “को जानाति 
सायोपमान्‌ _गीरव॑णानिन्द्रयमवरुणकुवेरादीन' इत्यादि शाख््रवाक्य 
इन्द्र, यम, वरुण, कुवेरादि देवों को स्वप्रोपम (स्वप्नतुल्य-असत्‌) बताते 
हैं और “स एप यज्ञायुघी यजमानोउज्जसा स्वर्गलोक॑ गच्छति |” यह 
श्रुतिवाक्य यजमान को यज्ञ की सहायता से स्वर्गंगति की प्राप्ति बताता 
है। “अपास सोमससृता अभूमागमन्‌ ज्योतिरविदाम देवान्‌। कि नूनमस्सा 
सुणवद्राति:, किमु धूत्तिरमृत म्त्येस्थ'” यह वेदवाक्य भी देवछोक का 
अस्तित्व सूचित करता है | इन परस्पर विरुद्ध वाक््यों से कुछ भी निम्वय 
नहीं होता । 

महावीर--महानुभाव मोयपुत्र ! “मायोपसान इत्यादि श्रुतिवाक््य 
का वास्तविक अर्थ तुम समझ नहीं पाए । इसीसे तुम शंकाकुछ हो रहे 
हो । वस्तुतः उक्त भ्रुति देवों के अस्तित्व का निषेध नहीं करती बल्कि 
उनकी अनित्यता सूचित करती है । देव जो कल्पस्थायी दीघोयुषी होते 
हें वे भो आखिर स्वप्न की तरह नामशेप हो जाते हैं, तो मनुष्यादि 
अल्पजीवियों का तो कहना ही क्या है ९ इस भाव को प्रतिपादन करने 
के लिये पूर्वोक्त ऋषिवाक्य प्रयुक्त हुआ है, न कि देवत्व का अभाव बताने 
के लिये। 

मौयंपुत्र--दिवछोक' नामक एक नयी दुनिया की कल्पना करने 


१ यह वाक्य किस वेदिक अ्न्थ का है इसका पता नहीं चला । लेखक ने यह 
पाठ आवश्यकठीका में से उद्धुत किया है । 
२ यह वाक्य हमें वैदिक ग्रन्थों में नहीं मिला। यहाँ आवश्यकटीका में से 
उद्धृत किया है । 
३. यह श्रुति आवश्यकटीका के अनुसार है | यह श्रतिवाक्य 'ऋग्वेदसंहिता? 
( <-४८-३ ) तथा 'अथर्वेशिर उपनिषद्‌ ।” (३) में इस प्रकार मिलता है 
अपाम सोममसृता अभुमागमन्‌ ज्योतिरविदाम देवान्‌ 
किमस्मान्‌ कृणवदरातिः किमु धूर्तिरमत मर्त्ये वे ॥” 


तीथेकर-णीवन ६९ 


के बदले यही क्‍यों न मान लिया जाय कि विशिष्ट स्थिति-संपन्न मनुष्य 
ही 'देव! हैं ? 

महावीर--मनुष्यगति वह गति है जहाँ जन्म फए हुए प्राणी सुख- 
दुःख मिश्रित जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य लोक में ऐसा कोनसा 
प्राणी है जो दुःख से अलिप्त केवल सुख में ही जीवन गुजारता हो ९ 
गर्भावास का दुःख किस मनुष्य ने नहीं भोगा ? शारीरिक और मान- 
सिक पीढड़ाओं ने किस मनुष्य को अछूता छोड़ा है ? इस मानव संसार 
में ऐसा कौन मनुष्य है जो सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करके मरा 
हो ? महानुभाव, मानव संसार की इस अपूर्ण सुख सामग्री को देखकर 
मानना होगा कि मनुष्य छोक केवल पुण्य-फल भोगने का स्थान नहीं, 
अतः केबल पुण्य का फल भोगने के लिए कोई भिन्न स्थान अवश्य 
होना चाहिये जहाँ पर उत्पन्न होने वाले जीव दीघंकाल पर्यन्त केबल 
सुख ही सुख भोगते हों । यही स्थान द्वलोक' हैं और इनमें उत्पन्न 
होकर हजारों, छाखों, करोड़ों और अरबों खरबों वर्षों से भी अधिक 
समय तक पृण्य-क्र्मों के फल भोगने वाले 'देव' । 

हाँ, उत्तम प्रकृति के गुणी मनुष्यों को उपचार” से 'देव” कह सकते 
हैं, पर उत्पत्ति से देव तो बही कहलायेंगे जो स्वरगलोक में उत्पन्न होकर 
मनुष्यों से अनेकगुनी शक्ति और बिरुक्षण दिव्य कान्ति को धारण 
करनेवाले होंगे । 

भगवान्‌ महाबीर के उक्त खुलासे से मौर्यपुत्र की शंका निवृत्त हो 
गई और निम्रेथ प्रबचन का श्रवण करने के उपरान्त वे अपने छात्रमंडल 
के साथ भगवान के पास दीक्षित हो गए | 

अब भगवान्‌ अकम्पिक का मनोगत संदेह व्यक्त करते 

जज हुए बोछढे--क््यों अकम्पिक ! तुम्हारे चित्त में नरक के 
अस्तित्व के बारे में संदेह है ९ 

अकम्पिक--जी हाँ ! यद्यपि दाशनिक लोग 'नरक' नामक एक 
अगस्य स्थान की कल्पना करते हैं पर मेरी समझ में तो यह कोरी 
कल्पना ही है, प्रामाणिक वस्तु नहीं । जिसे विद्वान छोग “नरक” कहते' 


४ भगवान्‌ महांवीर 


हैं, मेरे बिचार से उसका तात्पय मनुष्य जीवन की एक नि्षष्टतम 
दशा से है । 

महावीर--मह्बुष्य की निकृष्ट दशा को नरक मानने से कमसिद्धान्त 
का निर्वाह नहीं हो सकता । मनुष्य कितना भी दुःखी क्‍यों न हो, फिर 
भी उसमें सुख का अंश रहता ही है। जो जीव जीवन पय॑न्त हिंसा, 
असत्य, चोरी, व्यभिचार और परिप्रह में छीन रहते हैं, हजारों के प्राण 
हरण करते हैं, सेकड़ों असत्यभाषण करते हैँ, छाखों को लछूटते हैं, असंख्य 
अनाचार करते हैं और दुनिया भर के राज्य ओर परिग्रह इकट्ठा कर 
उन्हीं प्रवृत्तियों में अपनी जीवन-यात्रा समाप्त करते हैं उनके लिये क्या 
निकृष्ट मनुष्यगति अथवा कीट-पतंगादि के जन्म ही पर्याप्त होंगे ९ 
ऐसे कर कमकारियों का छुटकारा मनुष्य अथबा तियचगति के दुःखों 
से ही नहीं हो सकता । उनके कमफछ भोगने के लिये कोई ऐसा स्थान 
चाहिये, जहाँ सुख का अंश भी न हो ओर जहाँ उनके आयुष्य करोड़ों 
बर्षों और इससे भी अधिक हूम्बे हों । इस प्रकार केवल दुःखात्मक 
स्थान 'नरक' कहलाते हैं । 

अकम्पिक--लेकिन “नह बे प्रेत्य नरके नारका: सन्ति |!" इस 
प्रकार के वचनों से तो यही सिद्ध होता है कि 'मरकर नरक में नारक 
नहीं होते” फिर नरक की कल्पना क्‍यों करना चाहिये । 

महावीर--शास्र में नरक का प्रतिपादन भी तो किया है । 'नारको 
वे एप जायते यः शुद्रान्नमश्नाति ।' इस वेद्वाक्य में शूद्र का अन्न 
खानेवाले को नारक होना ढिखा है । 

अकम्पिक--परस्पर विरुद्ध वाक्यों का समन्वय किस ग्रकार हो 
सकता है ? 

मद्दावीर--इन वाक्यों में वास्तविक कोई विरोध नहीं है । प्रथम 
शास्रवाक्य नरकगति से निकलनेवाले जीवों को लक्ष्य करके कहा गया 


हब ५ +जेक न जप 
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१ यह वचन किस बेदिक ग्रन्थ का है, इसका पता नहीं लगा । 


२ यह चेदपद किस गम्थ का है, इस पता नहीं ऊलंगा। ठेखक ने यह पाठ आँव- 
श्यकठीका से उद्धृत किया है । 


तीरथंकर-जीवन १ 


है कि नारक मरकर नरक में जन्म नहीं छेता । इसी भाव को लक्ष्य में 
रख कर प्रथम वाक्य में नरक में 'नारकों' की उत्पत्ति का निषेध किया 
है, अन्य जीवों की उत्पत्ति का नहीं । 

भगवान के इस विवेचन से अकम्मिक का 'नरक' विषयक संदेह 
निवृत्त हो गया और वह निप्रेन्थ प्रबचन का सार पाकर भगवान्‌ के 
पास छात्रमण्डल के साथ प्रत्नज्ञित हो गया । 

पंडित अचलश्राता की शंका को प्रकट करते हुए मगवान महद्दावीर 
ने कहा--पंडित ! क्‍या तुम्हें पुण्यपाप के 
अस्तित्व के विषय में शंका है ? 

अचलश्राता--जी हाँ । एक ओर तो शास्त्र में 'पुरुष एवेदं प्लिंसव 
यद्‌ भूतं यद्व भाव्यम्‌ | उतामतत्वस्येशानों यदनन्‍्नेनातिरोहति' इत्यादि 
श्रुति से पुरुषाउद्गेत का प्रतिपादन किया गया है और दूसरी ओर “पुण्य: 
पुण्येन पाप: पापेन कमंणा ।” आदि वेद वाक्य पुण्य पाप का अस्तित्व 
सिद्ध करते हैं । 

इन विविध वाक्यों से यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि 
पुण्य-पाप कोई वास्तविक पदार्थ दें या कल्पना मात्र ? | 

महाबीर--“पुरुष एवेदं' इत्यादि वेद वाक्य अथंवाद मात्र हैं। 
इनसे पुरुष का महत्त्व मात्र स्थापित होता है न कि अन्य तत्त्वों का अभाव 
धपुण्यः पुण्येन' इत्यादि वाक्य कोई औपचारिक वचन नहीं, सैद्धान्तिक 
बचन है। पुनर्जेन्म और कमतत्त्व का अस्तित्व इसमें गर्भित है जो 
तकेसंगत और व्यवह्ारिक वस्तु है । 

अभिभूति के सामने जिस प्रकार पुरुषाउद्वेववाद का खोखलापन 
सिद्ध किया था उसी तरह अचलश्नाता के आगे भी पुरुषादैतवाद का 
निरसन करके भगवान्‌ ने पुण्य-पाप का अस्तित्व सिद्ध कर दिया। 
इससे अचलश्राता का संदेह दूर हुआ और नि्नेन्थ प्रवचन का सार 
सुनकर उन्होंने भी. अपनी छात्र-मंडली के साथ भगवान्‌ मद्दावीर के 

पास प्रन्नज्या ग्रहण की । 


नकली तन त+3 तल 


१ पुण्यों वे पुण्येन कसेणा भव॒ति पापः पापेनेति । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ५६० | 
पुष्य: पुण्येन कमेणा भवति पापः पापेनेति | बृहदारण्यकोपकिषद्‌ ६३२ । 


अचलब्रावा 


क्र अगवान्‌ मद्दावीर 


पंडित मेताय को पुनर्जन्म के संबन्ध में शंका थी । 'विशानघन' 
इत्यादि श्रुतिवाक्यों से उसके दिल में परछोकवाद में संशय हो रहा 
मेताब | यदि भूतपरिणाम ह्वी चेतन है तो उनके विनाश के 
साथ ही उसका विनाश भी निश्चित है । इस श्रकार के 
विचारों से मेतार्य का चित्त भौतिकवाद की तरफ आक्ृष्ट हो रहा था । 
भगवान महावीर ने वेद्वाक्य” का वास्‍्तबिक अर्थ समझाकर भौतिक- 
बाद का खण्डन किया और भूतातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करके 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । 
इस अमृतवाणी से मेताय के सब संशय दूर हुए और वह भी 
अपनी शिष्यमण्ढली के साथ भगवान्‌ महद्दावीर के श्रमण परिवार में 
सम्मिलित हो गए । 
अन्त में भगवान्‌ महावीर ने विद्वान प्रभास का मनोगत संशय 
व्यक्त करते हुए कह्या--क्यों प्रभास ! तुम्हें मोक्ष के विषय 
प्रभास भें ५ 
में संदेद है ? 
प्रभास--जी हाँ । मोक्ष के विपय में मेरे मन में शंका है । मोक्ष 
का अर्थ यदि कर्मों से मुक्त होना है वो यह असंभव है, क्‍योंकि जीव 
और कर्मों का संबंध अनादि है अतः उसे अनन्त भी होना चाहिये-- 
जो अनादि है वह अनन्त भी है जेसे आत्मा। वेद में भी मोक्ष का 
कोई विधान भी नहीं है शास्त्र में तो “जरामय वा यदसमक्‍िहोत्रम्‌ |” 
इत्यादि बचनों से जीवन पयन्त के लिये अप्निद्ोत्र ही विधेयकर्म लिखा 
है। यदि मोक्ष कोई वास्तविक पदाथ होता तो उसकी सिद्धि के लिये 
भी अवश्य कोई अनुष्ठान विहित होता । 
महावोर--अनादि वस्तु अनन्त भी होनी ही चाहिये ऐसा ऐकान्तिक 
नियम नहीं है । 
सुवर्णादि खनिज पदार्थ अनादिकाल से मृत्तिकादि से सम्बद्ध होते 





१ यह वाक्य आवश्यकटीका से लिया गया है। यह है । यह श्रुतिवाक्य नारायणो- 

पनिषद्‌ ( २९३ ) में इस प्रकार मिलता है--“एतद्े जरामयंमभिद्दोत्र सत्रम्‌ (” 

तंत्तिरीयारण्यक” ( १०-६* ) तथा महानारायणोपनिषद्‌ (२५) में यह पाठ है- 
“जरामर्य वा एतत्सव यदमिददोत्रम्‌ ।” 


तीर्थकर-जीवन हे 


हुए भी अभ्रि आदि के संयोग से निर्मल हो जाते हैं। इसी प्रकार जीव 
भी अनादि काल से कर्मफल से सम्बद्ध होते हुए ज्ञान ध्यान आदि उप- 
करणों की सहायता से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह हो सकता है कि 
कर्मकाण्ड-प्रधान वैदिक-ऋचाओं में मोक्ष तथा उसके साधन का विधान 
न हो परन्तु वेद के ही अन्तिम भाग, उपनिषदों में तो इसके स्पष्ट उल्लेख 
मिलते हैं । 'द्व त्रद्मणी वेद्तिवये परमपरं घ, तत्र परं सत्य ज्ञानं अनन्तरं 
/? इत्यादि वाक्यों द्वारा वैदिक ऋषियों ने 'अक्ष! अथवा “अनन्त 

ब्रह्म! के नाम से जिस तत्त्व का निर्देश किया है, उसीको हम “निबाण 
अथवा 'मुक्तावस्था' कहते हैं. । 

उक्त विवेचन से प्रभास की निवाण विषयक शंका दूर हो गई । 
यह भी अपने छात्रमण्डल के साथ निम्मेथ प्रवचन की दीक्षा ले भगवान्‌ 
के भ्रमणसंघ में सम्मिलित हो गया । 

इस प्रकार मध्यमा के समवसरण ( धमसभा ) में एक ही 
दिन में ४४११ ब्राह्मणों ने निग्रेथ प्रवचन को स्वीकार कर देवाधि 
देव भगवान्‌ महावीर के चरणों में नतमस्तक हो श्रामण्य धम 
की अगीकार किया । 

भगवान महाबीर ने इन्द्रभूति आदि प्रमुख ग्यारह विद्वानों को 
अपने मुख्य शिष्य बनाकर उन्हें 'गणघर' (समुदाय के नायक) 
पद से सुशोभित किया और उनकी छात्रमण्डलियों को उन्हीं 
के शिष्य रहने की आज्ञा दी । 


१ आवश्यकटीका में उक्त वाक्य है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( १८२ ) में--.“सत्यं 
जानमनन्तं ब्रह्म ।” और मुण्डकोपनिषद्‌ (११९ ) में--.''तस्मे स द्वोबाच द्वे 
विद्ये वेदितव्ये इति ह सम यदू ब्ह्मविदो|वदन्ति परा चापरा च॥ १-४ ॥” ये 
वाक्य मिलते हैं । 

२ ग्यारह में से नौ गणधर तो भगवान्‌ महावीर के जीवनकाल में ही मुक्त हुए 
और इन्द्रभूति गौतम ने भी भगवान्‌ के निर्वाण के दिन केवलझ्ञान प्राप्त कर लिया। 


अन्त में सभी गण दीघेजीवी सुधर्मा के संरक्षण में दी रहे । 
धृ ् 


उड़ भगवान्‌ मद्दावीर 


इन्द्रभूति आदि विद्वानों और उनकी छात्र-मण्डली के अतिरिक्त 
अनेक नर-नारियों ने भगवान्‌ महावीर का दिव्य उपदेश सुना और 
संसार से विरक्त होकर श्रमणधर्म अंगीकार किया । 

जिन श्रद्धालु व्यक्तियों ने अपने को श्रमणधर्म के लिए असमर्थ 
पाया उन्होंने गृहस्थधर्म स्वीकार कर श्रमणोपासक तथा श्रमणोपासिका 
रूप में मगवान के संध में प्रवेश किया । 


००2 द्र्री 

इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर ने वैशाख शुक्का दश 
के दिन मध्यमानगरी के महासेन नामक उद्यान में साधु-साध्ची- 
श्रावक-श्राविकारूप चतुर्विध संघ की स्थापना की । 

इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ महाबीर ने सपरिवार राजगृह के छिए 
प्रस्थान किया | 

राजगृह में, जो उस समय संपन्न नगरों में से एक था, शेशुबंशीय 
राजा श्रेणिक राज्य करते थे । इनके अनेक रानियाँ और राजकुमार थे। 
सबसे छोटी रानी चेह़ता भगवान्‌ महावीर के मामा बैशालीपति चेटक 
की पुत्री ओर जैन अश्रमणोपासिका ( श्राविका ) थी । राजकुमारों में 
अभयकुमार आदि भी निम्रंथ प्रवचन के अनुयायी थे। नागरथिक, 
सुलसा आदि दूसरे भी अनेक राजयृह निवासी निम्रंथ प्रवचन को 
माननेवाले थे। इन सब बातों को ध्यान में रखकर भगवान्‌ महावीर 
मध्यमा से बिहार करते हुए राजगृह् के गुणशीछ चैत्य में जाकर ठहरे । 

भगवान्‌ के आगभ्न का समाचार राजगृह के कोने-कोने में पहुँच 
गया । परिणामस्वरूप राजा श्रेणिक, राजपरिवार, राजकमचारी, सेठ- 
साहूकार और साधारण ग्रजागण गुणशील चैत्य की तरफ चढछ पड़े। 
कुछ ही समय में हजारों मनुष्यों की भीड़ से उद्यान भर गया। सब छोग 
भगवान्‌ को वन्द्न ऋर उपदेश श्रवण करने के लिए यथास्थान बैठ गये। 

देवनिभित समवसरण में ऊँचे आसन पर बैठकर भगवान्‌ महावीर 
ने उस महती सभा में हृदयग्राही धर्मोपदेश दिया। भगवान ने बत- 
लाया कि अनादि अनन्त संसार में भटकते हुए जीव को मनुष्यत्व, 
पर्श्रवण, सत्यश्रद्धा तथा संयम्रवीयं--ये चार पदार्थ बढ़ी कठिनता 


तौर्षकर-जीवन ज्ण 


से प्राप्त होते हैं । ये चारों मोक्षप्राप्ति में सहायक बनते हैं, अतः इनसे 
यथोचित लाभ उठाना हर एक व्यक्ति का कतव्य है । 

मनुष्य, देव, तियेश्व और नारक-गतिरूप यह संसार एक रंग- 
भूमि है। इसमें संसारी जीव अपने कर्मों के अनुसार कभी मलुष्य 
कभी देव कभी तिर्यश्ञ और कभी नारक के रूप में प्रकट 
होते हैं और क्षणिक छीछा दिखा कर चले जाते हैं। इस 
संसार-नाटक का कभी अन्त नहीं होता ओर इसके पात्रों को कभी 
विश्राम नहीं मिक्ता । इस अनन्त-काछीन नाटक में जीबों का सब से 
अधिक समय तियश्ञगति में गया, उससे कम देव और नारकगति 
के रूपों में और सब से कम मनुष्यगति के रूप धारण करने में व्यतीत 
हुआ है । 

मानव भव दुलेभ है। आत्मा की मुक्ति मनुष्य भव में-- 
केवल मनुष्य भव में ही होती है । देव भव पुण्य फल भोग की 
अपेक्षा श्रेष्ठ हो सकता है पर आत्महित की दृष्टि से वह सनुष्य भवका 
मुकाबला नहीं कर सकता । तियंश्चर और नारक भव प्रायः: पाप फल 
भोगने के स्थान होने से इन गतियों के जीव आत्मिक उन्नति करने में . 
असमथ होते हैं । 

अनन्तकाल तक भटकते-भटकते कभी जीव को मनुष्य भव तो नसीब 
ही जाता दे । परन्तु जब तक उसे धर्मश्रवण आदि विशिष्ट सामग्री नहीं 
मिलती, तब तक केवछ मनुष्य भव हितसाधक नहीं हो 
सकता । अनायें मनुष्य ही होते हैं पर उनके जीवन का 
क्या उपयोग है ९ 'धर्म' के कुछ अक्षर भी जिनके कानों में नहीं पढ़ते 
वे मनुष्य होकर भी क्या आत्मह्दित कर सकते हैं ? अनायों को स्वभावतः 
धर्मश्रवण दुलेभ होता है, पर आये नामधारी सब मनुष्य भी श्रवण के 
अधिकारी नहीं होते । श्रमाद, छोभ, भय, अहंकार, अज्ञान और 
मोह आदि अनेक कारणों के वश कुछीन आयोँ को भी धर्मश्रवण नसीब 
नहीं होता । जिनके अन्तराय कम विवर होते हैं, जिनके शानाबरणी- 


यादि कर्म क्षयोपशम को प्राप्त होते हैं वे ही जीव धर्मश्रवण कर 
सकते हैं । ' 


मनुष्यत्व 


धमश्रवण 
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धघर्मश्रवण करने वाले सभी श्रद्धालु नहीं होते । धर्मतत्त्वय को सुन 
कर भी सभी उस पर विश्वांस नहीं छाते। कुछ व्यक्ति कुल- 
धर्म के राग से, कुछ सत्यधर्म के ठेष से, कुछ तत्त्व को 
न समझने से और कुछ मतवादियों के बहकावे में आकर श्रवण किये 
तरव पर श्रद्धा नहीं लाते। सत्य पर सत्यता की और असत्य पर असत्यता 
की बुद्धि नहीं करते । परिणामत: उनका तत्त्वश्रवण निष्फल जाता है । 
जिनके भवश्रमण का अन्त निकट आ गया हो, अन्तरंग नेत्र खुल 
गये हों और आत्मिक सुख प्राप्ति का समय मयोदित हो गया हो उन्हीं 
योग्य प्राणियों के हृदय में सत्यधर्म की छाप पड़ती है, उन्हीं के चित्त 
में ज्ञानी का उपदेश श्रद्धा उत्पन्न कर सकता है । 
संसार की अनन्त जीवराशि में मनुष्य बहुत कम हैं, मनुष्यों में 
धर्मश्रोता बहुत कम, श्रोताओं में श्रद्धा बहुत कम और श्रद्धालुओं में 
संयम-बीय  सयममागं में प्रवृत्ति करने वाले सब से कम। वे 
सुनते तो हैं और श्रद्धा भी करते हैं. पर उस मार्ग पर चलना 
खड्गधारा के ऊपर चलने से भी कठिन समझते हैं। वे कहते ही 
नहीं, हृदय से मानते भी हैं कि संसार असार है, कुटुम्ब मेला क्षणिक 
है, फिर भी वे संसार, कुटुम्ब और विपय का त्याग करने का पुरुषार्थ 
नहीं करते । 
भगवान्‌ ने कहा--देवालुप्रियो ! जब तक तुम संयम-सार्ग में 
अग्रसर न होगे तब तक कमक्षय कर मुक्ति के निकट न पहुँचोगे और 
शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों से छुटकारा नहीं पा सकोगे। 
संयमपथ के पथिक को सर्वप्रथम सच्चे देव, सथे गुरु और सच्चे 
घर्में को पहचान कर उनमें हद श्रद्धा और विश्वास करना 


चाहिये और फिर पंच-महात्रतात्मक धर्म का पालन कर 
विशुद्ध संयमी बनना चाहिये-- 


सत्य श्रद्धा 


मुनिध्म 


१ प्राणातिपात विरमण--सूक्ष्म-स्थू6 सभी प्रकार के जीवों की. 


मानसिक, वाचिक तथा कायिक हिंसा करने, कराने तथा अनुमोदन 
करने का त्याग । 
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२ सृषावाद विरसमण--मनसा बाचा कमंणा असत्य भाषण करने, 
कराने तथा अनुमोदन करने का त्याग । 

३ अदृत्तादान विर्मण--मन वचन काय से परकीय वस्तु लेने 
लिवाने और अनुमोदन करने का त्याग । 

४ मैथुन विश्मण--मन वचन काय से मैथुन सेवन ( विषय 
भोग ) करने, कराने तथा अनुमोदन करने का त्याग । 


५ परिग्रह विशमण--मन वचन काय से धन-धान्यादि बाह्य 
और रागहेषादि आभ्यन्तरिक परिग्रह ग्रहण करने, कराने और अनुमोदन 
करने का त्याग । 

इन महात्रतों का पालन करने वाले संयमी '(स्वेविरत' श्रमण संसार- 
भ्रमण का अन्त कर शीघ्र ही सात-आठ भर्ों के अंदर कमंमुक्त होकर 
आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं । 


जो मनुष्य उपयुक्त पंच-महात्रतात्मक धर्मंमार्ग का अनुसरण नहीं 
कर सकते, पुरुषार्थ की कमी के कारण अपनी आत्मा को सर्वविरति 
चारित्र के छायक नहीं पाते वे ग्हस्थाश्रम में रह कर देश- 
विरति धर्म से भी अपनी आत्मशुद्धि कर सकते हैं। देश 
विरत संयमी 'श्राद्ध/ अथवा 'श्रमणोपासक” कहलाते हैं । श्रमणोपासक 
को द्वादश-ब्रतात्मक देशविरति धर्म का पालन करना चाहिये-- 

१ स्थूल प्राणातिपात विर्मण--त्रस ( चलते-फिरते ) जीबों की 
निष्कारण हिंसा न करना । 

२ स्थूछ मषावाद विर्मण---स्थूंठछ झूंठ न बोलना 

३ स्थूल अद॒त्तादान विर्मण--जिसके लेने से चोर कहलाएँ ऐसी 
दूसरे की चीज स्वामी की आज्ञा बिना न लेना । 

४ स्वस्ली संतोष परसली विरमण--परश्ली गसन का त्याग स्वश्री 
गसन का नियसमन । 

५ परिग्रह परिमाण--चलरु-अचल सचित्त-अचित्त सभी प्रकार की 
संपत्ति का नियमन । 

६ दि्कपरिसाण--सभी दिशाओं में जाने-आने का नियसन | 


गृहस्थ- धर्म 
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७ भोगोपभोग परिमाण--खान-पान, मौज-शोक और औद्योगिक 
प्रवृत्तियों का. नियमन । 

८ अनथथे दण्ड विर्मण--निरथंक प्रवृत्तियों का त्याग । 

९ सामायिक--प्रतिदिन कमर से कम मुहूर्त पर्यन्त सांसारिक 
प्रवृत्तियों को छोड़ कर समभाव निवृत्ति मार्ग में स्थिर होना । 

१० देशावकाशिक--स्वीकृत मर्यादाओं का कम करना । 

११ पोषधोपवास--अष्टमी चतुदंशी आदि के दिनों में सांसारिक 
प्रवृत्तियों को छोड़कर आठ पहर तक धार्मिक जीवन बिताना । 


१२ पोषधोपवास को समाप्ति पर श्रमण आदि अतिथि को आहार 
आदि का दान देना । 


उक्त १२ नियम गृहस्थों के द्वादृश त्रत कहलाते हैं। इन नियमों 
को पालनेवाला श्रमणोपाक्षक' क्रमश: आत्मशुद्धि करता हुआ मुक्ति के 
निकट पहुँचता है ओर भवान्तर में श्रमणधर्म की ्राप्ति कर मोक्ष प्राप्त 
कर सकता है । 

जिन मनुष्यों में श्रमण तथा श्रमणोपासक धर्म के पाछून करने का 
सामथ्य नहीं उन्हें भी अपनी चित्तभूमि में सुदेव-सुगुरु-मुधमं-रूप 
तत्त्रयी में श्रद्धा बनाये रखना चाहिये, जिस तरह मार्ग स्थित कमजोर 
आदमी भी कभी न कभी इृष्ट स्थान को पा लेता है उसी तरह श्रद्धावान 
जीव अज्नती भी मार्गोभिमुख रह कर कभी न कभी इष्ट स्थान को 
जरूर पाता है । 


भगवान्‌ मद्दावीर की तास्विक देशना से प्रभावित होकर सभाजनों 
में से राजकुमार मेघ, नन्‍्दोषेण आदि अनेक पुरुषों ने श्रमणघर्म की 
प्रश्नज्या ली, राजकुमार अभय और सुरूसा आदि अनेक स्त्री-पुरुषों ने 
गृहस्थधर्म रवीकार किया और राजा श्रेणिक आदि अनेक मनुष्यों ने 
भगवान्‌ के प्रवचन पर श्रद्धा प्रकट की । 


उस साल का वर्षो-चातुमोस्य भी भगवान ने राजगृह में ही बिताया 
ओर अनेक मनुष्यों को धर्मपथ पर छाकर उनका उद्धार किया । 


बर्षाकाल व्यतीत होने पर भ्रमण भगवान्‌ ने राजगृह से बिदेह की 
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ओर विहार किया। अनेक गाँवों नगरों में धर्मे-प्रचार करते हुए भगवान्‌ 
महावीर बत्राह्मण-कुण्ड पहुँचे ओर नगर के बाहर 
बहुसाल उद्यान में मुकाम किया। 

बहुसाल चेत्य ब्राद्मण-कुण्ड के निकट तो 
था हो, पर वह उनके जन्म-स्थान क्षत्रिय-कुण्डपुर से भी दूर नहीं था । 
भगवान के बहुसाल में पधारने के समाचार दोनों कुण्डपुरों में पवन 
वेग से पहुँचे और हजारों दशेनाथियों से बहुसाल चैत्य का मैदान 
भर गया । 


श्रमण भगवान महावीर ने गंभीर ध्वनि से जो धर्मदेशना की 
उसे सुनकर श्रोताओं के हृदयपट खुले गये। बहुतों ने श्रमणघर्म 
स्वीकार किया, बहुतों ने ग्रहस्थधर्म के नियम धारण किये और बहुत 
से छोग निम्नेन्ध प्रवचन के श्रद्धालु हुए । 


१४-चौदहदों वर्ष 
(वि० पू० ४९९-४९८) 


भ्रमण भगवान्‌ की इस धर्मसभा में श्रमणधर्म स्वीकार करने- 
वालों में जमालि, ऋषभदत्त ब्राह्मण तथा उनकी सहधर्मिणी देवानन्दा 
के नाम उल्लेखनीय हैं । 


जमाछि क्षत्रियकुण्डपुर का क्षत्रियकुमार था । भगवान महावीर के 
उपदेशासत का पान कर वह इस असार संसार से विरक्त हो गया और 
पाँच सौ साथियों के साथ प्रत्नज़ित हो मोक्षमा्ग की साधना करने छगा। 


ऋषभदत्त ब्राह्मणकुण्ड के एक प्रतिष्ठित कोडालगोन्रीय ब्राह्मण 
थे | इनकी धर्मपल्नी जालंधरगोत्रीय देबानन्दा ब्राह्मणी थीं। ऋषभ- 
दत्त और देवानन्दा ब्राह्मण होते हुए भी जीव, अजीव, 
अग्षभदत्त तथा 

पुण्य, पाप आदि तत्त्वों के ज्ञाता श्रमणोपासक थे । 

देवानन्दा की दीक्षा में 
बहुसाल में भगवान्‌ महावीर का आगमन सुनकर 
ऋषभदत्त बहुत खुश हुए । यह खुशखबरी देवानन्दा को सुनाते हुए वे 
बोले--देवानुप्रिये ! सबेश भगवान्‌ महावीर जाज अपने नगर के परिसर 
में पधारे हैं। ऐसे शानी और तपस्बी अहेन्तों का नामभ्रवण भी फल- 
दायक होता है तो सामने जाकर विनय, वन्दन-नमसस्‍्कार, सेवा और 
धार्मिक च्चो करने का तो कहना ही क्या ! प्रिये ! चलें हम भी भग- 


ढक भगवान्‌ महावीर 


वान महाबीर का वन्दन-नमस्कार और सेवाभक्ति करें। यही काये 
हमारे ऐटिक तथा पारलौक्िक हित और कल्याण के लिए होगा । 

स्वामी के मुख से वक्त प्रस्ताव सुनकर देवानन्दा को बड़ा संतोष 
हुआ और सहर्ष पति के वचनों का समर्थन किया । 

ऋषभदत्त ने सेवकजनों को रथ तैय्यार करने को कहा । वे स्वामी 
की आज्ञा पाते दी अत्युत्तम रथ को तेय्यार करके तुरन्त उपस्थानशाला 
में ले आए | 

ऋषभद्त्त और देवानन्दा दोनों ने स्नान करके अच्छे-अच्छे बखा- 
भरण पहने ओर दास दासियों के परिकर के साथ उपस्थानशाला में 
जाकर रथ में बैठे । रथ ब्राह्मणप्राम के मध्य भाग में होता हुआ बहु- 
साल में पहुँचा । भगवान्‌ की धर्मंसभा दृष्टिगोचर होते ही रथ ठहृरा 
लिया गया और दोनों पति-पत्नी आगे पैदल चले । विधिपू्वेक सभा में 
जा कर वन्दन-नमस्कार करके सभा में बैठ गये । 
.. देवानन्दा निनिमेष नेत्रों से महावीर को देख रही थीं। उसके 
नेत्र विकसित हो रहे थे, स्तनों से दूध का स्राव हो रहा था, रोमाश्च से 
उसका सारा शरीर पुलकित हो उठा था। देवानन्दा के इन शारीरिक 
भावों को देखकर गोतम ने भगवान्‌ से प्रश्न किया--भगवन्‌ ! आपके 
दशन से देवानन्दा का शरीर पुरुकित क्‍यों हो गया ? इनके नेत्रों में 
इस प्रकार की प्रफूछता केसे आ गई और इनके स्तनों से दुग्धस्नाव 
क्यों होने छगा ? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--गौतम ! देवानन्दा मेरी माता हैं और 
मैं इनका पुत्र हूँ । देवानन्दा के शरीर में जो भाव प्रकट हुए उनका 
कारण पुत्रस्नंह है । 

इसके बाद भगवान्‌ ने उस महतो सभा के सामने धर्मोपदेश 
किया। सभा के विसजित होने के बाद ऋषभदत्त उठा और भगवान्‌ 
को नमस्कार कर बोछा--भगवन्‌ ! आपका कथन यथार्थ है । मैं आपके 
धरम में प्रश्नजित होना चाहता हूँ । प्रभो, स्वीकृति दीजिए । 

स्वीकृति मिलने पर ऋषभदत्त वहाँ से ईशानदिशा विभाग की ओर 
कुछ दूर हटे । वहाँ वल्लाभूषण पुष्पमाछा आदि का त्याग कर तथा 
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पश्चमुष्टिक छोच कर भगवान्‌ के समोप आए और वन्दन कर बोले-- 
भगवन ! यह संसार जल रहा है--जरामरण रोगशोकादि विपदाओं 
की आग से यह संसार चारों ओर से प्रज्बलित दो रहा है। नित्तारक 
प्रभो ! इस आग से मुझे बचाइये । 

भगवान्‌ ने प्रव्रज्या देकर ऋषभदत को अपने श्रमणसंघ में प्रविष्ट 
कर लिया | स्थबिरों के पास ज्ञान और क्रिया का अभ्यास करते-करते 
ऋषभदत्त अनगार एकादशांगधारी तपस्वी स्थविर हुए भौर बहुत बर्षों 
तक तप-संयम का आराधन करने के उपरान्त अनगार ऋषभदृत्त ने 
मासिक अनशन कर निवीण प्राप्त किया। 

देवानन्दा ने भी उसी सभा में प्रतिबोध पाकर दीक्षा छठी और 
आया चन्दना की आज्ञा में रहते हुए एकादशांगी का अध्ययन किया 
और नानाविध तप-जप से कर्मों का क्षय कर निवोण प्राप्त किया । 

भगवान्‌ महाबीर की पुत्री ने भी--जो जमाहि से ब्याही थी-- 
इसी वर्ष एक दजार स्त्रियों के साथ आयो चन्दूना के पास दीक्षा छे 
भगवान के श्रमणीसंघ में प्रवेश किया । 

लगभग वर्षभर भगवान्‌ ने विदेह में विधद्दार फिया ओर वर्षों 
चातुर्मास्य बेशाढी में बिताया । 

५8 चातुमोस्य समाप्त होने पर भगवान्‌ महा- 
की अत कक ५) और ने वैज्ञाडी से वत्सभूमि की ओर विहार 

किया । मांग में अनेक स्थानों में धर्म-प्रचार 
करते-करते वे कौशाम्बी पहुँचे और नगर के बाहर चन्द्रावतरण चैत्य में 
बांस किया | 

कोशाम्बी के तत्काछ्लीन राजा का नाम उदयन था। उदयन वत्स- 
देश के प्रसिद्ध राजा सहस्नानीक का पौत्र तथा राजा शतानीक का पुत्र 
और वैशाछीपति चेटक का दोहता होतां था। वह अभी नाबाछिग था। 
अंत: राज्य का प्रबन्ध उसकी माता सगावती देधी प्रधानों की सछाह 
से करती थी । 
१ भगवतीसूत्र श० ९ | 3० ३३ । प० ४०६-४०८ | 
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जस समय कौशास्बी में जयन्ती नामक एक जेन-आविका की बढ़ी 
प्रसिद्धि थी। जयन्ती कौशाम्बी के स्वर्गीय राजा सहस्रानीक की पुत्री, 
शतानीक की बहन और उदयन की फूफी छगती थी। पषह आहंतघम 
की अनन्य उपासिका और धर्म की जानकार थी। वैशाली की तरफ 
से कौशाम्बी आनेवाले आहतभ्रावक बहुधा इसीके यहाँ ठद्दरा करते थे । 
इस कारण वह वैशाली के आहंतश्रावकों की प्रथम स्थानदान्री' के 
नाम से अधिक प्रसिद्ध थी । 

भगवान महावीर के आगमन से राजा-प्रजा सब आनन्दित हुए । 
सौ श/म्बीपति राजा उदयन ने राज-परिवार, नौकर-चाकर और फौज- 
फांदे के साथ बड़े भारी जुलूस के रूप में चन्द्रावत- 
रण चेत्य की तरफ प्रयाण किया। राजमाता मृगा- 
बती देवी, जयन्ती आदि कुछीन स्त्रियों भी अपने-अपने परिकर के साथ 
रथों में बेठ भगवान्‌ के वन्दनाथ जुलूस के साथ चढीं। सब ने सम- 
बसरण के समीप पहुँचकर सवारियों का त्याग किया और सभा में 
पहुँचे, बन्दन करने के उपरान्त धर्मश्रवण की इच्छा से सब योग्य स्थानों 
पर बैठ गये। भगवान्‌ महावीर ने उस बृहत्सभा में देर तक धर्मोपदेश 
किया जिसे सुनकर सभाजन परम संतुष्ट हुए और पुनः भगवान्‌ को 
बन्दन कर अपने-अपने घर छोटे । 


सभा विसर्जित हो जाने पर भी जयंती अपने परिवार के साथ 
बहीं ठहरी रहीं। अवसर पाकर धार्मिक चचो शुरू करते हुए जयन्ती 
ने पूछा--भगवन्‌ ! जीव भारीपन को कैसे प्राप्त होते हैं ९ 

महावीर--जयन्ती ! जीवहिंसा, असत्य वचन, चोरी, अन्नद्गचर्य, 
परिप्रह आदि अठारह पापस्थानक्नों के सेवन से जीव भारीपन को प्राप्त 
होते हैं और चारों गतियों में भटकते हैं । 

जयन्ती--भगवन्‌ ! भवसिद्धिकता (मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता ) 
जीबों को स्वभाव से ही प्राप्त होती है या अवस्था बिशेष से ? 

महावीर--भवसिद्धिकता स्वभाव से ही होती है, अवस्था विशेष 
से नहीं। जो जीव भवसिद्धिक हैं वे अपने स्वभाव से दी वैसे 


जयन्ती के प्रश्नोत्तर 
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हैं तथा रहेंगे और जो भवसिद्धिक नहीं, वे किसी भी अवस्था में-- 
किसी भी उपाय से, भवसिद्धिक नहीं हो सकते । 
जयन्ती--भगवन्‌ ! कया सब भवसिद्धिक मोक्षगामी हैं ? 
भमगवान--हाँ, जो भवसिद्धिऋ हैं वे सब मोक्षगामी हैं । 
जयन्ती--भगवन! यदि सब भवसिद्धिक जीबों की मुक्ति हो जायगो 
तब तो यह संसार काछान्तर में भवसिद्धिक जीवों से रहित ही हो जायगा। 
महावीर--नहीं, जयन्ती ! ऐसा नहीं हो सकता । जैसे सर्वाकाश- 
प्रदेशों की श्रेणि में से कल्पना से प्रतिसमय एक-एक प्रदेश कम करने 
पर भी आकाश-पदेशों का कभो अन्त नहों होता, इसी प्रकार भव- 
सिद्धिक अनादिकाल से सिद्ध द्वो रहे हैं और अनन्तकाछ तक होते 
रहेंगे । भिर भी वे अनन्तानन्त होने से समाप्त नहीं होंगे और संसार 
कभी भी भवसिद्धिक जीवों से रहित नहीं होगा । 
जयन्ती--भगवन ! ऊँधना अच्छा है या जागना ९ 
महावीर--कुछ जीवों का ऊँघना अच्छा है और कुछ का जागना । 
जयन्ती--भगवन्‌ ! यह कैसे ? दोनों बातें अच्छी कैसे हो सकती हैं ९ 
महावीर--अधर्म के मार्ग पर चढलनेवाले, अधम का आचरण 
करनेवाले और अधर्म से अपनी जीविका चढानेवाले जीवों का ऊँघना ही 
अच्छा है, क्‍योंकि ऐसे जीव जब ऊँघते हैं तब बहुत से जीवों की हिंसा 
करने से बचते हैं तथा बहुतेरे प्राणियों को त्रास पहुँचाने में असमर्थ 
होते हैं । वे सोते हुए अपने को तथा अन्य जीवों को दु:ख नहीं पहुँचा 
सकते अतः ऐसे जीबों का सोना ही अच्छा है। और जो जीव घार्मिक 
धमोनुगामी, धर्मशील, धर्माचारी और धर्मपूर्षक जीविका चढानेवाले 
हैं उन जीबों का जागना अच्छा है। कारण, जागते हुए वे किसी को 
दुःख न देते हुए अपने को तथा अन्य जीवों को धर्म में रछगाकर सुखी 
ओर निर्भेय बनाते हैं, अतः ऐसे जीवों का जागना अश्छा दे । 
जयन्ती--भगवन ! जीवों की सबछता अच्छी या दुबछता ९ 
महावीर--कुछ जीवों की सबढता अच्छी है और कुछ की दुर्बवा। 
जयन्ती--भगवन्‌ ! यह कैसे ९ 
महावीर--जयन्ती ! जो जीब अधर्मी, अधमेशीरू और अधर्म 
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जीबी हैं. उनकी दुर्बलता अच्छी दे, क्योंकि ऐसे जीव॑ दुर्धल होने से 
दूसरों को त्रास देने में और अपनी आत्मा को पापों से मलिन बनाते 
में विशेष समर्थ नहीं होते । जो जीव धर्मिष्ठ, घर्मशीढ, धर्मोनुगामी 
और धर्मंमय जीवन बितानेवाले हैं उनको सबलता अच्छी है । कारण, 
रेसे जीव सबछ होने पर भी किसी को दुःख न देते हुए अपना तथा 
औरों का उद्धार करने में अपने बल का उपयोग करते है । 

जयन्ती--भगवन्‌ ! सावधानता अच्छी या आहुत्य 

मद्दावीर--बहुत से जीबों की सावधानता अच्छी है और बहुतों 
का भालसीपन | 

जयम्ती--भगवन ! दोनों बातें अच्छी कैसे 

महावीर--जो जीव अधर्मी, अधरमंशीक और अधर्म से जीनेवाले 
है उनका आल्सीपन दी अच्छा है, क्‍योंकि ऐसा द्वोने से वे अधर्म का 
अधिक प्रचार न करेंगे। इसके विपरीत जो जीव धर्मी, धमोनुगामी 
और धर्मसे ही जीवन बितानेवाले हैं. उनकी सावधानता अच्छी है, क्योंकि 
ऐसे धर्मपरायण जीव सावधान होने से आचाये, उपाध्याय, इंद्ध, 
तपस्वी, बीमार तथा बाल आदि का वैयाबृत्त्य ( सेवा- झुभूषा ) करते 
हैं, कुछ, गण, संघ तथा साधर्मिकों की सेवा में अपने को लगाते हैं 
और ऐसा करते हुए वे अपना तथा औरों का भला करते है । 

जयन्ती--भ्रवणेन्द्रिय के वश में पड़े हुए जीव क्या बाँधते दें 
( किस प्रकार के कर्म बांधते हैं. ९ ) 

मंद्वावीर--जयन्ती ! श्रवणेन्द्रिय के बशीभूत जीव आयुध्य को. 
छोड़ शेष सातों ही कम-प्रकृतियाँ बाँधते हैं.। पूबबद्ध शिधिलबन्धन को 
टढ़-बन्धन और लघु-स्थितिकों को दीघेस्थितिक कर देते हैं, इस प्रकार 
कर्मों की स्थिति को बढ़ाकर वे चतुर्गंतिरूप संसार में भटका करते हैँ । 

हक ने इसी प्रकार चक्षु, प्राण, जिह्ा ओर स्प्शेन्द्रिय के वशीभूत 
जीबों के संबंध में प्रभु भी पूछे ओर भगवान्‌ ने उन सब के सम्बन्ध 
में यही उत्तर दिया ! 


प्रश्नोत्तरों से जयन्ती को पूर्ण संतोष हुआ | उसने हाथ जोड़कर 
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कहा--भगवन ! कृपया मुझे प्रक्रप्या देकर अपने भिक्षुणीसंघ में दाखिल 
कीजिये ! 
श्रमण भगवान्‌ ने जयन्ती की प्राथना को स्वीकृत किया और उसे 
सर्वेबिरति सामायिक की प्रतिज्ञा एवं पंच मद्दाव्नत प्रदान कर भिक्षुणी- 
संघ में दाखिछ कर लिया । | 
वत्सभूमि से भगवान्‌ ने उत्तरकोसछर की तरफ विहार किया और 
अनेक गॉँव-नगरों में निम्नेन्थ प्रवचन का उपदेश देते हुए श्रावस्ती- 
पहुँचे । श्रावस्ती के कोष्ठक चेत्य में आपका जो उपदेश हुआ, डसके 
फलस्वरूप अनेक गृहस्थ जेनसंघ में दाखिल हुए। अनगार सुमनोभद्र 
और सुप्रतिष्ठ आदि की दीक्षाययें भी इसी अबसर पर हुई थीं । 
कोसल प्रदेश से विहार करते हुए श्रमण भगवान्‌ फिर विदेहभूमि 
में पधारे। यहाँ वाणिज्यग्राम-निवासी गाथापति आनन्द और उनकी 
खी शिवानन्दा ने आपके समीप द्वादशत्रतात्मक ग्रहस्थधर्म स्वीकार 
किया । 
द इस साढ का वर्षों चातुर्मास्थ भगवान्‌ ने वाणिज्यप्राम में व्यतीत 
केया । 
बाणिज्यप्राम से शोतकाल में विहार कर भगवान ने फिर सगध- 
«5 अभूमि में प्रवेश किया। अनेक नगरों में ठहरते 
१६-सेालदहवा वष 
(बह पर ऋऋ६७-हेदटी पी उपदेश करते आप राजगृह के गुणशोल 
चत्य में पधारे। राजगृह के राजा, रानी 
तथा राजकुमार आदि राजपरिबार और इतर नागरिक-जन भगवान्‌ 
के धर्मोपदेश का छाभ छेने के लिए वहां उपस्थित हुए | 
इसी अवसर पर इन्द्रभूति गोतम ने भगवान से काढ- 
विषयक एक प्रश्न पूछा--भगवन्‌ ! एक मुहूर्त में कितने 
उच्छास होते हैं ? । 
सहावीर--गोतम ! असंख्यात 'समयों' का समुदाय एक “आव- 
लिक्ा! कहछाती है । संख्यात आवदिकाओं का एक “उच्छास” और 
उतनी ही अवलिकाओं का एक “निःश्वास! होता है। सशक्त तथा 


१( भगवती हा० १२, उ० ३२, प ५५६-५५८ ) 


काल-प्रमाण 
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नोरोग मनुष्य के एक श्रासोच्छास को 'भ्राण' कद्दते हैं और इस 
प्रकार के सात प्राणों का एक 'स्तोक', सात स्तोकों का एक लव 
और ७७ छबों का एक 'मुहर्त! कहा है। इस प्रकार एक मुहूते में 
३७७४ श्वासोच्छास होते हैं । | 

तीस मुहूर्तों का एक “अहोरात्र' ( रात-दिन ) होता है । 

पंदरह अहोरात्र -- एक पक्ष | 

दो पक्ष -- एक मास! | 

दो सास ८ एक ऋतु! । 

तीन ऋतु -- एक 'अयन । 

दो अयन -- एक 'संवत्सर' ( वर्ष )। 

पाँच संवत्सर -- एक “युग! । 

बीस युग ८ सौ वर्ष | 

दस सौ वर्ष -- एक 'हजार' । 

सौ हजार ब्ष -- एक छाख' । 

चोरासी लाख वर्ष एक 'पूवाग' । 

चौरासी छाख पूर्वांग - एक पूर्व! । 

चोरासी छाख पू्े -- एक त्रुटितांग' । 

चोरासी छाख ब्रुटितांग 5 एक 'त्रुटित' । 

चौरासी छाख त्रुटित -- एक 'अडडांग!। 

चोरासी लाख अडडाँग -- एक 'अडड' | 

सोरासी लाख अडड -- एक अववबांग' | 

चोरासी छाख अबवांग -- एक 'अबब'। 

चोरासी छाख अबव > एक 'हुहुकांग' । 

घोरासी छाख हृहूकांग -- एक 'हृहक' । 

भोरासी छाख हूहूक -- एक “उत्परांग! । 

सोरासी छाख्र उत्पढांग -- एक उत्पल! । 

चोरासी लाख उत्पठढ 5 एक 'नछिनांग' । 

चोरासी छाख नलिनांग -- एक 'नलिन! । 

चोरासी छाख नलिन - एक अछनिकुरांग । 
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चोरासी लाख अछनिकुरंग - एक अछनिकुर । 

चौरासी छाख अछनिकुर - एक “अयुतांग' | 

चौरासी छाख अयुतांग ८ एक “अयुत' । 

चौरासी छाख अयुत -- एक '्रयुतांग' । 

घौरासी लाख प्रयुतांग -- एक भ्रयुत' । 

सोौरासी छाख प्रयुत -- एक नयुतांग । 

घौरासो छाख नयुतांग ८ एक 'नयुत! | . 

घौरासी लाख नयुत -- एक “चूलिकांग' । 

चोरासी लाख चूलिकांग - एक “चूलिका' । 

चौरासी छाख चूलिका - एक शीषे प्रहेलिकांग । 

चौरासी लाख शीषे प्रह्देलिकांग - एक शीष प्रहेलिका । 

हैं गौतम ! इतना द्वी गणित कां विषय है | इसके आगे का काल 
औपमिक हे। 

गौतम--भगवन ! 'औपमिक' काछ किसे कहते हैं ? 

महावबीर--औपमिक' दो तरह का होता है ? 'पल्योपम' और 
सागरोपम' । 

गौतम--भगवन ! 'पल्योपम” और 'स्ागरोपस' का क्या स्वरूप है ९ 

मद्दावीर--गौतम ! सुतीक्ष्ण शस्र से भी जिसका छेदन-भेदन न 
किया जा सके ऐसे 'परमाणु' को सिद्धपुरुष सब प्रमाणों का “आदि 
प्रमाण' कहते हैं । 

अनन्त परमाणुओं का समुदाय ८ एक उत्स्हणशहूक्षिणका । 

आठ उत्छहणशहद्िगका -- एक ऋ;%ऋणऋदिणिका । 

आठ खऋणशछद्िणिका -- एक ऊध्येरेणु । 

आठ ऊच्वरेणु -- एक त्रसरेणु । 

आठ त्रसरेणु - एक रथरेणु | 

आठ रथरेणु -- एक बाछाप्र | 

आठ बालछापग्र - रक लिक्षा । 

आठ छिक्षा-- एक यूका । 

आठ यूका -- एक यवमध्य । 
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आठ यवमध्य ८ एक अँगुल । 

छः अँगुल ८ एक पाद । 

बारह अँगुल -- एक वितस्ति ( बीसा ) | 

चौबीस अँगुल -- एक रत्ली ( हाथ ) | 

अड़तालीस अँगुल -- एक कुक्षि । 

छियानबे अँगुढ -- एक दण्ड । घनु | यूप | नाछिका। अक्ष। 

अथवा मुसल्ठ । 

दो हजार धनु ८ एक गव्यूत ( कोस ) 

बार कोस ८: एक योजन । 

रक्त योजन भमाण लंबा-चोड़ा और गहरा गोल प्याले के आकार 
का एक पल्य (गड्ढा) इस प्रकार ठूंस ठूस कर चाढछाम्रों से भरा जाय 
'कि उसमें अप्रि, जल तथा वायु तक भी भ्रवेश न कर सके | उस पल्य 
में से एक सो वर्ष में एक बालाग्र निकाछा जाय और इस प्रकार 
सौ-सो वर्ष में एक-एक बालाम को निकालने पर जितने काछ में बह 
'पल्य” खाडी हो उतने काल को एक 'पलयोपम” काछ केद्दते हैं । 

ऐसे दस कोटाकोटि' पल्‍्योपमों का एक सागरोपम होता है । 

चार कोटाकोटि सागरोपम का सुषमसुषमा नामक पहला 'अरक! | 

तीन कोटाकोटि सागरोपम का सुषमा नामक दूसरों 'अरक' । 

दो फोटाकोटि सागरोपम का सुषम दुःषमा नामक तीसरा 'अरक!। 

बयाठीस हजार वर्ष कम्र एक कोटाकोटि सागरोपम का दुःषम- 
सुषमा नामक चौथा “अरक! | ह 

इकफीस हजार वर्ष का दुःषसा नामक पाँचवाँ अरक! | 

इक्कीस हजार वर्ष का दुःपमदुःपमा नामक छट्ठा अरक' । इन 
छः आरों के समुदाय को अवसर्पिणो कहते हैं । 

फिर इक्कोस हजार ब्ष का दुःषमदु:पमा । 

इकीस हजार वर्ष का दुःपमा | 

१ एक करोड़ को एक करोढ से गुनने से एक कोटाकोटी संख्या होती है और 
कोटाकोटि का दसगुना दस कोटाकोटि । 
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.. बयाछीस जार धरे कम्र एक. कोटाकोटि सागरोपम का दुःषस- 
सुषमा । ' 
दो कोदाकोटि सागरोपस का सुषमदु:ष्मा । 

तीन कोटाकोदि सागरोपम का सुषमा और चार कोटाकोटि 
सागरोपम का सुषमसुफ्मा । 

बक्तक्रम से दस कोटाकोटि सागरोपम अ्रमाण छः भारों के समुदाय 
को उत्सर्पिणी काल कहते हैं । 

दूस कोठाकोटि प्रमाण अवसर्पिणी और दस कोटाकोटि प्रमाण 
उत्सपिणी मिलकर बीस कोटाकोटि सामरोपम काछ दोता है । 

भगवान के आगमन से राजगृह निवासियों में निम्ेनन्‍्थ धर्म का 
काफी प्रचार हुआ | राजगृह के प्रसिद्ध घधनपति शालिभद्र और धन्य 
आदि ने दीक्षायें मरहण की और अनेक व्यक्तियों ने ग्रहस्थ धर्म अंगी- 
कार किया । 

इस वर्ष का वषों चातुमोस्य भगवान्‌ ने राजगृह में ही ब्रिताया । 
और वषोंकाछ व्यतोत होते ही चम्पा की ओर विहार कर दिया । 

चम्पा में दच नाम के राजा थे और रक्तबती नाम की रानी । 
इनके महचन्द्रकुमार नामक एक पुत्र था जिसने 
मगवान्‌ के उपदेश को सुनकर इस असार 
संसार से विरक्त हो श्रमणघर्म को अहण किया | 

उस समय सिन्धु-सौबीरादि अनेक देशों का स्वामी राजा उदायन 
सिन्धु की राजधानी वीतभयपत्तन में राज्यझासन कर रहा था। 

उदायन जैन श्रमणोपासक था । वह पर्व दिन का पौषध महण कर 
अपनी पौषधशाला में धर्म जागरण कर रहा था। भात्मचिन्तन करते हुए 
उसने सोचा---धन्य है वे म्राम-नगर जहाँ श्रमण भगवान्‌ विचरते हैं । 
भाग्यशाली हैं वे राजा और सेठ साहुकार जो इनका वन्दन-पूजन करते 
हैं। यदि भगवान्‌ मेरे पर अनुप्रह कर बीतभय के सगवन उद्यान में 
पधारें तो मैं भी उनका बन्दन-पूजन और सेवा करके भाग्यशाढ्वी बनूँ। 

चम्पा नगरी के पृर्णभद्र चेत्य में बिराजमान भगवान्‌ महावीर ने 


१ >-सन्नहवों व 
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उद्ययन के इस मनोभाव को जाना और उसे ग्रतिबोध देने के छिये 
चम्पा से वीतभय नगर की ओर विद्वार किया | चम्पा से वीतमय की 
दूरी हजार मील से कम न होगी । इतनी हछम्बी यात्रा करके भगवान्‌ 
बीतभय नगर पहुँचे और राजा उदायन को श्रमण-धम में दोक्षित कर 
वापस अपने चातुर्मास्य के केन्द्र की ओर बिद्दार कर दिया । 

मरुभूमि की रूम्बी यात्रा, गर्मी का मौसम और निमेन्‍्थों की कठिन 
चयो, इन सब कारणों से भगवान्‌ के कई शिष्यों को इस बिहार में 
प्राणों पर खेलना पड़ा । सिनपल्की की रेतीली मरुभूमि में कोसों तक बस्ती 
का नाम तक न था। भगवान्‌ उस बीहड़ मांग से चलते हुए पूवव देश में 
जा रद्दे थे। आपके बहुत से शिष्य जो अमीर और चलने के कम 
अभ्यासी थे भूख और प्यास से कष्ट पा रद्दे थे। उस समय मार्ग में 
आपको तिलों की गाड़ियाँ मिठीं । महावीर तथा उनके शिष्य-परिवार 
को देखकर तिलवालों ने कहा--भट्टारक ! छीजिये, इन तिलों से अपनी 
प्ुधा शान्त कीजिये । 

यद्यपि तिछ अचित्त थे और उनके मालिक दे भी रहे थे, तो भी 
भगवान्‌ ने अपने शिष्यों को तिछू स्वीकार करने की आशा नहीं दी । 
क्योंकि तिलों के अचित्त होने की बात वे स्वयं तो जानते थे पर छम्मत्थ 
श्रमण उनको अचित्त कैसे समझते ? यदि आज अचित्त जानकर साधुओं 
को उनके लेने की आज्ञा दी जाय तो आगे जाकर इसी दृष्टान्त को 
सामने रखकर सचित्त तिल लेने की भो प्रवृत्ति न चकछ पड़े, इस कारण 
भगवान ने उनके लेने की आज्ञा नहीं दी । 

इसी विद्दार में जब साधु प्यास से आकुल हो रहे थे, मार्ग में एक 
अचित्त पानी का हद आया | भगवान जानते थे कि यह जल अचित्त 
है, साधु इसे काम में ले सकते हैं । परन्तु सभी हृदों का पानी अचित्त 
नहीं होता । अगर आज इस हद के पानी का साधुओं को उपयोग करने 
दिया जाय तो भविष्य में अन्य सचित्त जल्हदों के पानो का उपयोग 
करने की प्रवृत्ति भी चछ पड़ेगी, इस विचार से भगवान मद्दावीर ने हृद्‌ 
का पानी पीने की आज्ञा नहीं दी । 
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बीतभयथपत्तन से विचरते हुए भगवान्‌ विदेह देश स्थित वाणिक्य- 
प्राम पहुँचे और वर्षो चातु्मोस्थ यहीं बिताया । वणिज्य ग्राम का चातु- 
मौस्य पूरा कर भगवान्‌ महावीर ने बनारस की तरफ बिद्दार कर दिया 
और अनेक स्थानों में नि्रन्थ प्रवचन का प्रचार 
करते हुए वे बनारस पहुँचे। बनारस के तत्काछीन 
राजा जितशत्रु ने भगवान्‌ का बहुत सत्कार 
किया | यहाँ के ईशानदिशाभागस्थित कोष्ठक चेत्य में ठहर कर 
भगवान ने छोगों को आहत प्रवचन का उपदेश दिया! फलस्वरूप यहाँ 
के अनेक ग्रहस्थों ने श्रावकधर्म अंगीकार किया, जिनमें चुलढनीपिता 
और उसकी स्त्री श्यामा तथा सुरादेव और उसकी स्त्री धन्या के नाम 
अग्रगण्य हैं । ये दोनों ही करोड़पति गृहस्थ भगवान के धर्मशासन के 
स्तम्भ समान थे । 

बनारस से राजगृह जाते हुए भगवान्‌ बीच में आलछमिया के शंख- 
बन-उद्यान में कुछ समय तक ठहरे । आलूमिया काशी देश को एक 
बढ़ी नगरी थी जो बनारस-राजगृह के मार्ग में पड़ती थी । क्‍ 

शंखबन के पास पोग्गल नामक एक परित्राजक रहता था। बह 
ऋग्वेदादि वेदिक घर्मशास्रों का ज्ञाता और प्रसिद्ध तपस्वी था। निरन्तर 
पष्ठ-तप के साथ सूर्य के सन्सुख ऊब्वेबाहु खड़ा 
होकर आतापना किया करता था। इस कठिन तप, 
तीघ्र आतापना और स्वभाव की भद्गरता के कारण 
पोग्गल को विभंगज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे बहद्द ज्ह्मदेवछोक तक के 
देवों की गति-स्थिति को प्रत्यक्ष देखने छगा । 

इस प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति से पोग्गल सोचने छगा--मुझे विशिष्ट 
आतन्नान प्राप्त हुआ है। इस प्रत्यक्ष ज्ञान से मैं देख रहा हूँ कि देवों 
का कम-से-कम दस हजार वर्ष का आयुधष्य होता है और अधिक-से- 
अधिक दस सागरोपम का। इसके आगे न देव हैं न देवछोक | 
पोरगछ तपोभूमि से आश्रम की ओर चछा और त्रिदण्ड, कुण्डिका 
तथा धातुरक्त वस्र छेकर आलूभमिया के परिश्नाजकाश्मम में पहुँचा । 
त्रिदण्ड, कुंडिकादि वहाँ रखकर आहृमिया के चौक बाजारों ऊँ 


१८-अठारहवों चष 
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पोग्गल परिवराजक 
की प्रत्रज्या 


९२ भगवान महावीर 


अपने ज्ञान का प्रचार करने रूगा। बाजारों में पोग्गछ के सिद्धान्त 
की 'बचों हो रही थी | कुछ छोग उसके ज्ञान की प्रशंसा करते थे ओर 
कुछ उसमें शंकाएँ उठाते थे । 

इसी अवसर पर भगवान्‌ महावीर आलमिया के शंखबन में 
पधारे । तपस्वी इन्द्रभूति भगवान्‌ की आज्ञा छे भिक्षा के छिये नगर में 
गये और पोग्गछ के सिद्धान्तविषयक जनप्रवाद को सुना । भिक्षाचय्यों 
कर गौतम वापस आये और नगर में सुनी पोग्गछ के सिद्धान्त की 
चर्चा भगवान के आगे व्यक्त करते हुए बोढे--भगवन्‌ ! आजकल 
आलभिया में पोग्गल परिघप्राजक के शान और सिद्धान्त की चचों हो 
रही है । पोगरू कह्दता है 'ब्रद्मछोक तक ही देव ओर देवलोक हैं, दस 
हजार से दस सागरोपम तक ही देवों का आयुष्य है ।” भगवन्‌ ! 
पोग्गछ की इस मान्यता के संबंध में भापका अभिभ्राय कया है ? 

गौतम को उत्तर देते हुए भगवान्‌ सहावीर ने कहा--पोग्गछ का 
कथन ठीक नहों हे । देवों को आयुष्यस्थिति कम-से-कम दस हजार 
बर्ष की और अधिक-से-अधिक तेंतीस सागरोपम की दे । उसके 
उपरान्त देव और देवलोकों का अभाव है । 

महावीर का यह स्पष्टीकरण सभी उपस्थित जनों ने सुना । सभा 
विसर्जित हुई ओर भगवान्‌ के वचनों की प्रशंसा करते हुए नागरिक 
अपने-अपने स्थानों को चले गये । 

भगवान्‌ महावीर का कथन पोग्गछ के कार्नों तक पहुँचा । बह 
अपने ज्ञान के विषय में शंकित हो उठा । महाबीर स्वक्ष हैं, तीथंकर 
हैं, मह्ातपर्वी हैं, यह तो पोग्गछ पहले ही सुन चुका था । अब उसे 
अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं रहा, वह ज्यॉ-ज्यों ऊह्ापोह् करता था त्यों- 
त्यों उसका विभड्ढ ज्ञान लुप्त होता जाता था । थोड़े ही समय में उसे 
ज्ञात हो गया कि उसका यद्द शान आन्तिपूर्ण था। अब उसने भगवान्‌ 
महावीर की शरण में जाने के छिए शंखबन की ओर प्रस्थान किया । 
समवसरण में पहुँचकर विधिपूर्वक वन्दन नमस्कार कर वजह उचित 
स्थान पर बैठ गया । 

भगवान्‌ सहावोर का क्षमोपदेश सुनकर पोग्गढछ निर्भन्थ प्रजनन का 
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श्रद्धा हो गया तथा भगवान्‌ के पास श्रमणधर्म स्वीकार कर उनके 
संघ में मिल गया तथा शआ्आमण्य लेकर स्थबिरों के पास निमर्भेन्थ प्रवचन 
की एकादशाड्ी का अभ्यास किया तथा विजिध तपों द्वारा कमंमुक्त 
हो निर्बाण प्राप्त किया । 


इसी समय आलभिया निवासी करोड़पति गृहस्थ चुलशतक तथा 
उसकी स्त्री बहुला और दूसरे अनेक नरनारियों ने भगवान्‌ महावोर के 
पास आ्राद्धधर्म स्वीकार किया । आछूमिया से भगवान्‌ राजगृद् पधारे 
और मंकाती, किंक्रम, अज़ुन, और काश्यप आदि को दीक्षा दे उन्हें 
श्रसणसंघ में सम्मिलित किया । 


भगवान्‌ का यह चातुमोस्य राजगृह में हुआ । 


चातुमोस्य के बाद भी भगवान्‌ राजगृह में ही धर्मग्रचारार्थ ठहरे । 
इस सतत प्रचार का आशातीत फल हुआ राजा श्रेणिक को, जो स्वयं 
वृद्ध थे, भगवान्‌ के घधर्मशासन पर इतनी श्रद्धा 
ओर रुचि उत्पन्न हुई कि उन्होंने राजगृह में 
यह उद्घोषणा करवा दी कि 'जो कोई भगवान 
महाबीर से दीक्षा लेना चाहे वह खुशी से ऐसा कर सकता है | यदि 
उसके पीछे कोई पाछन-पोषण करने योग्य कुटुम्ब-परिवार होगा तो 
उसके पालन-पोषण की चिन्ता स्वयं राजा करेगा! । 


श्रेणिक की उपयुक्त घोषणा का बड़ा सुन्दर प्रभाव पड़ा । अन्यान्य 
नागरिकों के अतिरिक्त जालि कुमार, मयादरि, उबयालि, पुरुषसेन, 
वारिषेण, दीघदन्त, छष्टदन्त, वेहकू, वेहास, अभय, दीघेसेन, मद्दासेन, 
लष्टदंत, गूढदन्त, शुद्धदन्त, हल, द्रुम, द्रुमसेन, महाद्रमसेन, सिंह, सिंह- 
सेन, महासिंहसेन, पृर्णतेन इन श्रेणिक के तेईस पुत्रों और नन्दा, नन्‍्द- 
मती, नन्दोत्तरा, नन्दसेणिया, महया, सुमरुता, महामरुता, मरुदेचा, 
भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमना और भूतदत्ता नामक श्रेणिक की तेरह 
रानियों ने प्रश्नजित होकर भगवान्‌ महावीर के भ्रमणसंघ में प्रवेश किया । 


कित--जत- अं जन डिक + « जजज- 5. नर, जि िडिीज- बन 
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उस समय भगवान्‌ के शिष्य आद्रक मुनि भगवान्‌ को वन्दन करने 
के छिए गुणशील में जा रहे थे । रास्ते में उन्हें 


आईक-गोशालक गोशालक मिला । आद्रेक को वहीं मांगे में रोककर 
फक बह बोला--आद्रे ! जरा सुन, तुझे एक पुराना इति- 
हास सुनाता हूँ । 
आद्रे--कहिये । 


गोशालक--तुम्हारे धर्माचायय श्रमण महावीर पहले एकान्तविहारी 
थे, और अब ये साथुओं की मंडलियों को इकट्ठा करके उप्तके आगे 
व्याख्यानों की झड़ियाँ छगाते हैं । 

आद्र--हाँ, जानता हूँ । पर आप कहना क्या चाहते हैं ? 

गोशालढक--मेरा तात्पय यह है तुम्हारा धमोौचा्य अस्थिर-चित्त 
है | पहले वे एकान्त में रहते, एकान्त में विचरते ओर सभी तरह को 
खटपटों से दूर रहते थे । अब वे साधुओं की मण्डछो में बेठकर मनो- 
रंजक उपदेश देते हैं । क्‍या इस प्रकार छोकरज्ञन करके वे अपनी 
आजीविका नहीं चला रहे हैं ? इस प्रकार की भ्रवृत्ति से इनके पूर्वापर 
जीवन में विरोध खड़ा होता है, इसका भी इन्हें ख्याल नहीं । यदि 
एकान्त बिहार में श्रमणधर्म था तो अब वे श्रमणधर्म से बिमुख हैं और 
यदि इनका वतमान जीवन ही यथार्थ माना जाय तो पहला जीवन 
निरथंक था, यह सिद्ध होगा। भद्र ! तुम्हारे गुरु की पूवोपर विरुद्ध 
जीवनचयो किसी भी तरह निर्दोष नहीं कही जा सकती । जहाँ तक मैं 
समझता हूँ, महावीर का वह जीवन ही यथाथे था जब कि मैं उनके 
साथ था और वे निस्संगभाव से एकान्तवास का आश्रय छिए हुए थे । 
अब वे एकान्त विहार से ऊउबकर सभा में बैठते हैं और उपदेशक के 
बहाने छोगों को इकद्ठा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इन बातों 
से स्पष्ट है कि इनका मानस बिलकुल अव्यवस्थित है । 

आद्र--महानुभाव ! आपका यह फथन केवल ईष्योजन्य है। वरतुत: 
आपने भगवान्‌ के जीवन का रहस्य ही नहीं समझा । इसी लिए तो 
आपको उनके जीवन में विरोध दिखाई देता है। यह न समझने का ही 
परिणाम है। पहले एकान्त-विहारी और अब साधु मण्डल के बीच उपदेश 
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करना, इसमें विरोध की बात ही क्‍या है ? जब तक वे छप्मश्थ थे तब 
तक एकान्तविहारी ही नहीं वरंच प्रायः मौनी भी थे, और यह बत्तेन 
तपस्थी जीवन के अनुरूप भी था। अब वे सबंज्ञ सर्वंदर्शी हैं, उनके 
रागद्रेष के बन्धन समूछ नष्ट हो चुके हैं, अब उनके हृदय में' आत्म- 
साधना के स्थान जगत्‌ के कल्याण की भावना है । प्राणिमात्र के 
कल्याण का आकांक्षी पुदष हजारों के बीच में बेठकर उपदेश करता 
हुआ भी एकान्तसेवी दे । बीतराग के लिये एकान्त और छोकाकुड 
प्रदेश में कुछ भी भेद नहीं | निर्लेप आत्मा को सभा या समूह लिप्त 
नहीं कर सकते और धर्मोपदेश प्रवृत्ति तो महापुरुषों का आवश्यक 
कतंव्य है | जो क्षमाशील तथा जितेन्द्रिय है, जिसका मन समाधि में 
है, बह दोष रहित भाषा में धमंदेशना करे उसमें कुछ भी दोष नहों । 
जो पाँच महात्रतों का उपदेश करता है, जो पाँच अणुत्रतों की उपयोगिता 
समझाता है, जो पाँच आश्रव पाँच संवर को हेय उपादेय बतछाता है 
और जो अकतंव्य कम से निवृत्त होने का उपदेश करता है वही बुद्धि- 
मान्‌ है, बही कमंमुक्त होनेवाला सच्चा भ्रमण है | 

गोशालक--यदि ऐपता है तो सचित्त जछू के पान, सचित्त बीज 
तथा आधाकर्मिक आहार के भोजन और ख्रीसंग में भी दोष नहीं 
हो सकता। हमारे धरम में तो यही कहा है कि एकान्त-विहारी तपस्बी 
के पास पाप फटकता तक नहीं । 

आद्रें--सचित्त जलके पान, बीज तथा आधाकर्मिक आहार के 
भोजन और स्त्रीसंग आदि को जो जानबूझ कर करता है, वह साधु 
नहीं हो सकता । सचित्त-जलपायी, बीजभोजी और ख्रीसेबी भी 
यदि भ्रमण कहड़ायेंगे तब ग्रहस्थ किसे कहा जायगा ? गोशालाक ! 
सचित्त.जलपायी और सजीव-बीजभोजी उद्रार्थी मिक्षुओंका. मिक्षा- 
वृत्ति अनुचित है। ज्ञातिसंग को न छोड़ने वाले वे रंक भिक्षु॒ कभी 
मुक्त नहीं होंगे । 

गोशालक--अरे आद्रेंक ! इस कथन से तो तू सभी अन्य तीर्थिकों 
की निन्‍्दा कर रहा है और बीज-फछ-भोजी तपस्वी महात्माओं को 
कुयोगी और उदराथी भिक्षु कद्दता है 
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आदरें--मैं किसी को निन्‍्दा नहीं करता किंतु अपने दक्षन 
( मत ) का वर्णन करता हूँ । सब दर्शन वाले अपने मतों का प्रति- 
पादन करते हैं और प्रसंग आने पर एक दूसरे की निन्दा भी करते 
हैं। मैं तो केबछ अपने मतका प्रतिपादन और पाषण्ड का खंडन करता 
हूँ । जो सत्य धर्म है उसका खंडन कभी नहीं होता और जो पाषण्ड 
है उसका खण्डन करना बुरा नहीं | फिर भी मैं किसी को लक्ष्य करके 
तहीं कह रहा हूँ । 

गोशाबक--आद्ेक ! तुम्हारे धमोचाय को भीरुताविषयक एक 
एक दूसरी बात कहता हूँ, इसे भी सुन। पहले ये मुसाफरखानों 
और उद्यानघरों में ठहरते थे पर अब बैसा नहीं करते । ये जानते हैं 
कि उन स्थानों में अनेक बुद्धिमान चतुर भिक्षु एकत्र होते हैं, कहीं ऐसा 
न हो कि कोई शिक्षित भिक्षु कुछ प्रश्न पूछ बैठे और उसका उत्तर न 
दिया जा सके । इस भयसे इन्होंने उक्त स्थानों में आना आजकल 
छोड़ दिया है । 

आद्रं--मेरे धमोचाय के प्रभावसे तुम त्रिल्कुछ अनभिज्ञ मालूम 
होते हो । महाबोर सचमुच महावीर है। इनमें न बाल चापल्य है 
और न काम चापल्य । ये सम्पूर्ण और स्वतंत्र पुरुष हैं। जहाँ राजाज्ञा 
की भी परवा नहीं वहाँ मिक्षुओं से डरने को बात करना केवल हास्य- 
जनक है | मंखलि भ्रमण ! महाबीर आज मुसाफर खानों में रहनेवाला 
साधारण मिक्षु नहीं, वे जगदुद्धारक धर्म तीथकर हैं । एकान्तवास में 
रहकर इन्होंने पहले बहुत तपस्‍्त्याएँ को हैं और घोर तपस्याओं द्वारा 
पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके अब ये लोक-कल्याण की भावना से ऐसे स्थानों 
में विचरते हैं. जहाँ परोपकार का होना सम्भव हो। इसमें किसीके 
भय अथवा आग्रह को कुछ स्थान नहीं। कहाँ जाना और कहाँ नहीं, 
किससे बोडना और किससे नहीं और किससे प्रश्नोत्तर करना और 
किससे नहीं ये सब बातें इनकी इच्छा पर हो निर्भर रहती हैं । मुसा- 
फिरखानों में ये नहीं जाते, इसका भी कारण है। बहाँ बहुधा अनार 
स्वभाव के मताग्रही छोग मिलते हैं, जिनमें तत्वजिज्ञासा का नितान्त 
अभाव और कदाम्रह तथा उद्ण्डता आदि की प्रचुरता होती है । 
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गोशाछक--तब तो श्रमण ज्ञातपुत्र, अपने स्वार्थ के लिये दी प्रवृत्ति 
करनेबाले छाभार्थी बणिक्‌ के समान हुए न ? 

आद्रें-“>भगवान को सवाश में लाभार्थी वणिक की उपमा नहीं दी 
जा सकती । छामार्थी वणिक्‌ प्राणियों की हिंसा करते हैं, परिप्रह पर 
ममता करते हैं, ज्ञातिसंग को न छोड़कर स्वार्थ के वश नये-नये प्रपंच 
रचते हैं। घन फे छोमी और बिषय भोगों में आसक्त वे आजीविकार्थ 
इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं, ऐसे कामी और विषयगृद्ध बणिकों की 
जपमा भगवान को नहीं दी जा सकती । आरंभ ओर परिगप्रहमप्त बणिकों 
की प्रवृत्ति को तुम छाभकारी प्रवृत्ति कहते हो, यह भूल है । बह प्रवृत्ति 
उनके छाभ के लिये नहीं, वरंच दुःख के लिये है । जिस श्रवृत्ति का 
संसार अ्रमण ही फल है उसको लाभदायक केसे कह सकते हैं ९ 

आद्रक के उत्तर से निरुत्तर होकर गोशालक ने अपना रास्ता पकड़ा 
और मुनि आगे चले। इतने में शाक्यपुत्रीय मिक्षुओं ने उन्हें रोका 
और कहा--आद्रं ! वणिक के रृष्टान्त द्वारा बाह्य 
प्रवृत्ति का खण्डन करके तुमने बहुत अच्छा 
किया । हमारा भी ऐसा ही सिद्धान्त है । बाह्य 
प्रवृत्ति बन्ध-मोक्ष का प्रधान कारण नहीं प्रत्युत अन्तरज्ञ व्यापार ही 
इसके प्रधान अह्ः हैं । हमारा तो यहाँ तक मन्तव्य है कि यदि कोई 
व्यक्ति खलपिण्डी को पुरुष अथवा ठूँबे को बालक समझता हुआ सूछ 
से बांध कर पकाता दै तो वह प्राणिबध के पाप से लिप्त होता है, और 
यदि कोई पुरुष को खलपिण्डी और बालक को तूँबा समझ कर सूल से 
बींघ कर पकाता है तो भी बह प्राणिबंध के पाप से लिप्त नहीं होता । 
इस प्रकार खलपिण्डी समझ कर पुरुषकों अथवा तूँता समझ कर बच्चे 
को सूल से बींघ कर पकाया हो तो उस मांस का बुद्ध भी भोजन कर 
सकते हैं। हमारे शाख्रानुसार नित्य दो इजार बोधिसस्त्व भिक्षुओं को 
भोजन कराने बाले मनुष्य, महान्‌ पुण्य स्कन्धों का उपाजन कर महा 
सत्त्ववन्त आरोप्य देव! होते हैं । 

आद्रं--संयतों के छिये यह अयोग्य है कि वे इस प्रकार हिंसाजन्य 
कारय को निर्दोष कहेँ। जो ऐसे कामों का उपदेश देते हैं और जो 

१३ 


आद्रक मुनि का शाक्यपुन्नीय 
भिक्षुओं के साथ संवाद 


९८ भगवान्‌ मद्दावीर 


उसे सुनते हैं, वे दोनों अनुचित काम करते हैं। जिसे पुरुष ओर खल- 
पिण्डी के भेद का भी ज्ञान नहीं वह पुरुष अवश्य भिशथ्यादृष्टि 
एवं अनायें होगा, अन्यथा यह संभव नहीं कि खछपिण्डी को पुरुष 
अथवा पुरुष को खलूपिण्डी मान लिया जाय । भिक्षुओं को ऐसा स्थूढ 
असत्य कभी नहीं बोलना चाहिये, जिससे कर्मबन्ध हो । महाशय ! 
इस सिद्धान्त से तो आप तस्वज्ञान नहीं पा सकते, जीवों के शुभाशुभ 
कर्मविपाक को नहीं सोच सकते, छोक को करामलकवत प्रत्यक्ष नहीं 
कर सकते और पूर्व पश्चिम समुद्र तक अपना यश भी नहीं फेछा सकते । 
मिक्षुगण ! जो भ्रमण जीवों के कम विपाक की चिन्ता करते हुए आहार 
विधि के दोषों को टालते हैं और निष्कपट बचन बोलते हैं वेही संयत 
हैं और यही संयर्तों का धर्म है । 

जिनके हाथ हछहू से रंगे हुए हैं, ऐसे असंयत मनुष्य दो सहस् 
बोधिसत्त्व भिश्ठुओं को नित्य भोजन कराते हुए भी यहाँ निन्दापात्र 
बनते हैं और परलोक में दुर्गति के अधिकारी । जो यह कहते हैं कि 
बड़े बकरे को मार और मिच पीपर डाछकर तेयार किये हुए मांस के 
भोजन के लिये कोई निमन्त्रण दे तो हम उस मांस को खा सकते हैं, 
उसमें हमें कोई पाप नहीं छगता, वे अनायंध्मी और रखलछोल॒प हैं. । 
ऐसा भोजन करनेवाले पाप को न जानते हुए भी पाप का आचरण 
करते हैं। जो कुशल पुरुष हैं वे मन से भी ऐसे आहार की इच्छा 
नहीं करते और न ऐसे मिथ्या वचन बोलते हैं । 

ज्ञातपुत्रीय ऋषि सब जीवों की दया की खातिर पाप दोष को 
व्जते हुए दोष की शंका से भी उदिष्ट भक्त को अरह्ण नहीं करते, 
क्योंकि उन्होंने सब प्रकार की जीव हिंसा का त्याग किया है अतः 
जिसमें प्राणि हिंसा की शंका भी हो उस भोजन को वे ग्रहण नहीं 
करते ! संसार में संयतों का यही धर्म है। इस आहारशुद्धिरूप 
समाधि ओर शीछ गुण को प्राप्त कर जो बैराग्यभाव से निर्भन्‍थ धर्म 
में विचरते हैं वही तत्त्वज्ञानी मुनि इस छोक में कीर्ति प्राप्त करते हैं । 

शाक्‍्य मिक्षुओं को निरुत्तर हुआ देख कर जाह्ण आगे बढ़े और 
अपनी जातीय श्रेष्ठता क्का प्रतिपादन करते हुए बोले---ज्ञो दो हजार 


हा क्कुष्र पक 2 स्न्ड अल 


तीर्थंकर-जीवन ९९ 


स्नातक ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराते हैं. वे महान्‌ पुण्यस्कन्ध का 
उपाजन करके देवगति को प्राप्त होते हैं, ऐसा वेद्शाख्र का वचन है ।' 

आद्रेंक ने कष्टा--घर-गरहस्थी में आसक्त दो हजार स्नातकों को 
भोजन करानेवाढों के छिये नरक गति तैयार है। दया-धर्म के निन्दक 
और हिंसा-धम के प्रशंसक तथा दुःशीछ मनुष्य को जो भोजन कराता 
है, बह चाहे राजा भी क्‍यों न हो, अन्धकारपूर्ण गति को ही प्राप्त होगा । 

आद्रंक के कठोर और स्पष्ट बत्तर से त्राह्षणों को उद्ासीन हुआ 
देख सांख्यमतानुयायी संन्‍्यासी बोले--तुम और हम सभी धर्मोराधक 
हैं। तुम्हारे और हमारे धर्म में अधिक अन्तर भी नहीं । दोनों मतों में 
आचार, शीछ ओर ज्ञान को ही मोक्ष का अंग माना है। संसार विष- 
यक मान्यता में भी अपने शा््रों में अधिक भेद नहीं । सांख्य दशन के 
अनुसार 'पुरुष' अव्यक्त, महान्‌ और सनातन है । न उसका क्षय होता 
है और न हास । तारागण में चन्द्र की भान्ति सब भूतगण में वह 
आत्मा एक ही है । 

अनगार आद्रक ने कहा--सुम्दारे सिद्धान्तानुसार न कोई मरेगा, 
संत्तार प्रधान भ्रमण ही करेगा । एक ही आत्मा मान छेने पर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बश्य और शूद्रादि का व्यवह्दार भी नहीं रहेगा और न कोई 
कीट पतंग, पक्षी, साँप कहलायेगा, न नर देव और देबछोक ही | 
जो लोकस्थिति को न जानकर धर्म का उपदेश करते हैं वे स्वयं नष्ट 
होकर दूसरों का नाश करते हैं और इस अनादि अनन्त संसार में 
भ्रमण करते हैं। केबलज्ञान से छोक को जानते हुए जो समाधिपूर्वेक 
धर्म और सम्यकत्व का कथन करते हैं वे ही अपनी आत्मा को तथा 
अन्य जीबों को संसार-सागर से पार करते हैं । 

आयुष्मानों ! यद्द भी तुम्हारा बुद्धिविपयोसमात्र है जो चारित्र- 
हीनों ओर चारित्रसंपन्नों की समानता का प्रतिपादन करते हो । 

इस प्रकार एकद॒ण्डियों को परास्त करके आद्रंक मुनि आगे जाने 
छगे, इतने में दृस्तितापस आकर खड़े हुए और बोले---हम वर्षभर में 
सिफ एक ही बढ़े हाथी को वाण से मारते हैं तथा उसके मांस से वर्षभर 
जीविका चढछाते हैं । इससे अन्य अनेक जीबों की रक्षा हो जाती है' 


१०० सगवान महावीर 


आद्रक ने कहा--वर्षभर में एक प्राणी की हिंसा करनेवाले भी 
साधु अद्दिंसक नहीं हो सकते, क्याँकि प्राणिबध से सर्वथा नहों हटे 
हैं। इस पर भी यदि उन्हें दयापाछक माना जाय तब तो गृहस्थों को भी 
अहिंसक मानना पड़ेगा, क्योंकि वे भी अपने कार क्षेत्र के बाहर के 
आबों की हिंसा नहीं करते । भ्रमण कहरूाते हुए जो वर्ष में एक भी 
जीव को हिंसा करते हैं, या उसका समर्थन करते हैं वे अनाये अपना 
हित नहीं कर सकते और न वे केवलज्ञान ही पा सकते हैं । 

जो धम्समाधि में स्थिर रहते हैं. और मन, वचन, काय से 
प्राणियों की प्राण रक्षा करते हैं वे ही संसार प्रवाह को तेर कर धर्म का 
डपदेश करे । 

हस्तितापसों को निरुचर कर स्वप्रतिबोधित पाँच सौ चोर, वाद 
में जीते ओर प्रतिबोध पाये हुए हस्तितापसादि वादी और इतर परि- 
बार के साथ आद्रंक मुनि आगे बढ़ रहे थे कि एक बनहाथी, जो नया 
ही पकड़ा हुआ था, बन्धन तोड़ कर उनकी तरफ झपटा । उसे देख कर 
छोगों ने बड़ा हो-हह्ला मचाया कि हाथी मुनि को मारे डालता है । पर 
आश्चर्य के साथ उन्होंने देखा कि विनीत शिष्य की तरह हाथी मुनि के 
चरणों में सिर झुका कर प्रणाम कर रहा है, ओर क्षणभर के बाद वह 
बन की ओर भाग रहा है । 

उक्त घटना सुनकर राजा श्रेणिक आद्रेकुमार मुनि के पास आये 
और हाथी के बन्धन तोड़ने का कारण पूछा। उत्तर में मुनि ने कहा-- 
राजन ! मनुष्यकृत पाश तोड़ कर सत्त हाथी का बन में जाना ऐसा 
दुष्कर नहीं जेसा कच्चे सूत का घागा तोड़ना । 

इसके बाद आद्रें मुनि भगवान्‌ महावीर के पास गये और भक्ति- 
पूेंक बन्‍्दन किया। भगवान्‌ ने उनसे प्रतिबोधित राजपुत्रों और 
तापसादिको प्रत्नज्या देकर उन्हीं के सपुदं किया । 

इस बष भी भगवान्‌ ने वधोवास राजगृह में किया। बषोकाल 

२५० बीसवाँ वर्ष पूरा द्ोने पर भगवान्‌ ने राज गृह से कोशांबी 
(बि० पू० ४९५३-४९२) की तरफ बिद्दार किया | 





१ सूत्रकृतांग श्षतस्कन्ध २, अध्याय ६, प०७ ३८७-४०५। 
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तीवकर-जीवन १०१ 


राजगृह और कौशांबी के बीच कारशिराष्ट्र की प्रसिद्ध नगरी 
आलभिया पड़ती थी । भगवान्‌ कुछ समय तक्र आलभिया में ठहरे। 
यहाँ ऋषिभद्र प्रमुख बहुत से धनाह्य श्रमणोपासक रहते थे । एक 
समय श्रमणोपासकों की उस मंडी में देवोंको आयुष्यस्थिति के 
संबनन्‍्ध में प्रश्न उठा--देवलछोकों में देवों की आयुष्यत्थिति कितने 
काल की है ९ 

मंडडी के एक सभ्य ऋषिभद्र ने कहा--आर्यो ! देवलोकों में 
देवों की आयुष्यस्थिति कम-से-कम १० हजार वर्ष की और ज्यादा-से- 
ज्यादा ३३ सागरोपम को कही है, इसके बाद न देव हैं न देवछोक । 

ऋषिभद्र के उक्त उत्तर से श्रमणोपासकों के ममका समाधान नहीं 
हुआ, वे अपने अपने स्थान को चले गये । 

उस समय कौशांबी जाते हुए भगवान्‌ महावीर आलभिया के 
शंखबन उद्यान में पधारे। भगवदागमन के समाचार पवनवेग से 
नगर में पहुँचे और दशेन वन्दन के इच्छुक नागरिकों का समूह शंख- 
बन की तरफ उमड़ पड़ा। आहछभिया-निवासी ऋषिभद्रपुत्र प्रमुख 
श्रमणोपासक भी बड़ी सजघधज से भगवान्‌ के समवसरण में गए और 
वन्दन नमस्कार करने के उपरान्त धर्म श्रवण किया । | 

धर्मदेशना के अन्त में श्रमणोपासक उठे और बन्द्‌न करके बोले- 
भगवन्‌ ! ऋषिभद्र श्रमणोपासक देवों की आयुष्यस्थिति कम-से-कम 
१० हजार वर्ष को और ज्यादा-से-ज्यादा ३३ सागरोपम की बताते हैं, 
क्या यह ठोक है ? 

भ्रमण भगवान्‌ ने कहा--आर्यो ! ऋषिभद्रपुत्र श्रमणोपासक का 
यह कथन यथाथ दे । 

भगवान्‌ का स्पष्टीकरण सुनकर श्रमणो पासक उठे और ऋषिभद्रपुत्र 
श्रमणोपासक के समीप गये एवं नमरकार कर सविनय क्षमाप्रार्थना 
की । इसके बाद ऋषिभद्र प्रमुख आमिया का श्रमणोपासक संघ देर 
तक भगवान्‌ के पास धर्म-चर्चा करता रहा । 

श्रमणोपासक ऋषिभद्रपुत्र ने बहुत वर्षों तक शीलब्नत, गुणप्रत, 
प्रत्याख्यान, पौषधोपबास आदि तपोष्नुष्वानों से आत्मशुद्धि करते हुए 


१०२ भगवान्‌ महाचीर 


अन्त में मासिक अनशन पूर्वक आयुष्य पूर्ण कर सौधमंकल्प देवछोक 
में देवपद प्राप्त किया । 


आलमभिया से विहार कर भगवान कौशांबी पधारे । कोशांबी का 
राजा उदयन शायद तब तक नाबालिग था। राज्यव्यवस्था उसकी माता 
सृगावती देवी, अपने बहनोई उज्जयनीपति चण्डप्रद्योत की सहानुभूति से 
चछा रही थी । यद्यपि सगावती चण्डप्रय्योत से खुश नहों थी फिर भी 
उसकी सैनिक शक्ति और अपने पुत्र की बाल्यावस्था का बिचार कर 
वह उससे मेल रखती थीं । 


जब भगवान कौशांबी पधारे तो राजा चण्डप्रद्योत भी वहीं ठहरा 
हुआ था । चण्डप्रद्योत, अंगारबतोी आदि उसकी रानियाँ, उदयन तथा 
राजमाता मृगावती बड़ी सजधज से भगवान के समवसरण में वन्दनाथर्थ 
गई', नागरिकज़न भी बड़ी संख्या में एकत्र हुए । भगवान्‌ वर्धमान ने 
उस महती सभा में बेराग्यजनक धर्मदेशना की, जिसे सुन कर अनेक 
धर्मशील मनुष्यों के हृदय भगवान्‌ के घर्ममार्ग में श्रद्धालु बने । उसी 
समय सभा में उपस्थित मृगावती ने कहा--'भगवान्‌ ! में प्रद्ोत की 
आज्ञा छेकर आपके पास दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ | इसके बाद 
अपने पुत्र उदयन को प्रद्योत के संरक्षण में छोड़ते हुए उससे दीक्षा 
की आज्ञा माँगी। यद्यपि प्रद्योत की इच्छा सगावती को स्वीकृति देने 
की नहीं थी पर उस भमहती सभा में लज्जाबश वह इनकार नहीं 
कर सका | 


अंगारबती आदि चण्डप्रयोत की आठ रानियों ने भी दीक्षा लेने 
के लिए उसी समय राजा से आज्ञा माँगी । प्रद्योत ने उन्हें भी आज्ञा 
प्रदान की और भरावान्‌ महावीर ने उन सब को निम्नन्थ मा में 
प्रश्रजित कर श्रमणी-संघ में प्रविष्ट किया । 


कुछ समय तक अ्रमण भगवान्‌ कौशांबी तथा उसके समीपवर्ती 
ग्राम-नगरों में विचरे और फिर विदेद-भूमि को ओर विहार कर गये। 


१ भग० शत ११, उद्दे० १२ प० ५७५०-७७१ । 
२ आवश्यकटीका प० ६४-६७ । 


- तीर्थछर-जीवन १०३ 


प्रीष्मकाल पूरा होते-होते भगवान्‌ बेशाली पहुँचे और वर्षोवास बेशाडी 
में किया । 

वर्षावास पूरा होने पर भगवान्‌ ने वैशाली से उत्तरविदेह की ओर 
प्रयाग किया और मिथिला होते हुए काकन्दी 
पधारे | काकन्दी में धन्य, सुनक्षत्र आदि को 
दीक्षा दी । 

काकन्दी से भगवान ने पश्चिम की ओर विहार किया ओर श्रावस्ती 
होते हुए काम्पिल्य नगर पधारे । काम्पिल्यनिवासी कुण्डको लिक गृहपति 
को श्रमणोपासक बना कर अहिच्छत्रा होते हुए गजपुर पहुँचे । यहाँ पर 
निर्नन्थ-प्रवचचन का उपदेश दे कर अनेक श्रद्धालुओं को निम्नन्थमार्ग में 
स्थिर किया और यहाँ से वापस छौट कर आप पोछासपुर पधारे । 

पोछासपुर में सद्दालपुत्र नामक एक कुम्हार रहता था। उसकी 
पोलासपुर के प्रतिष्ठित तथा धनवान ग्रृहस्थों में गणना होती थी । 
उसके पास तीन क्रोड़ की संपत्ति थी और दस हजार गायों का एक 
गोकुल । सद्दालपुत्र अपने धंघे में प्रवीण और प्रसिद्ध व्यापारी था । 
उसके आधिपत्य में मिट्टी के बतेन की पाँच सो दूकानें चलती थीं जिनमें 
हजारों कुम्हार उसकी निगरानी में काम करते थे । सदालपुत्र आजीविक 
धर्म का उपासक था । इतना ही नहीं, वह आजीविक धर्म का एक 
कुशछ अभ्यासी था, उसके अस्थिमज्जा आजीविक-घधर्म के संस्कारों से 
रंगे हुए थे, उसके विचार में आजीविक-धर्म ही परम धर्म था और 
बाकी सब पाखंड । इसकी स्त्री अप्नरिमित्रा भी आजीविकोपासिका थी । 

एक दिन रात्रि के समय सहालपुत्र सुख की नींद सो रहा था तब 
किसो देव ने उससे कहा--'सह्दालपुत्र ! कल प्रातः इधर सवेज्ञ, स्वे- 
दर्शी महाज्राह्मण पधारेंगे। उनके पास जाकर प्रातिहारिक शय्या पीठ- 
फलकादि के ढिये उन्हें निमन्त्रित करना! । सद्दालपुत्र इस दिव्य बाणी 
से सावधान हो गया। उसने सोचा--'प्रात:काल मेरे धर्मौाचार्य 
भगवान्‌ मंखलिपुत्र पधारेंगे, क्योंकि वर्तमान काल में वे ही सर्वेज्ञ 
ओर महात्राह्मण हैं । 

बढ़े तड़के सद्दालपुत्र उठा और जरूरी कार्मो से निवृत्त होकर अपने 


२१ इकीसर्बों वर्ष 
(बि० पू० ४९२-४९१) 


पृण्डं सगवान्‌ महावीर 


धर्मोचाय के पास जाने की तेयारी करने छगा। अभी वह्द ठीक तरह से 
सैयार भी नहीं हुआ था कि इतने में जनप्रवाद सुनाई देने छगा-- 
'पोछासपुर के बाहर ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान्‌ महाबीर पधारे हैं।' 

महावीर का आगमन सुनते ही सद्दालपुत्र हतोत्साह हो गया। 
उसको दह्दोनोत्कंडा शान्त हो गई। क्षणमर के लिए किंकतेव्यविमूढ़ 
होने के उपरान्त उसे गतरात्रि का देवादेश याद आया | उसका हृदय 
जागरित हुआ । बह भगवान्‌ के पास पहुँच और विनय पू्षेक बोछा-- 
भगवन्‌! शय्या फलकादि प्रस्तुत हैं, स्वीकार करने का अनुग्रह कीजिये ।' 
अमण भगवान्‌ सहालपुत्र का निमंत्रण स्वीकार कर उसकी भाण्डशाढला 
में जा उपस्थित हुए । 

भगवान्‌ को अपनी भाण्डशाला में ठहराकर तथा पीठफलकादि 
प्रातिहारिक अपंण कर सह्यालपुत्र अपने काम में लगा | भाण्डशाल्ा में 
बरतेनों को इधर-उधर करता, गीछों को धूप में और सूखों को छाया में 
रखता हुआ यह अपने काम में छीन था, उस समय भगवान ने सद्दाल- 
पुत्र से पूछा--सद्दालपत्र ! यह बतन केसे बना ? 

सद्दाल्पुत्र--भगवन्‌ ! यह बतेन पहले केवल मिट्टी हो होता है । 
उसे जल में भिगो, लीद भूसा आदि मिलाकर पिण्ड बनाते हैं और 
पिण्ड को चाक पर चढ़ा कर हॉंड़ी, मटकी आदि अनेक प्रकार के बतेन 
बनाए जाते हैं । 

महावीर--ये बतेन पुरुषार्थ और पराक्रम से बने हैं अथवा उनके 
बिना ही ९ 

सदालूपुत्र--ये बर्तेन नियतिबल से बनते हैं, पुरुष-पराक्रम से 
नहीं । सब पदार्थ नियतिवश हैं। जिसका जैसे होना नियत दै वह वैसे 
ही द्ोता है । उसमें पुरुपप्रयज्ञ कुछ भी परिवर्त्तन नहीं कर सकता । 

महावीर--सद्दालपुत्र ! तुम्हारे इन कश्चे तथा पक्के बर्तनों को यदि 
कोई पुरुष चुराले, बिखेर दे, फोड़ डाले या फेंक दे अथवा तेरी ख्री 
अभ्रिमित्रा के पास जाए तो तुम उसे क्या दण्ड दोगे ? 

६ भदालपुत्र--भगवन्‌ ! उस पुरुष को मैं गालियाँ दूँ , पीटूँ, बाँधूँ, 

तजन-ताड़न करूँ भोर उसके प्राण तक ले ढूँ। ; 
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महाबीर--सदालपुत्र | तुम्हारे मत से न कोई पुरुष तुम्हारे बतेन 
तोड़-फोड़ वा चुरा सकता है, न ही तुम्हारी ्रो के पासजा सकता है 
ओर न ही तुम उसे तजजन, ताड़नादि दण्ड दी दे सकते हो, क्योंकि सब 
भाव नियत ही होते हैं । किसी का किया कुछ नहीं होता। यदि तुम्हारे 
बतन किसी से तोड़े-फोड़े जा सकते हैं, अभ्रिमित्रा के पास कोई जा 
सकता है और इन कामों के लिए तुम किसी को दण्ड दे सकते हो तो 
फिर 'पुरुषार्थ नहीं, पराक्रम नहों, सर्वेभाव नियत हैं! यह तुम्हारा कथन 
असत्य सिद्ध होगा । 

सहालपुन्न समझ गया | नियतिवाद का सिद्धान्त केसा अव्यवह्यरिक 
है, इसका उसे पता लेग गया । वह श्रमण भगवान महावीर के चरणों 
में नतमस्तक हो कर बोला--भगवन ! मैं निम्नेन्थ-प्रवचन का उपदेश 
सुनना चाहता हूँ । | 

भगवान्‌ ने सद्यालपुत्र की इच्छा का अनुमोदन करते हुए निर््रन्ध- 
प्रवचन का उपदेश दिया जिसे सुनकर सह्दाहृपुत्र को जिन-धर्मे पर 
श्रद्धा और रुचि जाग्मत हुई । उसी समय उसने द्वादशत्रत सहित गृहरथ- 
धममं स्वीकार किया । 

घर जाकर सदह्दाल्पुत्र ने अपने नये धर्म और नये धर्माचाय के 
स्वीकार की बात अग्निमित्रा से कही और उसे भी एक बार भगवान्‌ 
महाबीर के मुख से निम्नेन्थ प्रवचन सुनने और उस पर श्रद्धा छाने की 
सलाह दी। अग्निमित्रा अपना रथ सजा कर भगवान्‌ के पास गई और 
उनका दिव्य उपदेश सुनकर उसके हृदय में यथार्थ श्रद्धा उत्पन्न हुई 
और उसी समय सम्यक्त्वमूल द्वादशत्रतात्मक गृहस्थ-धर्म स्वीकार कर 
अपने स्थान गई । द 

सहालूपुत्र के धर्मपरिवर्ततन का समाचार आजीविक-संघ के नेता 
मंखलिपुत्र गोशालक के कानों तक पहुँचा । आजीविक मतानुयायी 
गृहस्थों में सहालपुत्र का विशेष स्थान था। उसके धर्मपरिवर्तेन करने 
की संखलिपुत्र के हृदय में कभी कल्पना भी नहीं हुई थी । जब उसने 
सदालपुत्र के आजीविक-धर्म छोड़ने को बात सुनी तो मानों उस पर 


वफापात हो गया। क्रोध से उसका शरीर काँपने छगा, ऑंद फड़- 
१४ 
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कने छगे और चेहरा छाछ हो उठा। क्षणभर अवाक्‌ हो ओंठों को 
घबाता हुआ अपने भिश्षु-संघ से बोखा--भिक्षुओ ! सुनते हो, पोछास- 
पुर का धर्म-स्तंम गिर गया | श्रमण महावीर के उपदेश से सहालपुत्र 
आजीविक संप्रदाय को छोड़ कर निम्नन्थ-प्रवचन का भक्त हो गया है। 
फैसा आश्चय है ! कितने खेद की बात है !! मिक्षुओ चलिये, पोछासपुर 
की ओर शीघ्र चलिये । सहाल को फिर से आजीविक-धर्म में लाकर स्थिर 
करना, अपना सर्वेप्रथम कतंव्य है। अपने भिक्ष-संघ के साथ मंखलि 
गोशालक ने पोछासपुर की ओर प्रयाण किया । उसे पूर्ण विश्वास था कि 
पोलासपुर जाते ही सद्दालपुत्र फिर आजीविक-संघ का सभ्य बन जायगा । 
इसी आशा में उसने बड़ी जल्दी पोछासपुर का मार्ग तय किया । 

पोछासपुर में आजीविक-संघ की एक सभा थी, गोशाढक ने उसी 
सभा में ढेरा डाढा । कुछ मिक्षुओं के साथ गोशालक सहदाषपुत्र के 
स्थान पर गया। बह सद्दालपुत्र जो .गोशालक का नाममात्र सुन करे 
पुलकित हो उठता था, आज उसे अपने मकान पर आये हुए देख कर 
भी उसने कोई संध्रम नहीं दिखाया ! गोशालक को देख कर न वह उठा 
ही और न उसका गुरुभाव से सत्कार ही किया | मंखलि श्रमण को अपनी 
शक्ति की थाहू मिल गयी । ;सदह्ालपुत्र को पुन आजीबिक मतानुयायी 
बनाने की उसकी आशा विलीन-सी हो गई । उसने सोचा उपदेश द्वारा 
या प्रतिकूलता दिखाने से सहालपुत्र का अनुकूल होना कठिन है । शान्ति 
और कोमलछता को घारण करते हुए गोशालक बोला--देवानुप्रिय ! 
महात्राह्मण यहाँ आ गये ९ 

सद्दालपुत्र--महात्राह्मण कोन ? 

गो०--श्रमण भगवान्‌ महाबीर । 

स०--भगवान महावीर महात्राह्मण केसे ? श्रमण भगवान्‌ को 
किस कारण महान्राक्षण कहते हो ९ 

गो०--भगवान्‌ महावीर ज्ञान दशेन के धारक हैं, जगत्पूजित हैं 
और सच्चे कर्मयोगी हैं ! इसलिये वे 'महाज्राद्मण' हैं । क्‍या महागोप 
यहाँ भा गये 
१३ सभा करने का मकान--सभाभवन |... 
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स०--महागोप कोन 

गो०--श्रमण भगवान्‌ महावीर । 

स८--देवानुप्रिय ! भगवान्‌ महावीर को महागोप कैसे कद्दते हो ? 

गो०--इस संसाररूपी घोर अटबी में भटकते, टकराते और नष्ट 
होते संसारी-प्राणियों का ध्मेदण्ड से गोपन करते हैं. और मोक्षरूप बाड़े 
में सकुशल पहुँचाते हैं, इसी कारण भगवान्‌ महाबीर 'महागोप' हैं। 
क्या 'महाघमेकथी” यहाँ आ गये, सहदालपुत्र ९ 

स०--महाधमंकथी कोन ? 

गो०--अ्रमण भगवान्‌ महावीर । 

स०--देवानुप्रिय ! भगवान्‌ महावीर को मदह्ाघर्मकथी किस कारण 
कहते हो ९ 

गो>--सद्दालपुत्र ! इस असीम संसार में भटकते, टकराते, वास्त- 
बिक मार्ग को छोड़ कर उन्मार्ग पर चछते हुए अज्ञानी जीवों को 
धर्मतस्व का उपदेश देकर धर्ममार्ग पर चलाते हैं, इस वास्ते श्रमण 
भगवान महावीर 'महाघर्मकथी' हैं। क्‍या 'महानियामक! यहाँ आ 
गये, सद्दालपुत्र ९ 

स०--महानियो मक कौन ? 

गो०--श्रमण भगवान महावीर । 

स०--देवानुप्रिय, श्रमण भगवान्‌ महावीर को महानिर्यामक किस 
लिये कहते हो ? 

गो८--इस संसाररूपी अथाह समुद्र में डूबते हुए जीवों को धर्म- 
स्वरूप नाव में बिठछा कर अपने हाथ से उन्हें पार लगाते हैं, अतः 
प्रमण भगवान्‌ महावीर 'महानियौमक हैं । 

स०--देजानुप्रिय | तुम ऐसे चतुर, ऐसे नयवादी, ऐसे उपदेशक 
ओर ऐसे विज्ञान के ज्ञाता दो तो क्या मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक श्रमण 
भगवान्‌ महावोर के साथ विवाद कर सकते हो ? 

गो०--नहीं, मैं ऐसा करने में समर्थ नहों हूँ । 

स०--क्यों १ मेरे धर्माचायं के साथ विवाद करने में तुम समर्थ 
क्‍यों नहीं ९ 


१०८ अगवान्‌ प्रहावीर 


गो०--सहालपुत्र ! जैसे कोई युवा मल्ल पुरुष, बकरे, मेंढे, खुअर 
आदि पशु या कुकड़े, तीतर, बतक आदि पक्षों को पाँव, पूँछ, पंख जहाँ 
कहीं से पकड़ता है, मजबूत पकडढ़ता है; वैसे ही श्रमण भगवान्‌ महावीर 
भी दवेत, युक्ति, प्रश्न और उत्तर में जहाँ-जहाँ मुझे पकड़ते हैं वहाँ वहाँ 
निरुत्तर करके ही छोड़ते हैं । इसलिये मैं तुम्हारे घर्माचायें के साथ 
विवाद करने में समय नहीं हूँ । 

सहाल्पुत्र--देवालुप्रिय ! तुम मेरे धर्मोचार्य धर्मोपदेशक भ्रमण 
भगवान महद्दाबीर के सदूगुणों की वास्तविक श्रशंसा करते हो इसलिये, 
न कि धर्म या तप समझ कर, पीठफछक आदि के छिए निमंत्रण देता 
हूँ । मेरी भाण्डशाला में जाओ और जो उपकरण चाहिये ले कर रहो । 

इस पर मंखलि गोशालक सह्दालपुत्र की भाण्डशाल्ा में जा कर 
ठहरा । भाण्डशाल्ा में रहते हुए गोशालक ने सद्दाहुपुत्र को बहुत समझाया- 
बुझाया, पर अपने प्रयत्न में वह सफल नहों हो सका | वह सद्दाल्पुत्र 
की ओर से सदा के लिये निराश होकर चला गया | इस घटना से उस 
के हृदय में जो गहरी चोट छगी वह कभी शान्त नहीं हुई । 

पोलासपुर से बिहार कर अनेक स्थानों में प्रबचन का प्रचार करते 
हुए भगवान्‌ महावीर ग्रीष्म ऋतु के अन्त में वाणिज्यप्राम पहुँचे और 
वर्षोबरास भी वहीं व्यतीत किया । 

वर्षोकाल बीतने पर भगवान्‌ ने सगध-भूमि की ओर बविहद्वार किया 
और क्रमशः राजग्रृह पधारे। यहाँ के सम- 
बसरण में भगवान्‌ के उपदेश से राजग्रह 
निवासी महाशतक गाथापति ने श्रमणोपासक- 


२२ बाईसवें! ये 
(बि० पू० ४९१-४९०) 


धर्म स्वीकार किया | 
इस अवसर पर बहुत से पाश्चोपत्य स्थविर भगवान्‌ महावीर के 
समवसरण में आये ओर उन्होंने कुछ दूर खड़े रहकर प्रश्न किया भगवान्‌ ! 
इस असंख्येय लोक में अनन्त रात्रिदिन उत्पन्न हुए, होते हैं और होंगे 
या परीकत्त ? तथा अनन्त रात्रिदिन व्यतीत हुए हैं, होते हैं और होंगे 
या परीत्त १ 
१ उपासकद्शा अध्ययन ७, १५ ४३-५३ है 
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महावबीर--भार्यो ! इस असंख्येय छोक में अनन्त और परीत्त 
रात्रिदिन उत्पन्न हुए, होते हैं. और होंगे तथा अनन्त और परीत्त ही 
व्यतीत हुए, होते हैं और होंगे । 

स्थविर--भगवन्‌ यह केसे ? असंख्येय छोकमें अनन्त और परीत्त 
रात्रिदिन केसे उत्पन्न हुए और व्यतीत हुए ९ 


महावीर--आर्यो ! पुरुषादानीय पाश्चनाथ अहन्त ने कहा है कि 
लोक शाश्रव--अनादि-अनन्त है । वह परीत्त ( असंख्येय प्रदेशात्मक ) 
और परिब्त (अछोकाकाश से व्याप्त) है। नीचे की तरफ विस्तृत, मध्य 
में संक्षिपत और ऊपर के भाग में विशाल है। आकार में वह अधो- 
भाग में पलंग जैसा, मध्य में वज जैसा और ऊपरी भाग में ऊध्यंम्नदंग 
जैसा है। इस अनादि-अनन्त शाश्वत छोक में अनन्त जीवपिण्ड उत्पन्न 
हो-होकर विलीन होते हैं । परीत्त जीवपिण्ड भी उत्पन्न हो-होकर विलीन 
होते हैं, अतएब लोक उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक है । छोक का दूसरा अंश 
अजीबकाय प्रत्यक्ष होने से छोक प्रत्यक्ष है। छोकवर्तो 'अजीबद्रब्य' 
प्रत्यक्ष देखा जाता है इसी लिये इसको 'छोक' कहते हैं; छोक्यते इति छोकः। 


भगवान महावीर के स्पष्टीकरण से पाश्वोपत्य स्थबिरों के मनका 
समाधान हो गया और उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि भगवान्‌ 
महावीर 'सबेक्" और 'सर्वोदर्शी' हैं । वे श्रमण भगवान्‌ को बन्दन- 
नमस्कार कर बोले--भगवन्‌, हम आप के पास चातुर्यामधर्म के स्थान 
पर पश्चमहात्रतात्मक सप्रतिक्रमणधम स्वीकार करना चाहते हैं । 


स्थविरों की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महावोर ने कहा--- 
ददेवानुप्रियो ! तुम सुखपूर्वक ऐसा कर सकते द्वो । 

इसके बाद पाश्वापत्य स्थविरों ने श्रमण भगवान के पास पश्चमहा- 
पग्रतिकर्म स्वीकार किया और बहुत काछ तक श्रामण्य पालकर अन्त 
में निबोणपद प्राप्त किया । 

उस समय रोह नामक अनगार भगवान से कुछ दूर बेठे तत्त्व 
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रोह--भगवन ! पहले सप्तम अवकाशान्तर, पीछे सप्तम तनुवात 
या पहले सप्तम तनुवात और पीछे सप्तम अवकाशान्तर ? 

भगवन--दोनों शाश्वतभाव हैं, इनमें पहले-पीछे का क्रम नहीं । 

इसी प्रकार रोह मे पूर्ब-पूष पद छोड़ कर उत्तर-उत्तर पद के साथ 
पहले-पीछे का क्रम पूछा और भगवान्‌ ने उत्तर दिया । 

भगवान के उत्तरों से रोह अनगार परम संतुष्ट हुआ । 
लोकस्थिति के संबन्ध में गौतम ने पूछा--भगवन्‌ ! लोकस्थिति 

गौतम के प्रश्न कितने प्रकार की कही दे ? 

भगवान--गौतम ! लोकस्थिति भाठ प्रकार की कही है, जैसे-१ 
आकाश पर हवा प्रतिष्ठित है, २ हवा पर समुद्र, ३ समुद्र पर प्रथ्वी, ४ 
प्रथ्वी पर त्रसस्‍्थावर प्राणी, ५ ( त्रससस्‍्थावर ) जीवों पर अजीब (जीव 
शरीर) और ६ कर्मों पर जीथ प्रतिष्ठित हैं, ७ अजीव-जीव संग्रहीत है 
और ८ जीव-कर्म संग्रहीत हैं ॥ 

गौतम--भगवन ! यह केसे ? आकाश पर हवा और हवा पर 
पृथ्वी आदि कैसे प्रतिष्ठित हो सकती है । 


भगवान--गौतम ! जेसे कोई पुरुष मशक को हवासे पूर्ण भर 
कर उसका मुँह बँद कर दे, फिर उसको बीच में से मजबूत बाँध कर 
मुँह पर की गाँठ खोल हवा निकाल कर उसमें पानी भर दे और फिर 
मुँह पर तान कर गाँठ दे दे और बाद में बीच की गाँठ छोड़ दे तो वह्‌ 
पानी नीचे की हवा पर ठहरेगा ९ 

गौतम--हाँ भगवन्‌ ! वह पानी हवा के ऊपर ठहरेगा । 

भगवान--इसी तरह आकाश के ऊपर हवा और हवा के ऊपर 
प्रथ्यी आदि रहते हैं। गौतम ! कोई आदमी मशक को हवा से भर 
कर अपनी कमर में बाघे हुए भ्थाह जछू को अबगाहन करे तो वह 
ऊपर ठहरेगा या नहीं ९ 

गौतम--हाँ भगवन्‌, वह मनुष्य ऊपर रहेगा | 
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भगवान---इसी प्रकार आकाश पर हवा ओर हवा पर प्रृथ्वी आदि 
प्रतिष्ठित हैं! । 

इस वर्ष भगवान ने वर्षोषवास राजगृह में ही किया। 

वर्षाकाढ पूरा होते ही भगवान ने राजगृह से पश्चिमोत्तर प्रदेश 
की ओर विहार किया और गाँबों में धर्म-प्रचार 
ह करते हुए कचंगछा नगरी के छत्रपछास चेत्य 
(बि० पू० ४९०-४८९) में हि 

में पघारे । कचंगलानिबासी तथा भासपास 

के गाँवों के अनेक भाविक छोग भगवान्‌ का आगमन सुन कर छत्र- 
पछास में एकत्र हुए और वन्दन-नमश्कार पूवेक धर्म-अबण कर अपने- 
अपने स्थान पर गये । 

उस समय शआआरवस्ती के समीप एक मठ में गद्भालिशिष्य कात्यायन 
गोत्रीय स्कन्दक नामक परित्राजक रहता था । वह 
वेद, वेदाड्ग, पुराण आदि वेदिक साहित्य का पारंगत 
विद्वान तथा तत्त्वान्चेषी और जिज्ञासु तपरवी था । जिस समय भगवान्‌ 
छत्रपलछास में पधारे स्कन्दक कार्यबवश श्रावस्‍्ती आया हुआ था। वहाँ 
उसे 'पिंगछक' नामक कात्यायन गोतन्रीय एक निम्नेन्थ श्रमण मिले । 
श्रमण पिंगलक ने स्करृक से पूछा मागध ! इस लोक का अन्त है या 
नहीं ? जीव का अन्त है या नहीं ? सिद्धि का अन्त है या नहीं ९ सिद्धों 
का अन्त हैं या नहीं ? और हे मागध ! किस मरण से मरता हुआ जीव 
बढ़ता और घटता है ?' पाँचों प्रश्न एक साथ पूछ कर निम्नेन्‍्थ ने उत्तर 
की प्रतीक्षा की । 

स्कन्दक कात्यायन ने पाँचों प्रश्नों को अच्छी तरह सुना और उनपर 
खूब विचार भी किया परन्तु उनका उत्तर नहीं दे सका । उल्टा बह ज्यों- 
ज्यों उनपर विचार करता जाता शंकाकुछ हो विशेष उलझता जाता । 
पिंगलक ने दूसरी और तीसरी बार भी उन प्रश्नों की आवृत्ति की पर 
स्कन्दक की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला । 
ठीक इसी समय भगवान्‌ महावीर के छत्रपछास चेत्य में पधारने 
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के समाचार भावस्ती में पहुँचे । चौक, बाजार, मुहल्ले और गढियों में 
उनकी चचौ होने छगी और क्षणभर में श्रावस्ती की आत्तिक प्रजा से 
छत्रपलास के मार्ग पट गये । 

नगरवासियों की यह चर्चा और प्रवृत्ति कात्यायन स्कन्दक ने देखी 
और वे भी सावधान हो गये। ज्ञानी महावीर के पास जाकर वन्द्न- 
नमस्कार और धर्मचर्चा करने के विचार से वे श्रावस्ती से जल्दी लौट 
कर अपने आश्रम में आये और गेरुआ वस्र धारणकर त्रिदंड, कुण्डिका, 
कप्वनिका, कटोरिका, बिसिका, केसरिका, छन्नाछक, अंकुशक, पविदत्रिका 
तथा गणेत्रिका छे पाढुकाएँ पहन आश्रम से निकले और श्रावस्ती के 
मध्य में होते हुए छत्रपछास चैत्य की सीमा में पहुँचे । 

उधर भगवान्‌ महावीर ने गौतम से कहा--गौतम्म ! आज तुम 
अपने एक पृपरिचित को देखोगे । 

गौतम--भगवन्‌ ! मैं किस पू्वपरिचित को देखूँगा ? 

महावीर--भाज तुम कात्यायन स्कन्दक परित्राजक को देखोगे । 

गौतम--भगवन्‌ यह केसे ! स्कन्दक यहाँ केसे मिलेगा ? 

महावीर--श्रावस्ती में पिंगलक निम्नन्थ ने स्कन्दक से कुछ प्रशन 
पूछे थे जिनका उत्तर वह नहों दे सका। फिर हमारा यहाँ आगमन सुनकर 
बहू अपने आश्रम में छोट गया और वहाँ से गेरुआ वस्त्र पहन त्रिदण्ड 
कुण्डिकादि उपकरण ले यहाँ आने के लिये प्रस्थान कर चुका है । 
तुम्हारा पृ्वेपरिचित स्कन्दक अभी मार्ग में आ रहा है । वह अब बहुत 
दूर नहीं, थोड़े ही समय में तुम्हारे रृष्टिगोचर होगा । 

गौतम-- भगवन्‌ । क्या कात्यायन स्कन्दक में आपका शिष्य होने 
की योग्यता है ? 


महावीर--स्कन्दक में शिष्य होने की योग्यता है और वह हमारा 
शिष्य हो जायगा । 

भगवान्‌ महावीर और गौतम का वार्ताढाप हो ही रहा था कि इतने 
में स्कन्दक समवसरण के निकट आ पहुँचे । उन्हें देखते द्वी गीतम उठे 
और सामने जाकर स्वागत करते हुए बोले--मागध ! क्‍या यह सच है 
कि श्रावस्ती में पिंगछ निम्नेन्थ ने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे और उनका 
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ठीक उत्तर न सूझने पर उसके समाधान के लिये आपका यहाँ आना 
हुआ है ? 

स्कन्दक--बिलकुल ठीक है। पर गौतम ! ऐसा कौन ज्ञानी और 
तपस्वी है जिसने मेरे दिल की यह गुप्त बात तुम्हें कह दी ? 

गोौतम--महानुभाव स्कन्दक ! मेरे धर्मोचाय भ्रगवान्‌ महावीर 
ऐसे ज्ञानी और तपस्बी हैं जो भूत-भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनों काल के 
सब भाषों को जानते और देखते हैं । इन्हों महापुरुष के कहने से मैं 
तुम्हारे दिल की गुप्त बात जान सका हूँ । 

स्कन्दक--अच्छा, तब॒चलिये गौतम, तुम्हारे धमोचाये श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वन्दन कर लूँ । 

गौतम--बहुत अच्छा, चलिये । 

इन्द्रभूति, गोतम और स्कन्दक दोनों भगवान्‌ महावीर के पास 
पहुँचे। स्कन्दक की दृष्टि उनके ते जस्वी शरीर पर पढ़ते ही छन के अलोकिक 
रूप, रंग और तेज से वह आश्चय-चकित हो गया | महातपस्वी, महा- 
ज्ञानी और दिव्यतेजस्वी महावीर के दशंनमात्र से स्कन्दक का हृदय 
हषोवेग से भर गया। वे भगवान्‌ के निकट आये, तिप्रदक्षिणा पूरक 
बन्दन किया और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए । 

स्कन्दक के मनोभाव को प्रकट करते हुए महावीर ने कहा-- 
सकन्‍्दक | पिंगलक के 'लोक सादि है या अनन्त ९” इत्यादि प्रश्नों से 
तुम्हारे मन में संशय उत्पन्न हुआ है ९ 

स्कन्दक--जी हाँ, इस विषय में मेरा मन शंकित है और इसी छिए 
आपके चरणों में आया हूँ । 

महावीर--रकन्दक ! द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव-भेद से छोक चार 
प्रकार का है। द्रव्य स्वरूप से छोक सान्‍्त ( अन्तवाछा ) है, क्‍योंकि 
बहू धर्मोस्तिकाय, अधमौस्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और 
पुदूगलास्तिकाय रूप केवल पश्चद्र॒व्यामय है। क्षेत्रत्वरूप से ठोक असंख्यात 
योजन कोटाकोटि लंबा, अश्चंख्यात योजन कोटाकोटि चौड़ा और 
असंख्यात योजन कोटाकोटि विस्तृत है, फिर भी वह सान्‍्त है। काछ- 
स्वरूप से छोक अनन्त, नित्य और शाश्वत्‌ है क्योंकि बह पहले था, 
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अब है ओर आगे रहेगा। त्रिकाल्वर्ती होने से काछात्मक लोक अनन्त 
है । और भावस्वरूप स्रे भी लोक अनन्त है, क्‍योंकि वह अनन्त वर्ण, 
गन्ध, रस, स्पर्श, संस्थान, गुरुछ्घु और अगुरु-छघु पर्यौयात्मक है, 
अनन्त पयोगात्मक होने से भावछोक “अनन्त” है । जीव भी द्रव्य, 
क्षेत्र काछ और भाव स्वरूप से विचारणीय है । द्रव्यस्वरूप से जीब--- 
द्रव्य एक होने से सान्‍्त है। क्षेत्रस्वरूप से जीव असंख्यातप्रदे- 
शिक और असंख्य-आकाशप्रदेश--व्यापी है, तथापि वह सान्‍्त है । 
कालम्वरूप से जीव अनन्त है, क्‍योंकि यह पहले था, अब है, और 
भविष्य में रहेगा, त्रिकालवर्ती होने से कालापेक्षया जीव नित्य (शाश्वत) 
है । भावस्वरूप से भी जीव अनन्त है । ज्ञान, द्शन और चरित्र के 
अनन्तानन्त पयौयों से भरपूर और अनन्त अगुरुछूघु पर्याय स्वरूप होने 
से भाव से जीव अनन्त है । 


स्कन्दक ! इसी प्रकार सिद्धि भी द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव इन चार 
प्रकारों से विचारणीय है । द्वव्यस्वरूप से सिद्धि एक होने से सान्‍्त है । 
क्षेत्रस्वरूप से सिद्धि पेंतालीस छाख योजन लंबी-चौड़ी और एक करोड़ 
बयालीस लाख तीस हजार दो सौ योजन ओर कुछ कम दो कोस की 
परिधिवाली है । काल्स्वरूप से सिद्धि अनन्त है, इसका पहले कभी 
अभाव नहों था, वर्तमान में अभाव नहीं है और भविष्य में कभी 
अभाव नहीं होगा । यह शाइवत है और रहेगी। भावस्वरूप से भी 
अनन्त पयोयात्मक होने से सिद्धि अनन्त है । 


सिद्ध भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के भेद से चार प्रकार के हें । 
द्रव्यापेक्षया सिद्ध एक होने से सान्‍त है । क्षेत्रविचार से सिद्ध असंख्य- 
प्रदेशात्मक तथा असंख्याकाशप्रदेशव्यापी होने पर भी सान्‍्त है । 
काल्स्वरूप से सिद्ध की आदि होने पर भी उसका अन्त नहीं होता 
अतः वह अनन्त है। भावस्वरूप से सिद्ध अनन्त है, क्योंकि वह अनन्त 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र और अगुरु-छ्घु पर्यायमय होता है । 

स्कन्दक ! मरण मैंने दो तरह के कट्दे हें---एक बाढ़मरण और 
दूसरा पंडित-मरण । बालमरण के बारद्द भेद हैं--१., भूख की पीढ़ा 
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से तड़प कर, २. विषय-भोग की अप्राप्ति से निराश होकर, ३. जीवन 
भर में किए हुए पापों को हृदय में गुप्त रखकर, ४. बतमान जीवन की 
विशेष सफलता न कर फिर इसी गति का आयुष्य बाँध कर, ५. पवेत 
से गिर कर, ६. वृक्ष से गिर कर, ७. जल में ट्ूब कर, ८, अप्रि में 
जल कर, ९. विष खाकर, १०. शख्त्र प्रयोग से, ११. फॉँसी छुगा कर 
और १२. गीघ पक्षी अथवा भन्‍्य मॉँसभक्षी पक्षियों से नुचचा कर मरना । 

स्कन्दक ! इन बारह प्रकार के मरणों में से किसो भी स॒त्यु से 
मरता हुआ जीव नरक और तिर्यग्राति का अधिकारी और चतुर्गत्यात्मक 
संसार भ्रमण को बढ़ाता है | मरण से बढ़ना इसी को कहते हैं । 

पण्डित--मरण के दो५्भेद हैं--१. पादपोपगमन और २, भक्त- 
प्रत्यास्यान । 

आयुष्य का अन्त निकट जान कर खड़े-खड़े, बेठे-बेठे अथवा सोते- 
सोते जिस आसन में अनशन स्वीकार किया जाय उसी आसन में 
अन्त तक रहकर शुभ ध्यान पूर्वेक प्राण त्याग करना पादपोपगमन 
मरण है । न 

अनशन करके भी दूसरी चेष्टाओंका त्याग न कर अपनी आवश्यक 
क्रियाओं को करते हुए समाधिपू्वेक प्राणत्याग करना भक्तप्रत्याख्यान 
मरण है । 

स्कन्दक ! इन पंडित--मरणों से मरते हुए ज्ञानी मनुष्य नरक- 
तियेग्गति के भ्रमण कम कर देते हैं और इस अनादि-अनन्त दीघसंसार 
को कम करके मुक्ति के निकट जा पहुँचते हैं । 

इस स्पष्टीकरण से प्रतिबुद्ध द्वो स्कन्दक ने भगवान्‌ महावीर को 
बन्दन कर निम्नेन्थ प्रवचन का विशेष उपदेश सुनने की इच्छा प्रकट 
की । भगवान्‌ ने उसी समय स्कन्दक तथा अन्य उपस्थित महानुभावों 
के समक्ष निम्नेल्थ-धर्म का उपदेश किया जिसे सुन कर स्कन्दक आन- 
न्द्ति होकर बोले--भगवन्‌ मैं निम्नेन्ध प्रबचन को चाहता हूँ, में इस 
पर पूर्ण श्रद्धा करता हूँ, आपका कथन निस्संदेह सत्य है मैं आपके 
प्रवचन को स्वीकार करता हूँ !! यह कहकर स्कन्दंक ईशानकोण को 
तरफ कुछ दूर गये और त्रिदण्ड, कमण्डलु, पादुका आदि परिव्नाजकोप- 
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करणों को एकान्त में छोड़ फिर भगवान्‌ के पास आये ओर वन्दन 
कर बोले--भगवन ! यह संसार चारों ओर से आग में जलते हुए 
घर के समान है। जछते घर में से जो भी सारभूत पदार्थ हाथ लगे 
डसे लेकर गृहस्वामी बाहर निकल जाता है । हे भगवन्‌ ! इस जलते 
हुए संसार दावानल में आत्मा' ही मेरा सर्वस्व है। इसको बचाने के 
लिये इस दावानल तुल्य संसार से दूर होना ही मेरे लिये हितकर है ।' 
यह कहकर सकनन्‍्दक ने महावीर के पास श्रमणघम की दीक्षा ली । 

भ्रमण भगवान्‌ ने उसे निम्नन्थ मार्ग में प्रविष्ट कर तत्संबन्धी शिक्षा 
और सामाचारी से परिचय कराया । 

भगवान की सेवा में रहते, श्रमण-धर्म की आराधना करते और 
जिन प्रवचन का अभ्यास करते हुए अनगार स्कन्दक ने एकादशाजह्ञी 
का अध्ययन किया । 

कात्यायन स्कन्दक पहले ही से तपस्वी थे । भगवान्‌ महावीर के 
पास दीक्षित होने के बाद वे ओर भी विशिष्ट तपस्वी हो गये, भिष्- 
प्रतिमा, गुणरत्नलसंवत्सरतप आदि विविध तप और विशिष्ट साधनाओं 
से कमक्षय करने में स्कन्दक ने शक्ति भर प्रयत्न किया। और पूरे १२ 
बष तक श्रामण्य पालने के उपरान्त स्कन्दक अनगार ने अन्त में विपु- 
लाचल पंत पर जाकर अनशन कर दिया और समाधिपूर्वक देह छोड़ 
'अच्युत कल्प! नामक स्वग में देवपद प्राप्त किया । वहाँ से महाविदेह 
में मनुष्य जन्म पाकर पुनः धर्म की अराधना से निर्वाणपद प्राप्त करेंगे । 

छत्नपलास चेत्य से विहार कर भगवान्‌ श्रावस्ती के कोष्ठक चेत्य में 
पधारे । भगवान्‌ के आगमन पर श्रावस्ती की प्रजा आपके दश्शन वन्द्न 
के लिये उमड़ पड़ी | श्रमण भगवान्‌ की धर्मदेशना से अनेक भाविक 
मनुष्यों को धर्म श्राप्ति हुई, अनेक गृहस्थों ने ग्रहस्थघर्स के त्रत लिये, 
जिनमें गाथापति नन्दिनी पित्ता, उसकी स्री अश्विनी, गाथापति सालिही- 
पिता और उसकी श्री फाल्गुनी के नाम उल्लेखनीय हैं । 

श्रावस्ती से भगवान्‌ विदेह भूमि की तरफ पधारे और वाणिज्य 
आम में जाकर वषोवास किया । 
7 बे अंग झ० २, उ० १, प० ११३-१३८। या 
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वर्षोकाल पूर्ण होने पर भगवान्‌ वाणिज्यप्राम से ब्राह्मणकुण्ड के 
बहुसाल चेत्य में पधारे । यहाँ पर जमालि अनगार को अपने पाँच सौ 
शिष्यों के साथ प्रथक विहार करने की इच्छा 
हुई, वे उठे और भगवान्‌ को बन्दन कर 
बोले--'भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा से मैं अपने 
परिवार के साथ ए्थक विहार करना चाहता हूँ।” जमालि की इस 
प्राथना का भगवान ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । 


जमालि ने दूसरी तीसरी बार भी इसी तरह वन्द्नपू्क प्रथक 
विहार की आज्ञा माँगी परन्तु श्रमण भगवान्‌ की तरफ से उसे कोई 
उत्तर नहीं मिला, तब जमालि बिना आज्ञा ही अपने अनुयायी पाँच सौ 
साधुओं के साथ बहसाछ चेत्य से निकल गया | ब्राह्मणकुण्ड से श्रमण 
भगवान्‌ ने वत्सभूमि में प्रवेश किया और निम्नन्थ प्रवचन का प्रचार 
करते हुए कौशांबी पधारे। यहाँ पर आपको सूर्य ओर चन्द्र बन्दन 
करने के लिए प्रथ्वी पर आये | 


कोशांबी से काशी राष्ट्र में से होकर भगवान राजग्रह के गुणशील 
चैत्य में पधारे। उन दिनों कुछ पाश्चीपत्य स्थविर 
पाँच सो अनगारों के साथ विचरते हुए राजगृह 
के निकटवर्ती तुंगीया नगरी के पुष्यवतीक चेत्य 
में आये हुए थे। स्थविरों का आगमन सुनकर तुंगीया के अनेक श्रमणो- 
पासक बन्दन तथा घधर्मोपदेश श्रवण करने के लिए उद्यान में गये | 
श्रमणोपासक तथा सभा के सामने स्थविरों ने चातुर्याम-धर्म का 
उपदेश किया | जिसे सुनकर श्रमणोपासकगण संतुष्ट हुआ और फिर 
वन्दन कर विशेष जिज्ञासा से ज्ञानगोष्ठी करने गा, उन्होंने पूछा-- 
भगवन ! संयम का फछ क्‍या है, ओर तप का फल क्या है ९ 


१४-चौबी सभा वर्ष 
(वि० पू० ४८९-४८८ ) 


पार्थापत्यों की देशना का 
श्रमण भगवान्‌ द्वारा समथन 


स्थविर--आर्यो | संयम का फल है “अनाशभ्रव” और तप का फल 
है “निजरा' । 

श्रमणो ०--भगवन्‌ ! यदि संयम का फर अनाश्रव ओर तप का 
फल “निजरा' है तो देषछोक में देव किस कारण से उत्पन्न होते हैं ? 
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कालियपुत्र स्थविर--आर्यो ! प्राथमिक तप से देवकोक में देव 
उत्पन्न होते हैं.। 


मेद्िल स्थविर--आर्यो ! प्राथमिक संयम से देवछोक में' देव 
उत्पन्न होते हैं । 

आनन्दरक्षित स्थविर--आर्यों ! कार्मिकता से देवलोक में देव 
उत्पन्न होते हैं । 


काश्यप स्थविर---आर्यो ! संगिकता ( आसक्ति ) से देवछोक में 
देव उसपन्न होते हैं। पूर्बतप, पृर्वेसंयम, कार्मिकता और संगिकता से 
देवछोक में देव उत्पन्न होते हैं । 

स्थबिरों के उत्तर सुनकर श्रमणोपासक बहुत प्रसमन हुए और स्थविरों 
को वन्दून कर अपने-अपने स्थान पर गये । बाद में स्थविर भी वहाँसे 
विहार कर अमन्यत्र चले गये । 

उसी समय इन्द्रभूति गौतम भगवान्‌ को आज्ञा ले राजगृह में 
मिक्षाचर्या के छिए निकले, ऊँच, नीच, मध्यम-कुलों में मिक्षाटन करते हुए 
उन्होंने पूर्वोक्त पाश्रोपत्य स्थविरों से तुंगीया के श्रमणोपासकों द्वारा 
पूछे गये प्रश्नों और स्थविरों की तरफ से दिये गये उनके उत्तरों के विषय 
में छोकचचो सुनी । इस पर गौतम को कुछ संदेह हुआ और स्थविरों 
के उत्तर ठोक हैं या नहीं इसका निर्णय करने का विचार कर वे भग- 
वान के पास गये । भिक्षाचर्या की आलोचना करने के बाद उन्होंने 
पूछा--भगबन ! मैंने राजगृह में स्थबिरों के प्रभोत्तर संबन्धी जो च्चो 
सुनी है क्या वह ठीक दे ! स्थबिरों ने जो उत्तर दिये क्या वे ठीक हैं ? 
ऐसे उत्तर देने में वे समर्थ हो सकते हैं ? 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम ! तुंगीयानिवासी श्रमणोपासकों के प्रभों 
के पाश्चोपत्य स्थबिरों ने जो उत्तर दिये हैं वे यथार्थ हैं। उन्होंने जो 
कुछ कहा सत्य है। दे गौतम ! इस बिषय में मेरा भी यही 
सिद्धान्त है कि पृर्वेतप तथा पृ्रेसंयम से देव देवलोक में उत्पन्न 
होते हैं! । 
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इसी वर्ष में भगवान के शिष्य वेहास, अभय आदि अनगारों ने 
राजगृह के पाश्चेवर्तों विपुल पर्वत पर अनशन कर देवपद प्राप्त किया । 
त्रषों चातुमोस्य भगवान्‌ ने राजग्ृह में किया | चातुर्मास्थ समाप्त होते 
ही भगवान्‌ ने चम्पा नगरी की ओर पिहद्दार 
कर दिया । मगधपति श्रेणिक के देहावसान 
के बाद कोणिक ने चम्पा को अपनी राजधानी 
बनाया था, इस कारण सगध का राजकुटुम्ब चम्पा में ही रहता था । 
भगवान्‌ भी उसी चम्पा के पृर्णभद्र चेत्य में ठहरे । 

राजा कोणिक ने बड़ी सजधज के साथ भगवान का स्थागत किया । 
सम्पूर्ण नगर राजा का अनुगामी बनकर भगवान्‌ को वन्दन नमस्कार 
करने के लिए गया । भगवान्‌ ने कोणिक तथा नागरिकगण के सामने 
निर्भन्थ प्रवचन का उपदेश किया, जिससे अनेक भव्याव्माओं को 
जिन-धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न हुई और अनेक ग्रहस्थों ने मुनि-धर्म अंगी- 
कार किया । मुनिधर्म अंगीकार करनेवालों में पद्म, महापक्ष, भद्र, 
सुभद्र, पद्मभद्र, पह्मसेन, पह्मगुल्म, नलिनीगुल्म, आनन्द और नन्दन 
के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सभी मगधपति श्रेणिक के पौन्न थे । इनके 
पिता क्रमशः काल, सुकाल, महाकाल, कृष्ण, सुकृष्ण, महाक्ृष्ण, वीर- 
ऋष्ण, रामक्ृष्ण, पितृषेणक्रष्ण और महासेनकृष्ण नाम के श्रेणिक के पुत्र 
थे जो कोणिक के षड़्यंत्र में शामिल होकर भ्रेणिक को पदच्युत करने 
में सहायक बने थे। इसके अतिरिक्त जिनपालित आदि अनेक सम्रद्ध 
नागरिकों ने भी भगवान के पास निर्भेन्ध श्रमणघर्म अंगीकार किया 
और पाठितादि अनेक ग्रृहस्थों ने श्राद्धघर्म को ग्रहण किया । 

चस्पा से श्रमण भगवान्‌ विदेह भूमि में विचरे । बीच में काकन्दी 
में गाथापति क्षेमक, घृतिधर आदि को शअ्रमणधर्म में दीक्षित किया । 
इस साल का वर्षावास भगवान्‌ ने मिथिला में किया । चातुमास्य के 
अन्त में भगवान ने अंगदेश की तरफ विद्दार 
किया । इन दिलों विदेह की राजधानी वैशाली 
रणभूमि बनी हुई थी। एक ओर मगधपति 
कोणिक और उसके काछ आदि दस सोतेले भाई अपने-अपने दलबल के 
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साथ वैजश्ञाली पर चढ़ गये थे दूसरी ओर वैशाडीपति चेटकराज और 
काशि-कोशछ के अठारह गणराज अपनी-अपनो सेनाएँ सजाऋर बचाव 
के लिये तैयार खड़े थे। बढ़े जोरों से संग्राम छिड़ा और प्रतिदिन सेनिक 
और प्रधान पुरुषों का क्षय द्वोने छगा । 
कोणिक ने अपने विमाठक भाई कालहकुमार को अपना सेनापति 
नियुक्त किया । पहले हो दिन राजा चेटक के बाण से वह मारा गया । 
दूसरे धावे में कोणिक ने सुकाल नामक अपने भाई को सेनानायक 
बनाया और वह भी युद्ध में काम आया | 
क्रमशः कोणिक के दरों सौतेले भाई मुख्य सेनापति बन बनकर 
रण में काम आ चुके थे । फिर भी छड़ाई बढ़े जोरों से चल रही थी । 
इसी समय भगवान्‌ महावीर चम्पा के पृणभद्र चेत्य में पधारे । 
नागरिकजन भगवान्‌ के दर्शन-चन्दनाथ गये जिनमें राजकुलीन स्त्रियों 
का समुदाय भी शामिल था । 
राजकुछीन श्तरियों में राजा श्रेणिक की काढी आदि विधवा रानियाँ 
भी शामिल थीं, जिनके पुत्र वेशाली की लड़ाई में गये हुए थे । 
भगवान्‌ ने सभाजनों के समक्ष धर्मदेशना की जिसे सुनकर सभा 
विसजित हुई । 
तथ अवसर पाकर काढी आदि राजमाताओं ने भगवान्‌ से पूछा-- 
भगवन ! कालकुमार आदि छढड़ाई में गये हुए हैं । क्‍या वे सकुशल 
वापस लोटेंगे ९ 
भगवान ने उन्हें वस्तुस्थिति से परिचित कराया और उन्हें संसार 
की असारता और संयोगों की वियोगान्तता का दिग्दशन कराया, 
जिससे प्रतिबोध पाकर काली आदि दस राजमाताओं ने भगवान्‌ के 
पास श्रमणधर्म की दीक्षा ले श्रमणी-संघ में प्रवेश किया । 
कुछ समय तक चम्पा में ठहरकर भगवान वापस मिथिला 
की तरफ विहार कर गये। व्षोयास मिथिला में व्यतीत किया। 
७-सत्ताईंसवो वर्ष. यिल्ण में चातु्ोस्थ समाप्त कर भगवान्‌ 
(बेन १० ४८६-५४५) मैं वैशाडी के निकट होकर श्रावस्ती की तरफ 
विहार किया। कोणिक के भाई वेहास ( दृछ्ल ), 


तीवैकर-नीवन १२३ 


वेहल् जिनके निमित्त वैशाली में युद्ध हो रहा था किसी तरह भगवान्‌ 
के पास पहुँचे और निम्नेन्थ श्रमण धर्म की दीक्षा लेकर उनके शिष्य दो गये। 

भगवान्‌ विचरते हुए श्रावस्ती पहुँचे और श्रावस्ती के ईशान 
कोणस्थित कोष्ठक चेत्य में ठहरे । 

उन दिनों मंखलिपुत्र गोशालक भी श्रावस्ती में था। महाबीर से 
जुदा होने के बाद वह अधिकांश श्रावस्ती की तरफ ही घूमता था। 

तेजोलेश्या और निमित्तशाशत्न का अभ्यास गोशालकक 

गोशालक प्रकरण सै श्रावस्ती में ही किया था और अपने को 'तीर्थकर' 
नाम से प्रकट करने की भावना भो छसे श्रावस्ती में जाग्रत हुई थी । 

श्रावस्ती में दो मनुष्य गोशालक के परम भक्त थे । एक 'हालछाहला' 
कुम्हारिन और दूसरा “अयंपुझः नामक गाथापति । गोशाढक जब कभी 
श्रावस्ती में आता इसी हालाहूछा की भाण्डशाला में ठहरता । 

जब भगवान्‌ महावीर को दीक्षा लिए करीब दो वर्ष होने आये थे 
तब गोशाछक उनका स्वयंभू शिष्य बना था, और छगभग छ: वर्ष तक साथ 
रहने के बाद वह उनसे प्रथक्‌ हो गया था, जिस बात को भी करीब 
अठारह वर्ष पूरे हो चुके थे । गोशालक को श्रमण बने करीब चौबीस 
बष हो चुके थे । २४ वा बर्षो चातुर्मास्य उसने आ्रावस्ती में हालाहइला 
की भाण्डशाला में ही किया था । चातुर्मास्य समाप्त हो चुका था फिर 
भी गोशालक अभी श्रावस्ती में ही ठहरा हुआ था | 

जब तक गोशालक भगवान्‌ मद्दावीर के साथ रहा उसमें चपलता 
ओर कुतूहल्वृसि अधिक रद्दी और सब से अधिक रहा महावीर विषयक 
भक्ति-भाव | कहीं कुछ भी प्रसंग आता ओर गोशाछ॒क अपने धर्माचारय 
भगवाय्‌ महावीर के तपस्तेज की स्तुति करने छगता। यही नहों इनके 
मुकाबले में अन्य श्रमण-निर्मन्थों का तिरस्कार तक कर देता, पर जिस 
समय की हम बात कर रहे हैं उत्त समय में ये सब बातें इतिहास बन 
घुकी थों। पग पग पर महाबीर के तपस्तेज की दुह्ाई देनेबाढा 
गोशालक अब आजीवक मत का धर्मोचार्य था। वह अपने को तोथकर 
के नाम से प्रस्यात करता हुआ आजीवक मत का प्रचार कर रहा था । 

इसी अवसर में भ्रमण भगवाम्‌ सद्दाबीर भी बिचरते हुए भ्रावत्ती 


१३४ सगमवान्‌ महावीर 


के ईशान कोणस्थित कोष्ठक चेत्य में पधारे । आपके मुख्य शिष्य इन्द्र- 
भूति गौतम आपकी आज्ञा छे मिक्षाचयौर्थ भ्रावस्ती में गये । बस्ती में 
फिरते हुए गौतम ने अनेक स्थानों पर जनग्रवाद सुना-- आजकल 
श्रावस्ती में दो तीर्थंकर विचर रहे हैं--एक श्रमण भगवान्‌ महाबीर और 
दूसरे मंखलि श्रमण गोशालक ।” गोतम को इस बात से बड़ा आश्रय 
हुआ कि श्रावस्ती में अनेक छोग गोशाकक को तीथंकर और सर्वश् 
पुकार रहे हैं। वे मिक्षात्रमण से निवृत्त होकर कोष्ठकोद्यान में आये 
और सभाके समक्ष इस विषय को छेड़ते हुए घोढे--भगवन्‌ ! आज्ञकछ 
श्रावस्ती में दो तीर्थंकर होने की चर्चा हो रही है, यह कैसे ? क्या गोशा- 
छक सर्वश्ञ और तीथकर है ? 

इन्द्रभूति गौतम के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने 
कहा--गौतम ! गोशालक के विषय में जो बातें हो रही हैं वे सब मिथ्या 
हैं। गोशालक जिन, तीथंकर कहलाने के योग्य नहीं है। वह 
जिन शब्द का दुरुपयोग कर रहा है । गौतम ! गोशालक जिन या सर्वश् 
कुछ भी नहीं है । यह शरवनग्राम के बहुल ब्राह्मण को गोशाला में जन्म 
लेने से गोशालक और मंखलि नामक मंख का पुत्र होने से मंखलिपुत्र 
कहलाता है । यह आज से चौबीस वर्ष पहले हमारा धर्मशिष्य होकर 
हमारे साथ रहता था परन्तु कुछ वर्षों के बाद यह हम से जुदा हो 
गया और तब से वह स्वछन्द विचरता है, स्वछन्द ही बोलता है । 

गौतम को उत्तर देते हुए महावीर ने गोशालक संब्रन्धी सब हाल 
सभा के सामने प्रकट कर दिया | सुननेवाले अपने अपने स्थानों की 
ओर चल दिए। गोशारूक उस समय कोष्टकोद्यान और भ्रावस्ती के 
मध्य-प्रदेश में नगर के बाहर आतापना कर रहा था। उसके पास से 
जाते हुए नगरबासियों में गौतम और महाबीर के प्रभोत्तरों की 
चर्चा हो रही थी--'महाबीर के कथनानुसार गोशाछक मंखलिपुत्र है। 
वह तीथकर जिन नहों, छद्मस्थ मनुष्य है |” ये शब्द वहाँ खढ़े गोशा- 
छक के कानों तक पहुँचे। वह कुपित होकर वहाँ से जल्दी -जल्दी श्रावस्‍्तो 
की तरफ चछा और अपने निवास-स्थान द्वालाहछा की भाण्डशाढा में 
जाकर अपने शिष्य समुदाय के साथ मंत्रणा करने बेठा ।. 
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उस समय महावीरके शिष्य आनन्द नामक अनगार भिक्षाचयोके 
लिए घूमते हुए गोशालक के निवास स्थान के आगे होकर जा रहे ये । 
गोशालहक देखते ही उन्हें रोक कर बोला--देवानुप्रिय आनन्द ! जरा 
ठददर और एक बात कद्दता हूँ, उसे सुन । 

पूषें समय की बात है। एक नगर में रहनेवाले कुछ व्यापारी 
किराने की गाड़ियाँ भर व्यापार के लिए परदेश चले। चलते हुए वे 
एक भयंकर जंगल में पहुँचे। व्यापारी उसे छाँघते हुए आगे बढ़ते 
चले पर कहीं भी उस जंगल का अन्त आता दिखायी नहीं दिया। 
उनके पास का पानी समाप्त हो चुका था और वे उस भीषण जंगल 
में पानी की खोज में इधर-उधर घूमने छगे। घूमते फिरते वे एक 
हरियालीवाछे निम्नप्रदेश में पहुँचे। वहाँ जरू तो नहीं पर जलादे 
चार बाँबी मिलों । व्यापारियों ने एक बाँबी को खोदा तो उसके नीचे 
से स्वच्छ जल निकछा। सब ने जल पिया और अपने अपने बरतनों में 
भी भर लिया। तब उनमें से एक सुबुद्धि वणिक ने कहा--भब चढिये, 
अपना काम हो गया । पर छोभी वणिक बोले--पहले बलमीक में से 
जल निकला है तो दूसरे में से सुवर्ण आदि कुछ बहुमूल्य पदार्थ निक- 
लेगा यह कहते हुए उन्होंने दूसरा वल्मीक तोड़ा ओर उसमें से सोना 
ही निकला । छोभियों का छोभ बढ़ा । वे बोले--पहले में से जल और 
दूसरे में से सोना निकला है तो तीसरे में से अवश्य ही मणिरत्न 
निकलेंगे। सुबुद्धि ने कद्दा--अतिछोभ को छोड़िये | सोना हाथ छगा है 
इसे लेकर चलें, पर लोमियों ने उसकी एक न सुनी ओर तीसरा 
बल्मीक भी तोड़ डाछा और सचमुच ही उसमें से मणिरत्नों का खजाना 
निकला । छोभी वणिक बोले--आइये, अब इस आखिरी वल्मोक में से 
हीरे निकाल लें । सुबुद्धि ने कह्दा--अतिछोम को छोडोगे भी ? यह 
आखिरी वल्मीक है, न मालूम होरों के स्थान कहीं विषरधर साँप ही 
निकल पड़े ! जो मिला है वही बहुत है। अब अति छोभ करना अच्छा 
नहीं । पर छोभी बणिक उसकी कब सुननेवाले थे ! उन्होंने चौथा 
वल्मीक भी तोड़ ही दिया और उसमें से जो दृष्टिविष सप॑ निकछा 
उसके टदृष्टिपात् मान्न से वे सब जछ कर खाक हो गये। केबल 
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बह संतोषो सुबुद्धि वणिक, जो उनका ह्त-शिक्षक था, उस उत्पात से 
बचने पाया । 

आनन्द ! उक्त उपमा तेरे धर्माचायं को बराबर छागू होती है । 
तेरे धर्मोचाये श्रमण ज्ञातपुत्र को आज संपूर्ण छाभ मिल चुके हैं, फिर 
भी उन्हें संतोष नहीं । मानों संसार में वे आप ही अद्वितीय जिन हैं, 
दूसरा कोई भो उनके मुकाबले में हो ही नहीं सकता । जहाँ तहाँ दे 
मेरे संबंध में कहते फिरते हैं--यह गोशाठक है, मंखलिपुत्र है, मेरा 
शिष्य है, छप्नस्थ है।' ठीक है, आनन्द्‌ ! अब तू जा और अपने गुरु को 
सावधान कर दे । मैं आता हूँ और विपरीत भाषी तेरे धर्माचाय को 
उन दुबुंद्धि वणिकों की सी दशा करता हूँ । 

गोशालक का क्रोघपूर्ण भाषण सुनकर अनगार आनन्द भयभोत हो 
गया । वह जल्दी जल्दी महावीर के पास गया और गोशाछक की सब 
बातें कहकर बोला--भगवन्‌ ! गोशालक अपने तपस्तेज से किसीको 
जलाकर भस्म करने सें क्‍या समर्थ है? किसीको एकदम जछाकर 
खाक कर देना क्या गोशाछक की शक्ति का विषय है ? 

भगवान्‌ ने कहा--हाँ, आनन्द ! अपने तपस्तेज से एकदम जला- 
कर भस्म कर देने में गोशालक समर्थ है। वैसा करना गोशालक की 
शक्ति का विषय है। फिर भी यह तेज:शक्ति तीथकर को जला नहों 
सकती । आनन्द ! जितना तपोबरू गोशालक में है उससे अनन्तगुना 
तपोबर निम्नन्थ अनगारों में है पर अनगार क्षमाशील होते हैं, वे अपनी 
तपःशक्ति का उपयोग नहों करते । जो तप:-सामथ्य अनगारों में है 
उससे अनन्तगुना सामथ्य भगवान्‌ स्थबिरों में है पर स्थविर क्षमावान्‌ 
होते हैं, वे अपने सामथ्य का प्रयोग नहीं करते। और जितनी तपोलछब्धि 
स्थबिरों में हे उससे अनन्तगुनी अधिक तपोढब्धि भगवान्‌ अहुन्तों में 
होती है पर भगवान्‌ जहेन्‍्त क्षमावान्‌ होते हैं, बे अपनी तपोलब्धि का 
उपयोग नहीं करते । 

आनन्द ! इस बात को सूचना गौतमादि स्थमिरों को कर दे और 
उन्हें कह दे कि गोशाढक इधर आ रहा है। इस समय वह द्वेष भौर 
म्छेच्छभाष से परिपूर्ण है । इसलिये आकर वह कुछ भी कह्दे, कुछ भो 


तीवेकर-जीवन ११७ 


करे पर तुम्हें उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिये, यहाँ तक कि तुमसमें 
से कोई भी उसके साथ धामिक चचो तक न करे | 

अनगार आनन्द ने भगवान्‌ का संदेश गौतम प्रमुख मुनिमण्डर 
को सुना दिया और सब अनगार अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हो गये । 

अनगार आनन्द को आये अभी अधिक समय नहीं हुआ था कि 
गोशालक भी अपने आजीबक भिक्षुसंघ के साथ महावीर के पास 
पहुँचा और उनसे थोड़ी दूरी पर ठहर गया | 

क्षण भर मौन रखने के बाद गोशालक महावीर को रट्ष्य कर 
बोछा--तुमने खूब कहा काइयप ! मैं गोशालूक मंखलिपुत्र हूँ ? मैं 
तुम्हारा धर्म शिष्य हूँ ? कितना अन्घेर है? आयुष्मन ! तुम्हें पता भी 
है कि तुम्हारा शिष्य वह मंखलिपुत्र गोशाढक कभी का परछोक सिधार 
चुका है ! आये काश्यप ! मैं तुम्हारा शिष्य मंखललि गौशालक नहीं पर 
एक भिन्न ही आत्मा हूँ। यद्यपि मैंने परीषदृक्षम गोशालक का शरीर 
घारण किया है फिर भी मैं गोशालक नहीं, किन्तु गोशालक-शरीर- 
प्रविष्ट उदायी कुण्डियायन नामक ध्प्रवतेक हूँ। यह मेरा सातवाँ 
शरीरान्तर-प्रवेश है। इस प्रकार मैंने अन्यान्य शरीरों में प्रवैश क्‍यों 
किया ? यह भ्रश्न हो सकता है और इसका कारण अपने धर्मसिद्धान्त के 
अनुसार समझाऊँगा । 

आये ! हमारे धर्म में जो मोक्ष गये हैं, जाते हैं और भविष्य में 
जायेंगे वे सब चौरासी छाख महाकल्पों के उपरान्त सात दिव्य सांयू- 
थिक और सात संनिगर्भक भव करने के बाद सात शरीरान्तर-प्रवेश 
करके पेंसठ छाख साठ हजार कछः सौ तीन ( ६५६०६०३ ) कर्माँशों 
का क्षय करके गये हैं, जाते हैं और जायेंगे । 

आयुष्मन्‌ ! हमारे महाकल्प और मानस आदि क्या हैं, सो सुनिये। 

हमारी शास्त्रीय परिभाषा में साढ़े चार सौ योजन ढम्बी, आधा- 
योजन चौड़ी और पाँच सौ धलनुष्य गहरी नदी का नाम गंगा है । 

७ गंगा -: १ महागंगा । 

७ महागंगा ८ १ सादीन गंगा । 

७ सादीन गंगा - १ सृत्यु गंगा । 
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७ मृत्यु गंगा + १ छोद्वित गंगा । 

७ छोहित गंगा -- १ आवती गंगा भौर 

७ आवती गंगा ८ १ परमावती गंगा । 

इस प्रकार एक से दूसरी का सात-सात गुना प्रमाण मानने से 
अन्तिम परमावती गंगा का प्रमाण एक छाख सत्रह दजार छः सौ 
बनचास ( ११७६४५९ ) गंगाओं के बराबर हुआ । 

इन सब गंगाओं के बालकापिण्ड में से प्रतिशत बष में एक बालका 
कण के निकालने पर जितने समय में संपू्ण बालुकापिण्ड निकल चुके 
उतने काल का नाम हमारे शास्त्र में सरः:प्रमाण अथवा मानससर 
कहलाता है । 

ऐसे तीन छाख 'सरों' अथवा 'मानसों' का एक 'महाकुल्प' और 
चौरासी छाख 'महाकल्पों' का एक 'महामानस' होता है । 

जब जीब सोक्षाभिमुख होता है तब अनन्त संयूध ( अनन्त जीव 
र।शि ) में से निकलकर पहले वह मानस प्रमाण आयुष्यवाले ऊपर के 
संयूथ में ( देवलोक में ) उत्पन्न होता है और वहाँ दिव्य सुख भोगने 
के बाद पहला मनुष्य जन्म प्राप्त करता है | 

फिर वह मानसप्रमाण आयुष्यवाले मध्यम देव संयूथ में जाता है 
ओर वहाँ दिव्य सुख भोगकर दूसरा मनुष्य भव करता है। 

इसके बाद वह्‌ मानस प्रमाण आयुष्यवाले नीचे के देवसंयूथ में 
देवगति को प्राप्त होता है और बहाँ से निकलकर तीसरा मनुष्य जन्म 
ग्रहण करता हे । 

बाद में बह ऊपर के मानसोत्तर देव संयूथ में मानसोत्तर अर्थात्‌ 
महामानस प्रमाण आयुप्यवाला देव होकर फिर चोथा मनुष्य भब प्राप्त 
करता है । 

वहाँ से मध्य मानसोत्तर संयूथ में देव होता है. और फिर पाँचवाँ 
मनुष्य जन्म पाता है । 

फिर वह उससे नीचे मानसोत्तर संयूथ में देवपद प्राप्त करता है 
और वहाँ के दिव्य सुख भोगकर छठीबार मनुष्य जन्स धारण क़रता है। 

छठा मनुष्यभब पूरा करके ब्रह दस सागरोपम प्रमाण आयुष्य 
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स्थितियाले अह्मदेवछोक में सुकुमारदेव होता है भौर वहाँ दस सागर 
समय पर्यन्त दिव्य सुखों का उपभोग करके वह्द सातवाँ मनुष्य भव 
ग्रहण करता है । 
सातवें मनुष्य भव में वह बाल्यावस्था में ही प्रश्नज्या प्रहण कर ढेता 
है और धर्माराधन कर अन्त में एक के बाद दूसरा ऐसे साव शरीरान्तर- 
प्रवेश करता है और उन शरीरों में क्रमश: बाईस, इक्कीस, बीस, उन्नीस, 
अठारह, सत्रह और सोलद्द वर्ष तक रहता है । हा 
इस प्रकार सात शरीरान्तर-प्रवेश करके एक सौ तेंतीस बर्ष तक 
उनमें रहने के बाद वह पवित्न आत्मा सर्वे कर्मों का नाश करके दुः:खोँ 
से मुक्त हो जाता है । 
काश्यप ! उपयुक्त सिद्धान्त के भनुसार मैंने सात दिव्य सांयूथिक 
और सात मनुष्य भव कर लिये हैं और सातवें मनुष्य भव में सात 
शरीरान्तर-प्रवेश भी कर चुका हूँ, जिनका विवरण इस प्रकार है--- 
२--सातवें मनुष्य भव में में उदायी कुंडियायन था। राजगृह 
नगर के बाहर मंडितकुक्षि-चेत्य में उदायी छुंडियायन का शरीर छोड़ 
कर मैंने ऐणेयक के शरीर में प्रवेश किया और बाईस वर्ष तक 
उसमें रहा । द 
२--उहंडपुर नगर के चन्द्रावतरण चेत्य में ऐणेयक का शरीर 
छोड़ा और मल्छराम के शरीर में प्रवेश कर इक्कीस वर्ष उसमें रहा । 
३--चम्पानगरी के अंगमंदिर चेत्य में महराम का शरीर छोड़ 
कर माल्यमंडित के शरीर में प्रवेश किया और बीस वे उसमें रहा । 
४--वाराणसी नगरी के काम मसहावन में साल्यमंडित का शरीर 
छोड़ कर रोह के शरीर में प्रवेश किया और उन्नीस वर्ष उसमें रहा। 
५--आहमिका नगरी के पत्तकाछूय चेत्य में रोह के शरीर से 
निकल कर भारद्वाज के शरीर में प्रवेश किया और अठारह वर्ष वहाँ रहा । 
६--वैशाली नगरी-के कोण्डियायन चेत्य में गौतमपुत्र अजुन के 
शरीर में प्रवेश कर सत्रह वर्ष उसमें रहा | 
७--श्राबस्तो में हाछाइछा की भाण्डशाढा में अजुन के शरीर से 
निकछ स्थिर, रद तथा कष्टक्षम इस गोशाहूक के शरीर में प्रवेश किया 
१७ ह 
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है। इस शरीर में सोलह बर्ष तक रहने के उपरान्त सबब दु:खों का 
अन्त करके मुक्त हो जाऊँगा | 

आये काइयप ! अब तुम जान गये होगे कि मैं कोन हूँ । तुम मुझे 
गोशालक के नाम से पुकारते हो पर मैं वास्तव में गोशालक नहीं, 
गोशाछक शरीरधारी उदायी कुण्डियायन हूँ । 

गोशाछक का उक्त आत्मगोपक भाषण सुनने के बाद महावीर ने 

#कैंदा--गोशालक ! जैसे कोई चोर एक आध ऊन के रेशे से, सन के रेशे 

से अथवा रुई के पहले से अपने को ढक कर मान छे कि मैं ढक गया 
बैसे ही तू दूसरा न होते हुए भी “दूसरा हूँ” कद कर अपने को छिपाना 
चाहता है। महानुभाव, इस प्रकार अपनी आत्मा को छिपाने का व्यर्थ 
प्रयत्न न कर ! तू बही मंखलिपुत्र गोशालक है ज्ञो मेरा शिष्य होकर 
रहा था। महानुभाव ! तुझे इस प्रकार आत्मगोपन करना उचित नहीं है। 

महावीर के इन सत्य वचनों से अतिक्रुद्ध होकर तुच्छ और कठोर 
बचनों की बोछार करता हुआ बोला--धृष्ट काश्यप ! अब तेरा 
विनाशकाल आ पहुँचा है । अब तू भ्रष्ट होने की तैयारी में है | अब 
समझ छे कि तू इस दुनिया में था द्वी नहीं। मेरी तरफ से तुझे सुख 
नहीं है, काश्यप । 

गोशालक के ये अपमानजनक वचन महद्दाबीर के बिनीत और भद्र 
शिष्य सवोनुभूति अनगार से न सहे गये। वे उठ कर गोशालक के पास 
जाकर बोले--महानुभाव गोशाढक ! यदि कोई व्यक्ति किसी पवित्र 
साधु महात्मा से एक भी धार्मिक वचन सुनता है तो वह उन्हें बनन्‍्दन 
नमस्कार करता है और तुमको तो इन भगवान ने ही दीक्षा दी और 
भगवान्‌ ने ही योग्य शिक्षा तथा श्रतज्ञान दिया है फिर इनके ऊपर 
तुम ऐसा म्लेच्छभाव रखते हो ! महानुभाव ! ऐसा न करो, ऐसा 
करना तुम्हें उचित नहीं है । 

सवोजुभूति की इस दितशिक्षा ने गोशालक की क्रोधाप्ति में घृता- 
हुति का काम किया। शान्त होने के बदले उसका क्रोध ओर भी बढ़ 
गया । उसने अपनी तेजोछेश्या को एकत्र करके स्वोनुभूति अनगार पर 
छोड़ विया। तेजोलेश्या की प्रचण्ड ज्वालाओं से मुनि का शरीर जछ 
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कर भस्म हो गया और उनकी आत्मा सहल्लार देवछोक में देवपद को 
प्राप्त हुई । 

गोशालक फिर महावीर को धिक्कारने छगा। यह देख कौशढिऋ 
सुनक्षत्र अनगार की सहिष्णुता हूट गई । अपने परमगुरु के अपमान से 
उत्तेजित होकर वे उठे और सर्वोचुुभूति की द्वी तरह गोशाछक को 
हितवचन कहने छगे । गोशालक ने इनके ऊपर भी तेजोलेश्या छोड़ी 
और सुनक्षत्र उससे घायल होकर गिर पड़े । वे अपने घमोचायें श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को बन्दून कर अपने सती््य साधु साध्वियों के साथ 
क्षमापन करते हुए प्राणमुक्त होकर अच्युत देवढ़ोक में देवपद को 
प्राप्त हुए । 

निरपराध दो मुनियों के बलिदान से भी गोशालक की क्रोधज्वाला 
शान्‍्त नहीं हुई । वह क्रोधावेश में अनगंरू बक रहा था। यह देखकर 
भगवान्‌ महावीर ने कहा--गोशाछठक ! एक अक्षर देनेवाला भी विद्या- 
गुरु कहलाता है, एक भी आयेधरम का वचन सुनानेवाढू धर्मंगुरु 
माना जाता है। मैंने तो तुझे दीक्षित और शिक्षित किया है, मैंने ही 
तुझे पढ़ाया ओर मेरे ही साथ तेरा यह बरताब ! गोशालक, तू अनु- 
चित कर रहा है । महानुभाव ! तुझे ऐसा करना उचित नहीं । 

महावीर के हितवचरनों का भी विपरीत परिणाम हुआ | शान्त 
होने के स्थान पर गोशाकक अधिक उत्तेजित हो गया | वह अपने स्थान 
से सात आठ कदम पीछे हटा ओर तेज:समुद्धात करने लगा । उसने 
क्षण भर में अपनी तेज:शक्ति को भगवान्‌ महाबीर के ऊपर छोड़ 
दिया | उसका अटल विश्वास था कि इस प्रयोग से वह अपने प्रतिपक्ष 
का अन्त कर देगा, पर उसको धारणा निष्फल सिद्ध हुई। पहाड़ से 
टकराती हुई हवा की तरह गोशाकक-निस्ृष्ट तेजोलेश्या महाबीर से 
टकराकर चक्कर काटती हुई झची चढ़कर बापस गोशाछक के शरीर में 
घुस गई । तेजोज्वाछा के शरीर में घुसते ही जछता और आकुछ होता 
हुआ गोशालक बोढा--आयुष्मन्‌ काश्यप ! मेरे तपस्तेज से तेरा शरीर 
व्याप्त हो गया है। अब तू पित्त और दाह ज्वर से पीड़ित होकर छः 
मद्दीनों के भीतर छप्नस्थ दशा में हो झृत्यु को प्राप्त दो जायगा । 
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श्रमण भगवान ने कहा--गोशालक तेरे तपस्तेज से मेरा नहीं, तेरा 
ख़ुद का हो शरीर दग्घ हो गया है । मैं तो अभी सोछूह वर्ष तक इस 
भूमंडल पर सुखपूर्वक विचरूँगा और तू स्वयं दी पित्तज्वर की पीड़ा से 
सात दिन के भीतर छम्मस्थावस्था में मृत्यु को प्राप्त द्वोगा । गोशालक तू 
ने बुरा किया। देवानुप्रिय ! इस काये का तुझे पश्चात्ताप करना पड़ेगा । 

भमहाबोर और गोशालक के इस विवाद के समाचार उद्यान से नगर 
तक पहुँच गये। छोग कहने छगे--आज कोष्चकोद्ान में दो जिनों के 
बीच वाद हो रहा है । एक कहता है तू पहले मरेगा और दूसरा कहता 
है तू। भला इनमें सत्यवादी कौन होगा और मिथ्यावादी कौन ? इस 
पर समझदार मलुष्य कहते कि इसमें संशय की बात क्या हैं ? भगवान्‌ 
महावीर ही तीथेंकर और सबंज्ञ हैं और वे ही सत्यवादी हैं। गोशालक 
जिन नहीं पाखण्डी है और वही मिथ्यावादी है। श्रावस्ती के प्रत्येक 
सौफ और मुहल्े में ये बातें हो रही थीं । 

अब गोशालक की तेजोलेश्या क्षीण हो चुकी थी। वह निर्विष नाग 
की तरह निस्तेज हालत में महावीर के सामने खड़ा था। इस समय 
अपने अनगार शिष्यों को संबोधन करते हुए भगवान्‌ ने कहा-- 
आयुष्मन श्रमणो ! अप्रि से जी हुई घास जिस तरह निस्तेज हो जाती 
है उसी तरह गोशालक अब तेजोलेश्या से हीन हो गया है । अब इसके 
साथ तुम कुछ भी प्रभोत्तर करके इसे पराजित कर सकते हो। अब 
इसके साथ धामिक विवाद करने में तुम्हें कोई भय नहीं । 

भगवान्‌ महावीर की आज्ञा पाते ही निमर्मन्थ श्रमण गोशालक के 
पास जाकर उससे धार्मिक प्रश्नोत्तर करने छगे पर गोशालक इस चर्चा 
में अपना पक्ष-समर्थन नहों कर सका । अपने घमोौचार्य की इस कम- 
जोरी को देखकर उसके कितने ही शिष्यों ने आजीवक संग्रदाय का 
ध्याग कर भगवान्‌ महावीर के पास निम्रेन्थ प्रवचन को स्वीकार किया। 
इस घटना से गोशाहक के थे का अन्त हो गया। उसने अपनी भय- 
कातर दृष्टि चारों ओर फेंकी और हाय मरा! इस प्रकार को करुण 
चीख के बाद वहाँ से छोट कर वह अपने ध्यान गया । 

गोशाछूफ की अबस्था बड़ी दयनोय हो रही थी। अपनी तेशोछेश्या 
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के प्रवेश से उसके शरीर में असह्य पीड़ा हो रही थी जिसे शान्त करने 
के लिये गोशाढक विविध उपाय कर रहा था। एक आम की गुठली 
अपने हाथ में लेकर उसे बार बार चूसता, आन्तर वेदना को दबाने के 
डिये बार-बार मद्रा पान करता, शारीरिक ताप शान्त करने के ढिये 
अपने शरीर पर मिट्टी मिला जल सींचता, क्षण-क्षणमें उन्मादवश हो 
नाचता गाता और हालाहछा को नमस्कार करता हुआ वह बड़े कष्ट से 
समय व्यतीत करने लगा । 


उस समय श्रावस्ती निवासो आजीवकोपासक अयंपुल गाथापति 
को हल्ला' वनस्पति के संस्थान के विषय में शंका उत्पन्न हुई कि हल्ला! 
का आकार कैसा होता होगा । यह तक उसके हृदय में पिछली रात को 
उठा और प्रभात समय अपने धमाचार्य से इसका खुलासा पूछने के 
विचार से वह हालाहछा की भाण्डशाला में गया, पर गोशालक की 
तत्कालीन उन्मत्त दशा को देखते ही छज्नित द्वोकर वह पीछे हटा। 
आजीवक मभिक्षु अयंपुछ का मनोभाव ताड़ गये | उन्होंने तुरंव उसे 
अपने पास बुलाया और बातचीत में आगमन का कारण जान लिया। 


गोशालक के तत्काढीन आचरणों का बचाव करते हुए मिक्लुओं ने 
उसे कहा--अयंपुल ! अपने धमौचाये को तुमने जिस स्थिति में देखा 
है उसके संबंध में उनका यह कहना है कि ये आठ बातें अन्तिम तीथंकर 
के समय में अवश्यंभावो होती हैं, जेसे---१ चरम पान, २ चरस गान, 
३ चरम नृत्य, ४७ चरम अज्जलि-कर्म ( नमस्कार ) ५ चरम पुष्कर 
संबतक महामेघ, ६ चरम सेचनक गन्धहस्ती, ७ चरम महाशिद्धा कंटक 
संग्राम और ८ चरम 'मैं तीथंकर! । ये आठों ही वस्तु चरम (अन्तिम ) 
हैं, इस अवसर्पिणी काछ में ये फिर होनेवाली नहीं । 

आये अयंपुछ, जछ के विषय में भगवान्‌ का कथन यह दै कि मिह्ठु 
के काम में आने योग्य चार तो पेय जल होते हैं और चार अपेय । 

पेय जल ये हैं--१ गोप्छ्ठज, २ हस्तमर्दित, ३ आतपतप्त और 
४ शिक्षाप्रश्रष्ट । 


?--ीगो के पीठ का सरपर्श करके गिरा हुआ जरू गोपृषज ।* 
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२--मिदट्टी आदि पदार्थों से लिप्त हाथों से बिोड़ा हुआ जे 
(इस्तमर्दित ।' 

३--सूर्य और अग्नि के ताप से तपा हुआ जल आतपतप्त', और 

४--पत्थर, शिल्ा के ऊपर से जोर से गिरा हुआ जल 'शिला- 
प्रश्रष्ट! कहलाता है । 

पिये न जा सके पर किसी अंश में जल का काम दें वैसे चार 
अपेय जल इस प्रकार कह्दे हैं--स्थधाढ जल, २ त्वचा जल, ३ फली जल 
ओर ४ शुद्ध जल । 

२-जरू से भीगी खस की टट्टी और जहादे घट वगैरह 
पदार्थ जिनका शीतल स्पशे दाह की शान्ति करता है “स्थाल जल” 
कहलाता है । 

२ कच्चे आम, बेर वगैरह जिनको चूसकर शीतलता प्राप्त की जाती 
है “त्वचा जढ” कहलाता है । 

३ मूँग, उड़द, वगेरह की कच्चो फली को मुख में चबाकर जो 
शीतछता प्राप्त की जाती है उसको “फली जछ” कहते हैं । 

४ कोई मनुष्य छः मास तक शुद्ध खाद्य वस्तु का सेबन करे। इस 
बीच दो मास जमोन पर, दो मास काठ पर और दो मास कुश की 
पथारी पर सोबे तब छठे महीने की आखिरी रात में पृर्णभद्र और 
माणिभद्र नामक दो महद्धिंक देव वहाँ प्रकट होते हें और अपने जल 
भीगे शीतल हाथ से साधक के शरीर को छूते हैं। यदि इस स्पर्श-सुख 
से खुश होकर साधक अनुमोदन करता है तो उस्ते आशीबिष लब्धि प्राप्त 
होती है अथोत्‌ उसकी दाढ़ में साँप के विष से भी अधिक उप्र विष 
प्रकट होवा है और जो उन रपशेक देवों का अनुमोदन नहीं करता उसके 
शरीर में अभिकाय की उत्पत्ति होती है। उस अप्नि से अपने शरीर को 
जलाकर वह उसी भव में सब दुःखों का अन्त करके संसार से मुक्त हो 
जाता है। उक्त देव के जछ भीगे हाथ का शीतल रपशे ही 'शुद्ध जछू 
कहलाता है । | 

अयंपुछ ! अपने धर्माचार्य ने उपयुक्त आठ चरम, चार पेय जढ़ों 
ओर चार अपेय जडों की प्रहपणा की है | इस वास्ते वे जो नाच, गान, 
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पान, अज्ललिकर्म और शरीर पर मृत्तिका-जल सींचते हैं. वह सब ठीक 
है। ये कार्य अन्तिम तीथंकर के अबश्य कत्तेव्य हैं। इनमें कुछ भी 
अनुचित नहीं । आये अयंपुल ! खुशी से अपने धर्मोचाय के पास जाइये 
ओर प्रश्न पृछकर अपनी शंका की निवृत्ति कीजिए । 

आजीवक भिक्षुओं ने अयंपुल के मन का समाधान कर उसे 
गोशालक की तरफ भेजा और उसके वहाँ पहुँचने फे पहले ही दूसरे 
रास्ते से अंदर जाकर गोशालहक को उन्होंने सावधान रहने और अमुक 
प्रश्न का उत्तर देने का इशारा कर दिया | 

अयंपुर गोशालक के पास अंदर गया ओर तीन प्रदक्षिणापूर्वक 
बन्दन-नमस्कार करके उचित स्थान पर बैठ गया । वह अभी प्रश्न पूछने 
ही नहीं पाया था कि गोशालक ने उसको शंका को प्रकट करते हुए 
कहा--अयंपुल ! आज पिछली रात को कुटुम्ब-चिन्ता करते हुए तुझे 
हला के संस्थान के विषय में शंका उत्पन्न हुई और उसका समाधान 
करने के लिये तू यहाँ आया । क्‍यों यह ठीक है ९ 

अयंपुल ने हाथ जोड़ कर कहा--जी हाँ, मेरे अभी यहाँ आने का 
यही प्रयोजन है । 

'परन्तु यह आम की गुठली नहीं उसकी छाल है'*''*'******* क्या. 
कहा--हल्ला का संस्थान केसा होता है ? हल्ला का संस्थान बाँस के मूल 
जैसा होता है । *'''*' बीन बजा अरे वीरका ! बीन बजा !! 

मदिरा के नशे ओर दाहज्वर की पीड़ा से बिक गोशालक अयं- 
पुल को उत्तर देता हुआ असंबद्ध प्रछाप कर रहा था तो भी श्रद्धालु 
अयंपुल पर उसका कुछ भी विपरीत प्रभाव नहीं हुआ। वह अपने 
धर्माचाय के उत्तर से संतुष्ट होकर तथा अन्य भी कतिपय प्रश्न पूछ 
कर उनके उत्तरों से आनन्दित होकर अपने घर गया । 

गोशालक की शक्ति प्रतिक्षण क्षीण हो रही थी इससे, और तुस्वयं. 
पित्तज्वर की पीढ़ा से सात दिन के भीतर छछ्मस्थावस्था में मृत्यु को 
प्राप्त होगा' इस महाबीर की भविष्यवाणी के स्मरण से, गोशाछक को 
निश्चय हो गया कि अब उसकी जीवन-लीछा समाप्त होने को है | उसने 
अपने शिष्यों को पास बुछाकर कद्दा--मिक्षुओ ! मेरे प्राण-त्याग के 
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बाद मेरे इस शरीर को सुगंधित जछ से नह॒छाना, सुगन्धित काषायबस्ध 
से पोंछना और गोशीर्ष चन्दन के रस से विछेपन करना | फिर इसे श्वेत 
बस्तर से ढककर हजार पुरुषों से उठाने योग्य पालकी में रखकर श्राषस्ती 
के मुख्य मुख्य सब चौक बाजारों में फिराना और ऊँचे स्वर से उद्घो- 
षित करना कि इस अवसर्पिणी काछ के अन्तिम जिन कर्म खपाकर 
मुक्त हो गये ।” 

गोशालछक की उक्त आज्ञा को आजीवक स्थविरों ने षिनय के साथ 
सिर पर चढ़ाया । 

गोशालढक की बीमारी का सातवाँ दिन था। उसका शरीर काफी 
कमजोर हो गया था पर विचारशक्ति तबतक लुप्त नहीं हुई थी । वह 
सोता था पर उसके हृदय में जीवन के भले बुरे प्रसंगों की स्मृति 
चक्कर काट रही थी। अपना मंखजीबन, महावीर के पीछे पढ़ कर 
उनका शिष्य होना, कई बार उसके प्रति बताया हुआ दयाभाव 
इत्यादि बातें उसके हृदय में ताजी हो रही थीं । साथ ही अपने मुख से 
की गई महाबीर की बुराश्याँ, क्रोधवश हो की हुई सबोनुभूति और 
सुनक्षत्र मुनि की हत्या और महावीर पर तेजोलेश्या छोड़ना इत्यादि 
कृतपन्नतासूचक प्रवृत्तियाँ भी स्मृतिपट पर ताजी होकर उसके चित्त को 
आकुल कर रही थों | पहले केवल शरोर में ही जलन थी पर अब तो 
उसका मन भी पश्चाचाप की आग में जलने हढगा। क्षण भर उसने 
नीरथ और निमश्चेष्ट होकर हृदयमन्थन किया, फिर अपने शिष्यों को 
पास बुलाकर कहा--भिक्ुओ ! मैं तुम्हें एक कार्य की सूचना करना 
चाहता हूँ, क्या तुम उस पर असल करोगे ९ 

स्थविर--अवबश्य, आपकी बातों पर अमछ करना हमारा सब्वे- 
प्रथम कतेव्य है। 

गोशालक--तुम आश्ञाकारी हो ! मेरी आज्ञा मानने में तुमने कभी 
आनाकानी नहीं की, फिर भी मेरे विश्वास के छिए शपथपूर्षक कहो 
कि मेरा कहना सफल होगा । 

स्थविर-- हम शपथ-बद्ध होकर कहते हैं. कि आपकी आज्ञा का 
अक्षरश: पाछन करेंगे। 
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गोशालक--मिक्षुओ ! मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने तुम्हें ठगा है । मैंने 
संसार को भी ठगा है । मैं जिन न होते हुए भी जिन और स्ज्ञ के 
नाम से पूजाता रहा हूँ, यह मेरा दंभ था। मैं श्रमणघातक तथा अपने 
धर्माचाये की अपकीति करनेवाला हूँ। अब मैं झृत्यु के समीप हूँ 
और क्षणों में मर जाऊँगा । अब मेरे मरने के बाद तुम्हारा जो क॒तेव्य 
है उसे सुनो--जब मैं मर जाऊ तो मेरे शब के बाँएँ पाँव में मुंज की 
रस्सी बाँधकर मुख में तीन बार थूकना, फिर उसे खोंचते हुए श्रावस्ती 
के सब चौक बाजारों में फिराना और साथ-साथ उद्च स्वर से 
उद्घोषित करना--“यह मंखलि गोशाछक मर गया ! जिन न होने पर 
भी जिन होने का ढोंग करनेवाला, श्रमणघातक, गुरुद्रोही गोशाछुक 
मर गया ।' 

भिक्षुओ ! यही मेरा अन्तिम आदेश है जिसके पालन के लिये 
तुम शपथबद्ध हुए हो । इसका पालन करना । मेरी आत्मशान्ति के 
लिये इस पर अमल करना । 

पश्चात्ताप की आग में अशुभ कर्मों को जलाकर गोशालक शुद्ध हो 
गया। सम्यक्त्व को प्राप्ति के साथ देह छोड़कर वह अच्युत देवलोक में . 
देवपद को प्राप्त हुआ । ह 

आजीवक स्थविरों के छिये गोशाछक के मरण से भी उसके अन्तिम 
आदेश का पाछन करना अधिक दुःखदायक था । इसके पाछन में 
गोशालक के साथ उनका अपना अपमान था पर शपथबद्ध होने के 
कारण बे इस बात का अनाद्र भी नहों कर सकते थे। खूब सोच 
विचार के बाद उन्होंने शपथ-मोक्ष का उपाय खोज निकाछा | तुरंत 
हालाहछा की भाण्डश्ाछा का द्वार बन्द किया और चौक के मध्य में 
श्रावस्ती की एक विस्तृत नकशे के रूप में रचना की । बाद में गोशालक 
के आदेशानुसार उसके शब को उस कल्पित श्रावस्ती में सर्वत्र फिराया 
और अतिमन्द स्व॒र से उस प्रकार की उद्घोषणा भी कर दी | 


इस प्रकार आजीबक स्थविरों ने अपने धर्माचाय के आदेश के 


पाछन का नाटक खेछा । फिर शव को नदह॒छाकर चन्दन-विलेपनपूर्वेक 
१८ 
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जज्य्वछ वस्र से ढककर पाछकी में रखा ओर सारी भ्रावस्ती में फिराकर 
उसका उचित संस्कार किया  । 
गोशालक के देहान्त के बाद भगवान्‌ महावीर श्रावस्ती के कोष्टक 
चैत्य से विहार कर फिरते हुए मेंढिक गाँव के बाहर सालकोष्ठक चेत्य 
में पधारे । 
भगवान्‌ का आगमन सुनकर श्रद्धा जन वन्‍्दन और धमंश्रवण के 
ढिये सम्मिलित हुए। भगवान्‌ ने धर्मदेशना दी जिसे सुनकर सभा 
विसजिंत हुई । 
मंखलि गोशालछक ने श्रावस्ती के उद्यान में भगवान्‌ पर जो तेजो- 
लेश्या छोड़ी थी उससे यद्यपि तात्कालिक हानि नहीं हुई थी, पर उसकी 
प्रचण्ड ज्वालाएं अपना थोड़ा सा प्रभाव उन पर कर 
हा के ही गई। उसके ताप से आपके शरीर में पित्तज्बर हो 
५ गया था। जिस समय आप मेंढिक में बिराजते थे, 
गोशाछक-घटना को छः महीने होने आये थे । तबतक पित्तज्बर और 
खून के दसस्‍्तों से महावीर का शरीर काफी शिथिल ओर कृश द्वो गया 
था। भगवान्‌ की यह दशा देखकर वहाँ से वापस जाते हुए नगरवासी 
आपस में बातें कर रहे थे--(भगवान्‌ का शरीर क्षीण हो रहा है, कहीं 
गोशाछूक की भविष्यबाणो सत्य न हो जाय १! 
सालकोष्ठक चेत्य के पास मालुकाकच्छ में ध्यान करते हुए भग- 
वान्‌ के शिष्य 'सिंह' अनगार ने उक्त छोक-चचो सुनी । छट्ट-छट्ट तप 
और धूप में आतापना करनेवाले महातपरवी सिंह अनगार का ध्यान 
टूट गया। वे सोचने छगे--भगवान्‌ को करीब छः मह्दीने हुए पित्तज्वर 
हुआ है । साथ में खून के दत्त भी हो रहे हैं । शरोर बिछकुछ क्ृश गया 
है। क्‍या सचमुच ही गोशालक का भविष्य-कथन सत्य होगा ? यदि 
ऐसा ही हुआ तो मेरे धर्मोपदेशक धर्मोचार्य भ्रमण भगवान महाबीर 
के संबंध में संसार क्या कह्टेगा ? इत्यादि विचार करते करते उनका 
दिछ हिछ गया। उन्होंने तपोभूमि से प्रत्थान किया और कच्छ के मध्य 
_भाग में भाते-आते रो पड़े, बहीं खड़े-खड़े वे फूट-फूटकर रोने छगे। 
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१ भगवतीसूत्र, शतक १५ वां पत्र ६०९ से ६५५ । 
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भगवान्‌ ने अनगार सिंह का रोना और उसका कारण जान लिया। 
अपने शिष्यों को संबोधन करते हुए महाबीर ने कहा--आर्यों ! सुनते 
हो । मेरा शिष्य सिंह मेरे रोग की चिन्ता से मालुकाकच्छ में रो रहा 
है ! श्रमणो ! तुम जाओ और अनगार सिंह को मेरे पास बुढा छाओ | 

भगवान्‌ का भादेश्ष पाते ही श्रमण निम्नेन्थों ने सिंह के पास जाकर 
कहा--चलो सिंह ! तुम्हें धर्माचाय बुलाते हैं । 

श्रमणों के साथ सिंह सालकोष्ठक चेत्य की तरफ चले और आकर 
भगवान्‌ को त्रिप्रदक्षिणापूवक वन्‍्द्न-नमस्कार कर हाथ जोड़कर उनके 
सामने खड़े हुए । 

सिंह के मानसिक दुःख का कारण प्रकट करते हुए भगवान्‌ बोले--+ 
धत्स सिंह ! मेरे अनिष्ट भावी की चिन्ता से तू रो पढ़ा । 

सिंह--भगवन्‌ ! बहुत समय से आपकी तबीयत अच्छी नहीं 
रहती इससे और गोशालक की बात के स्मरण से मेरा चित्त उचचट गया। 

महावीर--बत्स ! इस विषय में तुम्हें कुछ भो चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये। मैं अभी साढ़े पंद्रह वर्ष तक सुखपूर्षक इस भूंमण्डछ पर 
पिचरूंगा । 

सिंह--भगवन्‌ ! आपका बचन सत्य हो। हम यही चाहते हैं, | 
परन्तु भगवन्‌ ! आपका शरोर प्रतिदिन क्षीण होता जाता है यह बड़े 
दुःख की बात है। क्‍या इस बीमारी को हटाने का कोई उपाय नहीं 

महावीर--भार्य ! तेरी यही इच्छा है तो तू मेंढिय गाँव में रेवती 
गाथापतिनी के यहाँ जा | उसके घर कुम्हड़े ओर बीजोरे से बनी हुईं 
दो ओषधियाँ तैयार हैं । इनमें पहढी जो हमारे लिये बनाई गई हे, 
उसकी जरूरत नहीं। दूसरी जो रेवती ने अन्य प्रयोजनवश बनाई है 
वह इस रोग-निबृत्ति के लिये उपयुक्त दे, उसे छे आ | 

भगवान्‌ की आज्ञा पाकर सिंध बहुत प्रसन्न हुए । भगवान्‌ को 
बन्दन कर वे मेंढिक ग्राम में रेवती के घर पहुँचे । मुनि को आते देख 
कर रेवती सात आठ कदम आगे गई और खविनय वन्द्न कर बोढी- 
पूज्य ! किस निमित्त आना हुआ ? कह्दिये, कया आश्ञा है ९ 

सिंह ने कहा--गाथापतिनी ! तुम्हारे यहाँ जो दो ओषधियाँ हैं, 
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जिनमें एक भगवान्‌ महावीर के लिये बनाई है उसकी आवश्यकता 
नहीं । जो तुमने अन्य उद्देश से बीजोरे से ओषधि तैयार की है उसकी 
आवश्यकता है | उसके डिये मैं आया हूँ । 

आश्चयंचक्षित द्दोकर रेवती बोली--मुनि ! तुम्हें किस ज्ञानी या 
तपसबी ने मेरे इस गुप्त काये का भेद कह? मेरे यहाँ अमुक ओषधियाँ 
हैं और वे अमुक अमुक उद्देश से बनाई गई हैं यह रहस्य तुमने किसके 
कहने से जाना ? 

सिंह ने उत्तर दिया--श्राविके ! यह रहस्य मैं भगवान्‌ महावीर के 
कहने से जानता हूँ | भगवान्‌ ने ही इसके लिये मुझे यहाँ भेजा है । 

अनगार सिंह की बात से रेबती को बड़ी प्रसन्नता हुई | वह अपने 
रसोईघर में गई और बीजोरा-पाक छाकर मुनि के पात्र में रख 
दिया । इस शुभ दान और शुभ भाव से रेवती का मनुष्य-जन्म सफल 
ही गया । उसने शुभाध्यवसाय से देवगति का आयुष्य बाँधा । 

रेबती के घर से छाये हुए औषधमिश्न आहार के सेवन से भग- 
बान्‌ के पित्तज्बर ओर रक्तातीसार की पीड़ा बन्द हो गई । धीरे-धीरे 
उनका शरीर पहले की तरह तेजस्वी होकर चमकने छगा । 

भगवान की रोग-निवृत्ति से सबको आनन्द हुआ । साधु साध्वियाँ 
और श्रावक श्राविकाएँ ही नहीं, स्वर्ग के देव तक भगवान्‌ की नीरोगता 
से परम संतुष्ट हुए । 

भगवान्‌ की आज्ञा के बिना स्वतंत्र होकर विचरता हुआ जमाहि 
एक समय श्रावस्ती गया और तिन्दुकोद्यान में ठहरा । 

उस समय जमालि पित्तज्वर से पीड़ित था। साधु उसके ढिये 
पथारी बिछा रहे थे । जमाछि ने पूछा--संथारा हो गया ? साधुओं ने 
कहा--हो गया । इस पर जमालि सोने के छिये उठा, पर 
संथारा अभी तक पूरा नहीं हुआ था। निर्बलता के कारण 
जमालि को खड़ा रहना कठिन हो गया था। उसने झुँझछा 
कर कहा--करेसाणे कडे' ( किया जाने छगा सो किया) ऐसा सिद्धान्त 


जमालि का 
मतभेद 
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है, पर मैं देख रहा हूँ कि 'करेमाणे कडे! का कोई मतलब नहीं । कोई 
भी कार्य जब पूरा हो जाता है, तभी कार्य-साधक हो सकता है अतः 
उसी अवस्था में 'कडे” ( किया ) कहना चाहिये । 

जमाहलि का यह तक कई साधुओं ने ठीक समझा । तब कई 
स्थविरों ने इसका विरोध भी किया । उन्होंने कह्ा--भगवान महावोर 
का करेमाणे कड़े”! यह कथन निमश्चयनय की अपेक्षा से सत्य है | 
निश्रयनय क्रियाकाल ओर निष्ठाकाल को अभिन्न मानता है । इसके मत 
से कोई भी क्रिया भपने समय में कुछ भी कार्य करके ही निवृत्त होती 
है। तात्पय इसका यह है कि यदि क्रियाकाछ में कार्य न होगा तो 
उसकी निवृत्ति के बाद वह किस कारण से होगा ? इसलिए निश्चयनय 
का यह सिद्धान्त तकसंगत है और इसी निम्चयात्मक नय को लरद्ष्य में 
रखकर भगवान्‌ का 'करेमाणे कडे' यह कथन हुआ है जो ताकिक दृष्टि 
से बिलकुल ठीक है | दूसरी भी अनेक युक्तियों से स्थविरों ने जमालि 
को समझाया पर वह अपने हठ पर अड़ा रहा | परिणामस्वरूप बहुतेरे 
समझदार स्थबविर श्रमण उसको छोड़कर भगवान्‌ महाबीर के पास 
चले आए | | 

स्वस्थ होने पर जमालि ने श्रावस्ती से विहार कर दिया, पर उसने 
जो नया तक स्थापित किया था उसकी चर्चा हर जगह करता रहता । 

एक समय भगवान्‌ महावीर चम्पा नगरी के पूर्णभद्र चेत्य में ठहरे 
हुए थे । जमालि भगवान्‌ के निवास स्थान पर आया और उनसे कुछ 
दूर खड़ा होकर बोढा--देवानुप्रिय ! आपके बहुतेरे शिष्य जिस प्रकार 
छद्मस्थ-विद्वार से विचरे हैं वैसा आप मेरे संबंध में न समझें । मैं 
फेवली-बिहार से विचरा हूँ । 

जमालि का उक्त आत्मफ्लाधात्मक भाषण सुनकर मद्दावीर के ज्येष्ट 
शिष्य इन्द्रभूति उसे संबोधन कर बोले--जमाढि ! केवछश्ान, केवल- 
दृशेन को तुने क्या समझ रकक्‍्खा है ? केघलज्ञान और केवलद्शंन 
वह ज्योति है जो छोक और अछोक तक अपना प्रकाश फेछाती है, 
जिसका सर्वेब्यापक प्रकाश नदी, समुद्र और गगनभेदों पर्वतमाछाओं से 
भी स्खलित नहीं होता, जिस प्रकाश के आगे अस्घेरी गुफायें और 
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तमस्‌ क्षेत्र भी करामलकवत्‌ प्रकाशित होते हैँ । महानुभाव जमाछि ! 
जिसमें इस दिव्य ज्योति का प्रादुभोव होता है वह आत्मा छिपी नहीं 
रहती । तू केवली है या नहीं इस संबंध में अधिक चची करना निर- 
थंक समझता हूँ | सिफ दो प्रश्न पूछता हूँ इनका उत्तर दे--(१) छोक 
शाश्वत है या अशाश्ववत ? ओर (२) जीव शाश्वत है या अशाश्रत ९ 

इन्द्रभूति गौतम के उक्त प्रश्नों का जमालि ने कुछ भी उत्तर नहीं 
दिया । इस पर भगवान्‌ महावीर ने कहा--जमालि ! मेरे बहुतेरे ऐसे 
शिष्य हैं जो छम्नस्थ होते हुए भी इन प्रश्नों के यथार्थ उत्तर देने में 
समर्थ हैं, तथापि वे केवली होने का दावा नहीं करते । देवानुप्रिय ! 
केबलज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहों हे कि जिसका अस्तित्व बताने के लिये 
केवली को अपने मुख से घोषणा करनी पड़े । 

जमालि ! छोक शाश्वत है, क्योंकि यह अनन्तकाल पहले भी था, 
अब है और भविष्य में सदाकाल रहेगा । 

अन्य अपेक्षा से छोक 'अशाश्वत' भी है। काल्त्वरूप से वह 
जत्सपिंणी मिटकर अवसर्पिणी बनता है और अवसर्पिणी मिटकर 
उत्सपिणी । इसी प्रकार अन्य जो लोकात्मक द्रव्य हैं उनमें अथवा उनके 
अबयबों में पयोय परिवतेन ( आकार पराबतंन ) होता ही रहता है। 
इस वास्ते लोक को 'अशाश्रत' भी कह सकते हैं । 

इसी तरह जीव भी शाश्रद है ओर अशाश्रत भी । शाश्वत इस लिये 
कि उसका अस्तित्व त्रिकालवर्ती है और अशामग्वत इसलिये कि पर्यायरूप 
से वह सदाकाल एकसा नहीं रहता । कभी वह नारकरूप धारण करता 
है तो कभी तियेंगू बनता है, कभी वह मनुष्य बनता है और कभी देव। 
इस प्रकार अनेक पर्योयों के उत्पाद और व्यय की अपेक्षा से जीब 
अश्ााश्वत' है । 

जमालि को पूछे गये गोतम के प्रभों का स्पष्टीकरण करके भगवान्‌ 
ने बहुत समझाया पर उसने अपना कदाग्रह नहीं छोड़ा। वह चढा 
गया और दुराग्रहवश अनेक मिथ्या बातों से छोगों को बहकाता और 
अपने मतबाद में मिलाता हुआ विचरता रहा । 
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जमालि के ५०० साधुओं में से कतिपय साधु और प्रियदशना 
प्रमुख १००० साध्वियाँ भी जमाढि के पंथ में मिछ गई थों । 

एक समय प्रियद्शना अपने साध्वी-परिवार के साथ विद्वार करती 
हुई भ्रावस्‍्ती पहुँचो ओर ढंक कुम्हार की भाण्डशाला में ठहरीं । 

ढंक भगवान महावीर का भक्त श्रावक था | जमाहि के मतभेद से 
वह पहले ही परिचित था। प्रियद्शना जमाछि का मत माननेवाली है 
यह भी उसे मालूम था। जमालि तथा उसके अनुयायी किसी तरह 
समझें ओर भगवान्‌ के साथ जो विरोध खड़ा किया है उसे मिटा दें 
यह ढंक की उत्कट इच्छा थी | इसी विषय को छछक्ष्य में रखकर उसने 
प्रियद्शना की संघाटी ( चादर ) पर अप्निकण फेंका | संघाटी जलने 
लगी जिसे देखकर प्रियद्शना बोल उठी, “आये ! यह क्‍या किया, मेरी 
संघाटी जला दी ९' ढंक ने कहा--संघाटी जली नहीं, अभी जल रही 
है। जछते हुए को 'जछा” कहना यह भगवान्‌ महावीर का मत है। 
तुम्हारा मत जछे हुए को 'जला' कहने का है, फिर तुमने जलतो संघाटी 
को 'जली' केसे कहा ? 

ढंक की इस युक्ति से प्रियद्शना समझ गई, बोली--आय॑ ! तूने 
अच्छा बोध दिया ।! प्रियद्शना ने उसी समय जमाडहि का मत छोड़ 
कर अपने परिवार के साथ भगवान महावीर के संघ में प्रवेश किया । 

जमालि के साथ जो साधु रहे थे वे भी धीरे-धीरे उसे छोड़कर 
महावीर के श्रमण संघ में मिल गये फिर भी जमालि अपने हृठाग्रह से 
पीछे नहीं हटा । जहाँ जाता वहीं अपने मतवाद का प्रचार करता और 
भगवान महावीर के विरुद्ध लोगों को बहकाता । 

बहुत वर्षों तक श्रमणधर्मं पाछने के उपरान्त जमाहि ने अनशन 
किया और पंद्रह दिन तक निराद्वार रह देदद छोड़ा और लान्तक देव- 
लोक में किल्बिष जाति का देव हुआ। 

मेंढिय म्राम से विहार करते हुए भगवान्‌ मिथिला पहुँचे और बषो- 
वास मिथिला में ही किया। चातुमोस्य पूरा होते ही भगवान ने मिथिद्धा 
स्रे पश्चिम के जनपदों की तरफ विद्दार कर दिया । 


१४४ ममवान्‌ महावीर 


भगवान्‌ कोशलभूमि में विचरते हुए पश्चिम की ओर धीरे-धीरे 
५. आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच में इन्द्रभूति गौतम 
बा ) अपने शिष्यगण के साथ आगे निकछ कर 
के भ्रावस्ती के कोष्ठक चेत्य में जा ठहरे। 
उन दिनों पाश्रीपत्य केशीकुमार श्रवण भी अपने शिष्यगण सह्दित 
श्रावस्ती के तिन्दुकोद्यान में आए हुए थे । 
दोनों स्थविरों के शिष्य एक दूसरे समुदाय में आचार-भिन्नता 
बे देखकर सोचने छगे--यह धर्म केसा और वह 
शी-गीतम संवाद कैसा ? यह आचार व्यवस्था कैसी और वह कैसी ९ 
महामुनि पाश्चवनाथ का धर्म चातुयौम और वर्धमान का पंचशिक्षिक, 
एक धर्म सचेलक और दूसरा अचेलक ? मोक्षप्राप्तिरूप एक ही काये की 
साधना में प्रवेत्त होनेवालों के धर्म तथा आचार मार्ग में इस प्रकार 
विभेद होने का क्या कारण होगा ९ अपने शिष्यगण्णों में चचौर्पद बनी 
हुई बातें केशी और गौतम ने सुनी और परस्पर मिल कर इनका समा- 
धान करने का उन्होंने निश्चय किया । 
गौतम उचितवेदी थे । वे यह समझ कर कि कुमार-श्रमण केशी 
वृद्ध कुछ के पुरुष हैं, अपने शिष्य समुदाय के साथ केशी के स्थान पर 
तिन्दुकोद्यान में गये । 
केशी ने गौतम का उचित आदर किया | कुशासन देकर बैठने का 
इशारा किया | गौतम बैठे । दोनों स्थविर सूथ और चन्द्र की तरह 
शोभायमान होने लगे । 
तीथकर पाइवनाथ और वर्धमान के श्रमणों का यह सम्मेछडन एक 
अभूतपूर्व घटना थी | इसे देखने और संवाद सुनने के छिये अनेक 
अन्यतीर्थिक साधु ओर हजारों गृहस्थ छोग वहाँ एकत्र हुए । 
केशी ने कह्दा--मद्ाभाग गौतम ! आपसे कुछ पूछूँ ९ 
है गौतस--पृज्य कुमारक्षमण ! आपको जो कुछ पूछना हो, हर्ष से 
पूछे । 
केशी--महानुभाव गौतम ! महामुनि पाश्वेनाथ ने चातुर्यौस धर्म 
का उपदेश किया और भगवान्‌ वर्धमान ने पश्चशिक्षिक धर्म का। इस 
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मत-भेद का क्‍या कारण है ? समान मुक्ति-मार्ग के साधकों के धर्मे- 
मार्म में इस प्रकार की विभिन्नता क्‍यों ? गौतम ! इस मतभेद को 
देख कर आपको शंका भौर अश्रद्धा नहीं उत्पन्न होती ? 

गौतम--पूज्य कुमारश्रमण ! सबंत्र धर्मे-तत्त्व का निर्णय बुद्धि से 
होता है। इसलिए जिस समय में जैसी बुद्धिवाले मनुष्य हों उस समय 
में उसी प्रकार की बुद्धि के अनुकूछ धर्म का उपदेश करना योग्य है । 

प्रथम तीथंकर के समय में मनुष्य सर परन्तु जड़ बुड्धियाले थे । 
उनके लिये आचार मार्ग का शुद्ध रखना कठिन था। अन्तिम तीथकर 
के समय में प्रायः कुटिक और जड़ बुद्धिवाढे जीबों को अधिकता रहती 
है। उनके लिये आचार-पालन कठिन है।इस कारण प्रथम और अन्तिम 
तोथकरों ने पाश्चमहाश्रतिक धर्म का उपदेश किया, परन्तु मध्यवर्ती 
बाईस तीथकरों के समय में जीव सरल और चतुर होते थे। वे थोड़े 
में बहुत समझ लेते और आचार को शुद्ध पा सकते थे | इसी कारण 
बाईस तीथकरों ने चातुयौस धर्म का उपदेश किया । 

केशी--गौतम ! तुम्हारी बुद्धि को धन्यवाद ! मेरा यह संशय दूर 
हो गया । अब मेरी दूसरी शंकाओं को सुनो-- ' 

भगवान्‌ व्धेमान ने अचेलक धर्म कदह्दा और महायशस्वी पा्चनाथ 
ने सवस्य धर्मका उपदेश दिया। एक ही कार्यमें प्रवृत्त दो पुरुषों के 
उपदेश में यह भेद कैसा ९ क्‍यों गौतम ! इस प्रकार साधु वेष में 
भिन्नता देख कर तुम्हारे हृदय में संशय उत्पन्न नहों होता ? 

गौतस--पूज्य कुमारश्रमण ! धर्म की साधना ज्ञान के साथ संबन्ध 
रखती है, बाह्य वेष के साथ नहीं । बाह्य वेष पहचान और संयम- 
निबोह का कारणमान्न है। मोक्ष-प्राप्ति शान, दर्शन और चारित्र के 
स्वीकार से ही होती है । 

फेशी--गीतम ! तुम हजारों शत्रुओं के बीच में रहते हो और 
शत्रु तुम पर हमला भी करते हैं फिर भी तुम उन्हें कैसे जीत छेते हो ९ 

गौतम--क्रुमारश्रमण ! पहले मैं अपने एक शत्रु को जीतता हूँ 
और तब पाँच हन्रुओं को सहज जीत लेता हूँ। पाँच को जीत कर दस 
को और दस को जीतने के बाद हजारों को आसानी से जीत छेता हूँ। 

१९ 
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केशी--गौतम ! वे शत्रु कौन ९ 

गौतम--है मुनि ! वेबस' आत्मा ह्वी अपना शत्रु है जिसके 
जोतने से क्रोध, मान, माया, लोभ नामक कषाय-शत्रु जीत लिए जाते 
हैं और इस तरह इन पाँच के जीत लेने से श्रोत्र, चक्षु, प्राण, जिह्ना 
और स्पशौत्मक पाँच इन्द्रियरूप शत्रु जीते जाते हैं। इन दस शत्रुओं 
को यथान्याय जीत कर मैं सुख से विचरता हूँ । 

केशी--गौतम ! इस छोक में बहुसंख्यक छोग पाशों से बँचे हुए 
हैं, तो तुम इस प्रकार स्वतंत्र होकर कैसे फिरते द्ो ? 

गौतम--है मुनि ! मैंने उपाय से उन पाश्ों को काट दिया है और 
उनका सर्वथा नाश कर पाशमुक्त होकर फिरता हूँ । 

केशी--वे पाश कोन ? 

गौतम--राग, देष और स्नेह-बन्धन ये तीत्र और भयंकर पाश् हैं। 
इन सबका यथान्याय उच्छेद करके आचारके अनुसार विचरता हूँ । 

फेशी--जीव के हृदय में एक बेल उगती है, बढ़ती है और विषेले 
फछों से फलती है । गौतम ! उस बेल को तुमने केसे उखाड़ दिया ? 

गौतम--उस संपूर्ण बे को पहलछे काटा, फिर उसका मूल उखाड़ा 
और ऐसा करके मैं विषेे फलों के भोग से बच गया हूँ। 

केशी--गौतम ! वह बेल कौन ९ 

गोतम--द्े महामुनि ! वह बेल है भवतृष्णा। यह स्वयं भयंकर 
है और भयंकर फल देती है। इसे मूछ से उखाड़ कर मैं यथान्याय 
विचरता हूँ । 

केशी--शरीर में जाज्वल्य घोर अप्नि रहती है जो शरीर को 
जछाती रहती है। गोतम ! उस देहस्थ अप्रि को तुमने किस प्रकार 
शान्त किया ९ 

गौतम--महामेघ से बरसे हुए उत्तम जछू को लेकर उस अप्मि में 
छिड़का करता हूँ जिससे मुझे वह नहीं जलाती । 

केशी--गौतम ! बह अप्रि कौन ९ 

गौतम--कषाय ( क्रोध, सान, माया, लोभ ) विविध प्रकार की 
अप्रि! हे और श्रुतश्ञान, शीड और तप जछ' ।इस भ्रुत शीछादि की 
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अलूधारा से छिड़को हुई कषाय-अभि शान्त हो जाती है। बद्द मुझे जला 
नहीं सकती । 

केशी--गौतम ! जिस पर तुम चढ़े हो वह घोड़ा बड़ा साहसिक, 
भयंकर और दुष्ट है । बह बड़ा तेज दौड़ता है । वह घोड़ा तुम्हें उन्‍्मार्ग 
पर नहों ले जाना ? 

गौतम--दौड़ते हुए उस घोड़े को मैं श्रुतज्ञान की लगाम से पकड़े 
रखता हूँ जिससे वह मार्ग को नहीं छोड़ता । 

केशी--गौतम ! वह घोड़ा कौन ९ 

गौतम--'मन' यह साहसिक, भयंकर ओर अत्यन्त तेज दोढ़ने 
वाला दुष्ट घोड़ा है जिसे में धर्मशिक्ष। से वश में किये रहता हूँ । 

केशी--गौतम ! इस जगत्‌ में अनेक कुमार्ग हैं जिन पर चढ़ कर 
जीव भटकते हुए मर जाते हैं, परन्तु गौतम ! तुम मार्ग में कैसे भूले 
नहीं पड़ते ? 

गौतम--कुमारश्रमण ! जो मार्ग पर चलते हैं और लो उन्माग्ग- 
गामी हैं उन सब को मैं जानता हूँ । यही कारण है कि मैं मार्ग नहीं 
भूलता । 

केशी--वह मार्ग कौन ९ 

गौतम--जिनोपदिष्ट प्रवचन” सम्मार्ग है भौर इसके विपरीत 
'कुप्रबचन' उन्मार्ग । जो जिन-प्रवचन के अनुसार चलते हैं वे मार्ग- 
गामी हैं और कुप्रवचन पर चढनेवाले उन्मार्गगामी । 

केशी--मुनि गौतम ! जअलछप्रवाह के वेग में बहते हुए प्राणियों की 
शरण ओर आधार क्‍या है ९ 

गोतम--जरछ के बीच एक महाद्वीप है जिसका विस्तार अतिमहान 
है और जहाँ जल के महावेग की गति नहीं द्वोती, बद्दी शरण है । 

कफेशी--गौतम ! बह द्वीप कौन ९ 

गोतम--जरा-सरण के महावेग में बहते हुए प्राणियों के ढिये 
शरण, आधार और अव्ंबनदायक “घमं' ही द्वीप है । 

केजश्ी--जिसमें तुम बेठे हो बह्‌ नाव समुद्र में चारों ओर घसीटो 
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जा रही है। गौतम ! इस तरह तुम इस अगाध समुद्र को केसे पार कर 
सकोगे ९ 

गौतम--सच्छिद्र नाव समुद्र पार नहीं कर सकती पर जो नाव 
निरिछद्र होती है वह समुद्र पार कर सकती है। मैं निरिछद्र नाव में 
बैठा हूँ अतः समुद्र को पार करूँगा । 

केशी--गौतम वह नाव कौन १ 


गौतम--शरीर नाव है, जीव नाविक और यह संसार समुद्र 
जिसे महर्षि छोग पार करते हैं । 

केशी--गौतम बहुत से प्राणघारी जो घोर अंधकार में रहते हैं 
उनके लिये छोक में प्रकाश कौन करेगा १ 

गौतम--सम्पूर्ण छोक को प्रकाशित करनेवाछा निर्मल सूर्य अखिल 
छोक में जीबों को प्रकाश देगा । 

केशी--गौतम ! वह सूर्य कौन ? 

गौतन--जिनके जन्म-मरण टल गये हैं ऐसे सर्वेश्ञ जिन' ही सूर्य 
हैं। वे उदय पाकर सम्पूर्णलोक में जीवों को प्रकाश देते हैं । 

केशी--हे गौतम ! शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीड़ित 
प्राणघारियों के लिए निबोध और निरुपद्रव कोनसा स्थान है ? 

गौतम--लोक के अग्रभाग में ऐसा स्थान है जो निश्चक और दुरा- 
रोह है | वहाँ जरा-मरण और व्याधि-वेदना कुछ भी नहीं है । 

केशी--गौतम ! बह स्थान कोन ९ 

गौतम--निर्वाण, अनाबाध, सिद्धि और छोकाम्न इत्यादि नामों से 
बह पहचाना जाता है। वह कल्याणकारक, निरुपद्रव और निर्बाध है । 
इसकी स्थिति शाश्वती और चढ़ाव दुरारोह है। संसार-प्रवाह को तैर 
कर डे महषि इस स्थान को प्राप्त होते हैं वे सब शोकों से परे हो 
जाते है । 

केशी--गौतम ! तुम्द्ारी बुद्धि को साधुबाद ! मेरे सभी संशय 
दूर हो गये । सबंसूत्रों के महासागर गौतम ! तुम्हँ नमस्कार हो । 

इस प्रकार अपने संदेह दूर होते दी केशी कुमारश्रमण ने गौतम 
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फो सिर झुका कर अभिवादन किया और वहीं भगवान्‌ महावीर के 
मार्गोनुगत पाप्चमहात्रतिक धरम का स्वीकार किया । 

केशी और गौतम के इस संमेलन से वहाँ श्रुतज्ञान और संयम 
धर्म का बड़ा उत्कर्ष हुआ और अनेक महत्त्वपूर्ण तत्वों का निणेय हुआ । 
बहाँ एकत्रित सभा भी संतुष्ट होकर सन्मार्ग के स्वीकार में तत्पर हुई । 

भगवान्‌ महावीर श्रावस्ती पधारे और कुछ समय वहाँ ठहरने के 
उपरान्त पाश्चाछ को तरफ विहार करके अहिच्छत्रा पधारे । वहाँ 
प्रचार करने के बाद कुरु जनपद की ओर उन्होंने विहार किया और 
हस्तिनापुर पहुँच कर नगर के बाहर सहस्राम्रवन नामक उद्यान में 
ठहरे । 

हस्तिनापुर के राजा शिव सुखी, संतोषी, और धर्मप्रेमी रईस 
थे एक दिन मध्यरात्रि में शिव की नींद टूट गई । 
वे राजकाज की चिन्ता करते करते अपनी वर्तमान 
स्थिति और उसके कारणों की मीमांसा में उतर पड़े । सोचने छगे-- 
अह्य ! मैं इस समय सब प्रकार से सुखी हूँ । पुत्र, पशु, राज्य, राष्ट्र, 
सेना, वाहन, कोष, रत्री और धन-संपदा आदि सब बातों से में बढ़ 
रहा हूँ । यह्‌ सब मेरे पू्वेभव के शुभ कर्मों का फल है। धर्म का 
यह फल भोगते हुए मुझे भविष्य के छिये भी कुछ करना चाहिए। 
अच्छा, तो अब मैं कल ही छोहमय कड़ाह, कडुच्छुय और ताम्रीय 
भाजन बनवाऊँगा और कुमार शिवभद्र को राज्याभिषिक्त कर लोही, 
छोहकड़ाहू, कड॒ुच्छुय और ताम्र-भाजन लेकर गंगातटवासी दिशा- 
प्रोक्षक वानप्रस्थ तापसों के समीप जाकर परिघ्रज्या स्वीकार कर 
छूगा । उसी समय नियम धारण करूँगा कि आज से जीवन पयेन्त 
मैं दिशा-चक्रवाल तप करूँगा ।' 

प्रातःकाल होते दही शिव ने अपने सेवकों को बुंठछाया और सब॑ 
तैयारियाँ करवाई । युवराज शिवभद्र का राज्याभिषेक करके उसने एक 
बड़ी जातीय सभा बुलाई जिसमें ज्ञातिजनों फे उपरान्त मित्र और स्नेही 
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१५० भगवान्‌ महावीर 


संबन्धियों को भी आमंत्रित किया। आगन्तुक मेहमानों का भोजनादि 
से योग्य सत्कार करने के उपरान्त शिव ने उनके सामने अपना अभि- 
प्राय प्रकट किया ओर शिवभद्र तथा उन सबकी सम्प्ति प्राप्त कर छोही, 
छोहकड़ाह, कडुच्छुय, ताम्रभाजनादि छेकर शिव दिशा-प्रोक्षक तापसों 
के निकट पहुँचे और उनके मत की परित्रज्या ले दिशाओक्षक तापस 
हो गए । 

शिवराजर्षि अपने निश्चयानुसार प्रतिज्ञा कर छट्ट-छट्ठ से दिशा- 
चक्रवाल तप करने लगे । 

पहला छठट्ठ पूरा होने पर वल्कल पहने हुए शिवराजषि तपोभूमि 
से अपनी कुटिया में आये और किठिन-सांकायिका को लेकर पूष दिशा 
का प्रोक्षण करते हुए बोले--'परब दिशा में सोम महाराजा प्रस्थान 

स्थित शिवराजर्षि का अभिरक्षण करो और वहाँ के कंद, मल, त्वचा 

पन्न, पुष्प, फल, बीज, हरियाढी ओर तृणों के ग्रहण करने की आज्ञा 
प्रदान करो ।' 

उक्त प्राथना कर वे पूव दिशा में चले और वहाँ से कंद , मल, त्वचा, 
पत्र, पुष्प, फलादि से किठिन-सांकायिका को भर कर तथा दूर्भ, कुश, 
समिध्‌ , पत्राभमोट आदि छेकर अपने झोंपड़े में छोटे । किठिन-सांकायिका 
को एक तरफ रख कर वेदिका को झाड़ा तथा छोपा । फिर दर्भगर्भित 
कलश लिए गंगा में गये । वहाँ स्नान-मज्जन किया और दैवत-पितरों 
को जछादि अपेण करके कलश भर कर कुटिया को छोटे। दर्भ-कुश 
और बालुका की रचना की । अरणि को शर से रगड़ कर आग उत्पन्न 
की भौर समिध्‌ काष्ठों से उसे जलाया । अग्नि कुंड की दादविनी तरफ 
सकथा, वल्कलछ, स्थान, शब्या-भाण्ड, कमण्डछु, काष्ठदृण्ड और 
आत्मा को एकत्र कर शहद, घृत और तंदुढों से अग्नि में आहुतियाँ 
दे चरु तैयार किया उसमें वेश्वदेव-बढि करने के उपरान्त अतिधि- 
पूजन किया और फिर स्वयं भोजन किया । ., 

इसके बाद्‌ शिवराजषि दूसरा पष्ठ क्षपण कर तपोभूमि में गये और 
पृथेबत्‌ ध्यान किया । पारणा के दिन वे अपने झोंपड़े में आए और दक्षिण 
दिशा का प्रोक्षण कर बोले--दक्षिण दिशा में यम महाराजा प्रस्थान- 
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प्रस्थित शिवराजर्षि का अभिरक्षण करो ।' फिर वही क्रिया को जो पहले 
पारणा के दिन की थी। 

इसी तरद्द तीसरा छट्ठ कर पारणा के दिन पश्चिम दिज्ला का प्रोक्षण 
कर शिव ने कहा--पश्चिम दिशा में वरुण महाराजा प्रस्थान-प्रस्थित 
शिवराजर्षि का अभिरक्षण करो ।' शेष सब विधान पूववत्‌ किया । 

चौथे छट्ट के अन्त में उत्तर दिशा का प्रोक्षण कर शिव बोले-- 
'डत्तर दिशा में वैश्रमण महाराजा प्रस्थान-प्रस्थित शिवराजर्षि का अभि- 
रक्षण करो ।' शेष सभी क्रियाएँ पूथषंबत्‌ कीं । 

शिवराजष्ि ने लम्बे समय तक तप किया--आतापना की, जिसके 
फलसरूप उन्हें विभंग-जश्ञान हुआ और सात समुद्रों तक स्थूछ सूक्ष्म 
रूपी पदार्थों को जानने-देखने लगे । 

इस ज्ञानरृष्टि से शिवराजर्पि के मन में यह संकल्प उत्पन्न हुआ 
कि मुझे विशिष्ट ज्ञान-द्शन उत्पन्न हुए हैं| इन ज्ञान-दशन से मैं जानता 
और देखता हूँ कि इस लोक में सात द्वीप और सात द्वी समुद्र हैं | इन 
के उपरान्त न द्वीप हैं, न समुद्र । 

ज्ञान उत्पन्न होने के उपरान्त शिव तपोभूमि से अपने झोँपड़े में 
गये और वल्कछ पहन छोडी, छोहकड्च्छुय, दण्ड, कसण्डल, ताम्र- 
भाजन और किठिन-सांकायिका लिये दृस्तिनापुरके तापसाश्रम में गये 
और भाजनादि सामप्री वहाँ रख कर हस्तिनापुर में गये । वहाँ पर 
उन्होंने अपने ज्ञान से जाने हुए सात द्वीप-समुद्रों की बात कही और 
बोले--संसार भर में सात ही द्वीप और समुद्र हैं, अधिक नहीं । 

जिस ससय भगवान्‌ मह्दावीर दृत्तिनापुर पधारे थे उस समय शिव 
भी वहीं थे और अपने सात द्वीप-समुद्र विषयक सिद्धान्त का प्रतिपादन 
कर रहे थे। लोगों में इस नये सिद्धान्त पर टीका-टिप्पणियाँ हो रहो थीं । 

इन्द्रभूति गौतम भगवान्‌ की आज्ञा छे हस्तिनापुर में मिक्षाचर्य्या 
को गये तो उन्होंने भी सात द्वीप-समुद्रों की बात सुनी। गौतम ने 
सहलाम्नवन में छोट कर उक्त जनप्रवाद के संबन्ध में भगवान से 
पूछा कि 'सात ही द्वीप-समुद्र हैं” यह शिवर्षि का कथन ठीक है क्या ९ 
ओर इस विषय में आपका क्या सिद्धान्त है ? 
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भगवान्‌ ने कहा--सात हीपनसमुद्र संबन्धी शिवर्षिका सिद्धान्त 
मिथ्या है| इस विषय में मेरा कथन यह है कि जम्बूद्वीप प्रश्नति असंख्य 
द्वीप और लवण आदि असंख्य ही समुद्र हैं । इन सब का आकार विधान 
तो एक-सा है पर विस्तार भिन्न-भिन्न है । 

भगवान्‌ के पास उस समय सभा जमी हुई थी | दशन, वन्द्न 
और धर्मश्बण के निमित्त आए हुए नगर-निवासी अभी वहीं बैठे हुए 
थे। धर्मश्रवण कर नगर-निवासीजन अपने अपने स्थान पर गये । सब 
के मुँह में सुने हुए उपदेश की--विशेषतः शिवर्षि के सिद्धान्त विषयक 
गौतम के प्रभोत्तर की चची थी । वे कहते थे--शिवर्षि का सात द्वीप- 
समुद्र संबन्धी सिद्धान्त ठीक नहीं है। भ्रमण भगवान महावीर कहते हैं 
कि द्वीप-समुद्र सात ही नहीं, असंख्य है ।' 

शिवर्षि महाबीर की योग्यता से अपरिचित नहीं थे । उनके ज्ञान 
और महत्त्व की बातें उन्होंने कई बार सुन रक्‍्खी थीं। जब उन्होंने 
अपने सिद्धान्त के विषय में मद्दावीर का अभिप्राय सुना तो वे विचार 
में पड़ गये । मन ही मन बोले--'यह कैसी बात है ? द्वीप-समुद्र 
असंख्य हैं ९ में तो सात ही देख रहा हूँ और महावीर असंख्य बताते 
हैं ९ क्‍या मेरा ज्ञान अपूर्ण है ९? इस प्रकार संकल्प-विकल्प करते हुए वे 
शंकाशील होते गये । परिणामस्वरूप उनको जो कुछ आत्मिक साक्षात्कार 
हुआ था बह तिरोहित हो गया । तब उन्होंने सोचा कि अवश्य ही इस 
विषय में महावीर का कथन सत्य होगा । वे ज्ञानी तीथकर हैं । उन्हें 
अनेक योग विभूतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं | ऐसे अहंन्तों का दशेन तो क्या 
नाम-अ्रवण भी दुलेभ होता है। अच्छा, तो अब मैं भी इन महापुरुष 
के पास जाऊं और दपदेश सुनूँ। 

शिवराजपषिं वहाँ से तापसाभ्रम में गये और छोही, छोहकडाह तथा 
किठिन-सांकायिका को लेकर हस्तिनापुर के मध्य में से होते हुए सहख्रा- 
प्रवन में पहुँचे ओर महावीर के पास जा कर त्रिप्रदक्षिणापूषक उनको 
बन्‍्दन कर के योग्य स्थान पर बैठ गये । 

श्रमण भगवान्‌ ने शिवराजपि तथा उस महती सभा के समक्ष 
निर्मन्‍्थ प्रवचन का उपदेश दिया जिसे सुन कर शिचर्षि परम संतुष्ट 
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हुए । वे उठे और हाथ जोड़कर भगवान्‌ से प्रार्थना करते हुए बोले-- 
भगवन ! निम्मन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ । भगवन ! मुझे भी हस्ता- 
लम्बन दीजिये । निमर्मेन्‍्थ मार्ग की दीक्षा देकर आप मुझे भी मोधक्षमार्ग 
का पथिक बनाइये । 

भगवान्‌ ने शिवराजर्षि की प्रार्थना को स्वीकार किया। राज़र्षि 
लोही, छोहकडाह और किठिन-सांकायिका को लेकर ईशान दिशा की तरफ 
चले | थोड़ी दूर जाकर अपने उपकरणों को छोड़ दिया और पंचमुष्टिक 
छोच कर मह्ाबीर के पास छोटे । भगवान ने उन्हें पंच महात्रत दिए 
और श्रमण-धर्म की विशेष शिक्षा-दीक्षा फे लिये उन्होंने स्थबिरों के 
सुपुदे कर दिया। 

निम्नेन्थ मार्ग में प्रवेश करने के बाद भी शिवर्षि ने अनेकविध 
कठिन तप किये और एकादशाह् निम्रन्थ प्रवचन का अध्ययन किया । 

अन्त में शिवराजषि सर्व कर्मों का नाश कर निर्वाण को प्राप्त हुए। 

भगवान्‌ महावीर फे इस समवसरण में अन्य कई धमार्थियों 
ने निम्नन्थ प्रवचन की दीक्षा ली जिनमें अनगार पुद्धिक का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है । 

हस्तिनापुर से भगवान्‌ मोका नगरी की तरफ पधारे और मोका 
के ननन्‍्दन चैत्य में ठहरे जहाँ पर उन्होंने अभग्रिभूति और बायुभूति के 
प्रश्नों के उत्तर में देवों की विकृुबणाशक्ति का वणन करने उपरान्त 
ईशानेन्द्र और चमरेन्‍्द्र के पू्वभवों का निरूपण किया। 

मोका से भगवान्‌ वापस छोटे और वाणिज्य प्राम में जाकर वर्षो 
चातुमोस्य व्यतीत किया । 

बषों का की समाप्ति होते ही भगवान ने विदेह भमि से मगध 

२९ उनतीसयाँ व की तरफ प्रयाण किया और विहार करते हुए 

( वि० पू० ४८४-४८३) आप राजगृह के गुणशीलू चेत्य में पधारे। 
उस समय राजगृह में निम्नेथ प्रवचन के अनुयायियों की संख्या विशाल 
थी फिर भी अन्य दाशनिकों का वहाँ अभाव नहीं था। बोद्ध, आजीवक 
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हि भगवान्‌ महावीर 


और अन्यान्य संप्रदाय के श्रमण और ग्रहस्थ भी वहाँ अच्छी संख्या 
में बसते थे और समय समय पर एक दूसरे की मान्यताओं का 
खण्डन और उपहास किया करते थे। 


एक समय आजीवक भिक्षुओं के संबन्ध में इन्द्रभूति गौतम ने 
भगवान्‌ से पूछा--आजीविक छोग स्थविरों से पूछते हैं कि निम्नेन्थों ! 
तुम्हारे श्रणोपासक का, जब वह सामायिकत्रत में रहा हुआ हो, 
कोई भाण्ड चोरी चला जाय तो सामायिक पूरा कर वह उप्तकी तलाश 
करता है या नहीं ? यदि करता है तो वह्‌ अपने भाण्ड की तलाश 
करता है या पराये की ९ 

उत्त में भगवान्‌ ने कहा--गोतम ! वह अपने भाण्ड की तलाश 
करता है, पराये की नहीं । 

गौतम--भगवन ! शीलत्रत, गुणब्रत, प्रत्याख्यान और पौषधो- 
पवास से उसका भाण्ड अभाण्ड' नहीं हो जाता ९ 


महावीर -- हाँ, सामायिक, पौषधादि ब्रत में स्थित श्रमणोपासक 
का भाण्ड 'अभाण्ड' हो जाता है । 


गोतम--भगवन्‌ ! जब ब्रतिदेशा में उसका वह भाण्ड 'अभाण्ड! 
हो गया तो उस दशा में चोरी हुए उस भाण्ड की ब्रत पूरा करने के 
बाद श्रमणोपासक के तलाश करने पर वह अपने भाण्ड की तलाश 
करता है” यह केसे कहा जायगा ? जब उसका वह भाण्ड ही नहीं रहा 
तो उसकी तलाश करने का उसे क्या अधिकार है ९ 

महावीर--गौतम ! ब्रतिदशा में उसकी भावना यह द्वोती है कि 
यह सोना, रूपा, कांस्य, दृष्य या मणि-रत्नादि कोई पदार्थ मेरा नहीं 
है । इस प्रकार उस समय उत्त पदार्थों से वह अपना संबन्ध छोड़ देता 
है--उनका उपयोग नहीं करता। पर उन पदार्थों पर से उसका ममत्व- 
भाव नहीं छूटता और ममत्वभाव के न छूटने से तरह पदार्थ पराया 
नहीं होता, उसी का रहता है । 

गौतम--भगवन! सामायिकप्रत में स्थित श्रमणोपासक की भायौ से 
कोई संगम करे तो क्या कहा जायगा--भायों से संगम ? या अभार्यो से ९ 
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महाबोर--भ्रमणोपासक को भायो से संगम करता है यही कहना 
चाहिये । 

गौतम--भगवन्‌ ! शीरूबत, शुणब्रत और पौषधोपवास घे भायों 
'अभाया! हो सकती है ९ 

महावीर--हाँ, गौतम ! त्रतिदशा में श्रमणोपासक को यह भावना 
होती है कि माता, पिता, भाई, बहन, भायो, पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू कोई 
मेरा नहीं हैं। यह भावना होते हुए भी उनसे उसके प्रेमबन्धनों का 
विच्छेद नहीं होता । इसलिये भायौ-संगम ही कहा जायगा “अभायों 
संगम' नहीं । 

श्रमणोपासक गतकाल में किए हुए प्राणातिपात का ४९ प्रकार से 
प्रतिक्रमण करता है, वर्तमानकाछीन प्राणातिपात 
का ४९ प्रकार से नियमन करता है ओर अना- 
गत काल के प्राणातिपात का ४९ प्रकार से 
निषेध करता है । इस प्रकार श्रपणोपासक के स्थूल प्रणणातिपात-विरमण 
बत के कुछ १४७ भेद होते हैं । 

इसी प्रकार स्थूछ मृषावाद-विरमण, स्थूछ अद॒त्तादान-विरमण, स्थूल 
मेथुन-विरमण और स्थूल परिग्रह-विरमण के भी प्रत्येक के १४७-१४७ 
भेद होते हैं जिनमें से अमुक ब्रत का अम्ुक भेद पालन करनेवाढा भो 
श्रमणोपासक होता है । इप्त प्रकार विविध भंग से त्रत पालनेबाले 
भ्रमणोपासक होते हैं, आजीबकोपासक नहीं होते । 


आज्ञीवक मत के शाश्रों का अथ ही यह है कि सचित्त पदार्थों का 
भोजन करना--सब प्राणियों का छेदन-समेद्न और विनाश कर उनका 
भोजन करना । 

आजीबक मत में ये बारह प्रसिद्ध आजीवकोपासक कहे गये हैं--- 
ताल, तालपलंब, उव्विह, संविहू, अवविद्द, उदय, नामुद्य, नमोदय, 
अणुबाढूय, संखवाढूय, अयंपुछठ ओर कायरय । ये सभी आजीव- 
कोपासक अरिहंत को देव माननेवाले और माता-पिता की सेवा करने 


श्रमगोपासक और 
आजीवकोपासक 
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बाले थे। ये गूलर, बड़, बेर, सतर ( शहतूत ) और पीपल इन पाँच 
जाति के फलों और प्याज, छहसुन आदि कन्दमूछ को नहीं खाते थे । 
ये तसलीबों की रक्षा करते हुए ऐसे बेढ़ों स्रे अपनी जीविका चछाते जो 
न बधिया होते ओर न नाक बींघे हुए । 


जब आजीवकोपासक भी इस प्रकार निर्दोपरीत्या जीविका चलाते 
थे तो श्रमणोपासकों का तो कहना ही कया ? उन्हें तो पंन्द्रह ही 
कमोदानों का त्याग करना चाहिये । 

इस वर्ष राजगृह के विपुल् पर्वत पर अनेक अनगारों ने अनशन 
किया । 

बषों चातुर्मास्य भगधान्‌ ने राजगृह में किया | चातुर्मास्थ की 
समाप्ति होने पर भगवान्‌ ने राजगृह से चम्पा की ओर विहार कर 
चम्पा के परिचम में “प्रष्ठचम्पा' नामक 
उपनगर में ठहरे । प्रष्ठ चम्पा के राजा शाह 
और उसके छोटे भाई युवराज महाशाढू ने 
महावीर का उपदेश सुना । संसार से विरक्त होकर शारू ने कहा-- 
भगवन्‌ ! मैं निम्नेन्ध प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ. और अपना राज्य 
युवराज महाशालू को सॉप कर आपके घचरणों में आकर श्रमण घममे 
को स्वीकार करूंगा । 


भगवान्‌ ने कहा--प्रतिबन्ध न रक्खो । 

घर जाकर शाहू ते अपने छोटे भाई को राज्यारूद होने की 
प्राथना की पर महाशाल ने उसका स्वोकार नहीं किया और कह्दा कि 
जो घर्म आपने सुना है वही मैंने भी सुना है। जैश्ले आप संसार से 
विरक्त हैं वेसे में भी विरक्त हूँ । मैं भी प्रग्नज्या ग्रहण करूँगा । 

महाशाल के अतिरिक्त शाल के राज्य का कोई उत्तराधिकारी 
नहीं था। महाशाल के अस्वीकार करने पर अपने भागिनेय गागढी 
नामक राजकुमार को बुछा कर उसे राज्यारूढ़ कर शारू तथा महा- 
शाल ने भगवान्‌ महावीर के वरद हाथ से श्रमण धर्म की दीक्षा छी । 


३० तीसवोँ व 
(वि० पू० ४८३-४८२ ) 
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पृष्ठ चम्पा से भगवान्‌ चम्पा के पूर्णभद्र चेत्य में पधारे। उन 
दिनों चम्पा निवासी श्रमणोपासक कामदेव अपने घर का कायभार 
। ज्ये्ट पुत्र के ऊपर छोड़ कर भगवान्‌ महावीर 
का लि प के अन्तिम उपदेशों का पाछकन करने छगे 
श्रमण-निग्नन्थों को उपदेश 
थे ? एक दिन कामदेव अपनी पौषधशाला 
में पौषध करते हुए रात्रि के समय ध्यान कर रहे थे। करीब मध्य- 
रात्रि के समय बहाँ एक देव प्रकट हुआ और कामदेव को ध्यान से 
चलित करने का प्रयत्न करने छूगा | पहले उसने पिशाचरूप में, फिर 
हाथी के रूप में और अन्त में सर्प के रूप में विविध विभीषिकाएँ 
और यातनाएँ दिखाई' पर कामदेव अपने ध्यान और विश्वास से 
विचलित न हुए। अन्त में देव हार कर उसकी प्रशंसा करता हुआ 
चला गया । 
प्रात: समय कामदेव भगवान्‌ महावीर के समवसरण में गए और 
वन्दन नमस्कार कर घर्मापदेश सुनने वेठे । 
धर्मोपदेश पू्ण होने के बाद भगवान्‌ ने कामदेव को संबोधन 
करते हुए कहा--कऋरमदेव ! गतरात्रि में किसी देव ने पिशाच, द्वाथी 
ओर सप के रूप बना कर तुझे ध्यान-भ्रष्ट करने के छिए विविध उपसर्ग 
किए, यह्‌ सत्य है ? 
कामदेव--जी हाँ, यह बात सत्य है। 
निम्नेन्थ श्रमण-श्रमणियों को संबोधन करते हुए भगवान मह्यावीर 
ते कहा--भार्यो ! घर में रहते हुए ग्रहस्थ श्रमणोपासक भी दिव्य, 
मानुषिक और तियंग्योनि सम्बन्धी उपसर्ग सहन कर सकते हैं तो 
द्वादशाद्वगणिपिटकपाटी भ्रमण निम्नन्थों को तो अवश्य द्वी इस प्रकार के 
उपसगे सहन करने चाहिए । 
निर्भन्थ श्रमण-श्रमणियों ने भगवान्‌ का वन विनयपूर्वक स्वीकार 
किया । 
चम्पा से भगवान्‌ ने दृशारणपुर को प्रयाण किया । दशार्ण का राजा 


१ उपासकद॒शा, अध्ययन २, पु० १९-३१ । 
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दशार्णभद्र आपका भक्त था। आपके आगमन पर उसने बड़ा उत्सव 
किया और बड़े ही ठाटबाट के साथ वह वन्दून करने गया । 

दशाणंभद्र को अपनो ऋद्धि समृद्धि का बड़ा अभिमान था पर 
भगवान के बन्दनार्थ आये हुए देवेन्द्र की ऋद्धि देख कर उसका अभि- 
मान उतर गया। भगवान्‌ के पास श्रमण-धर्म को स्वीकार कर वह 
श्रमण संघ में दाखिल हुआ । 

दशाणेपुर से भगवान्‌ विदेह भूमि की तरफ प्रयाण कर वाणिज्य- 
ग्राम पधारे | 


वाणिज्यप्राम में सोमिल नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था जो 
पण्डित सोमिड की धनी, मानी, अपने कुटुम्ब का मुखिया और 
ज्ञानगोष्ठी पाँच सौ विद्यार्थियों का अध्यापक था । उस 
ने जब सुना कि तीथंकर भगवान्‌ महावीर नगर के दूतिपछास चैत्य 
में पधारे हैं तो उसने भी वहाँ जाने का विचार किया--यह सोच कर 
कि वहाँ जाकर उन्हें कई प्रश्न पूछें । 
सोमिल एक सो छात्रों के साथ अपने घर से निकहा और वाणिब्य- 
ग्राम के मध्य में से होता हुआ दृतिपछास पहुँचा। वहाँ भगवान से 
कुछ दूर खड़े रह कर बोछा--भगवन्‌ ! तुम्हारे सिद्धान्त में यात्रा है ९ 
यापनीय है १ अव्याबाध है ? प्रासुक विहार है ९ 
महावीर--हाँ, सोमिलर ! मेरे यहाँ यात्रा भी है, यापनीय भी 
अव्याबाध भी है और प्रासुक विहार भी है । 
सोमिछ--भगवन्‌ ! आपकी यात्रा क्‍या है ९ 
महावीर--तप, नियम, संयम, स्वाध्याय, ध्यान और आबवश्यकादि 
योगों में जो यतना--डद्यम है बह मेरी यात्रा है । 
सोमिछ--भगवन्‌ ! आपका यापनीय क्‍या है ९ 
महावीर--सो मिछू ! यापनीय दो प्रकार का कहा है--एक इन्द्रिय- 
यापनीय और दूसरा नोइन्द्रिय-यापनीय । श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, 
प्राणेन्द्रिय, जिह्ेन्द्रिय तथा स्पर्शेन्द्रिय इन पाँच इन्द्रियों को वश में 
रखता हूँ--यह्‌ मेरा इन्द्रिय-यापनीय' है और मेरे क्रोध, मान, साया, 
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छोभ विरिछल्न हो गये हैं। इन कषायों का कभी प्रादुभोव नहों द्वोता । 
यह मेरा 'नोइन्द्रिययापनीय' है । 

सोमिछ--भगवन्‌ ! आपका अव्याबाध क्‍या है ९ 

महाबीर--सोमिल ! मेरे शरीरगत बातिक, पैत्तिक, इलेष्मिक, 
सांनिपातिक आदि विविध रोगातक्क दोष उपशान्त हो गये हैं । कभी 
वे प्रकट नहीं होते । यही मेरा अव्याबाध है । 

सोमिछू---भगवन्‌ ! आपका प्रासुक विहार क्या है ९ 

महाबीर--सोमिलछ ! आरामों, उद्यानों, देवकु्लों, सभाओं, प्रषाओं 
और स्त्री-पशु-पण्डक वर्जित बस्तिओं में प्रासक तथा कल्पनीय पीठ- 
फलक, शब्या, संस्तारक स्वीकार करके विचरता हूँ । यही मेरा प्राप्ुक 
बिहार है। 

सोमिरल---भगवन ! सरिसबय आपके भक्ष्य हैं या अभक्ष्य ? 

महावीर--सरिसवय भक्ष्य भी हैं और अभक्ष्य भो। 

सोमिल--दोनों प्रकार केसे ? 

महावीर--न्राक्षण्यनयों में (ब्राह्मणों के ग्रन्थों में ) सरिसवय 
शब्द के दो अर्थ होते हें--एक मित्र सरिसवय ( सरशवया: ) और 
दूसरा धान्य सरिस ( स्पः ) । इनमें मित्र-सरिसवय तीन प्रकार के . 
कहे हैं-- ? सहजात, २ सहवर्धित और ३ सहप्रांशुकीडित । ये सरिस- 
बय श्रमण निम्नंन्थों के लिए अभक्ष्य हैं । 

धान्य-सरिसवय दो प्रकार के होते हैं--? शस्त्रपरिणत और 
२ अशम्न-परिणत । इनमें ज्ञो अशख्र-परिणत होते हैं वे श्रमण निर्भन्थों 
के लिए अभक्ष्य हैं । 

शबस्प्परिणत सरिसवय भी दो प्रकार के होते हैं--१ एपणीय और 
२ अनेषणोय । इनमें अनेषणीय श्रमण निम्रेन्थों के अभक्ष्य हैं । 

एषणीय भी दो प्रकार के होते दैं-- याचित और भयाचित। इनमें 
अयाचित श्रमण निर्मन्थों के छिए अभदध्ष्य हैं । 

याचित भी दो प्रकार के होते है--छब्ध और अछब्ध | इनमें 
अलब्ध श्रमण निम्रेन्थों के लिए अभक्ष्य हैं । 

केवल शखस्प्रपरिणत एबघणीय याचित और छूब्ध धान्य सरिसवय ही 
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भ्रमण निगश्रन्थों को भरक्ष्य हैं। इस कारण सरिसवय भष्टय भी कह्दे जा 
सकते हैं और अभद्ष्य भी । 

सोमिल--भगवन्‌ ! 'मास” आपको भक्ष्य हैं या अभध्ष्य ९ 

महावीर--ब्राह्मण्यनयों में 'मास” दो प्रकार के कहे गये हैं-- 
द्रव्यमास ( माष ) ओर कारूमास । इनमें कालमास श्रावण से आषाढ़ 
पर्यन्त बारह हैं, जो अभक्ष्य हैं । 

द्रृव्यमास (प) दो प्रकार के कहे हैं--अर्थ मास (माष) और धान्य- 
मास (साष)। इनमें से भर्थमाष दो प्रकार के होते हैं--सुबर्णमाष और 
रूप्यमाष । ये दोनों श्रमण निम्नेन्थों के लिए अभक्ष्य हैं । रहे धान्यमाष, 
सो उनके भी शब्रपरिणत, अशश्रपरिणत, एषणीय, अनेषणीय, याचित, 
अयाचित, लब्घ, अलूब्ध आदि भनेक प्रकार है। इनमें शब्मरपरिणत 
एपणीय याचित और रूब्घ घान्यमाष भ्रमण निम्नन्थों के लिए भद्दय 
हैं, शोष अभद्षय । 

सोसिल--भगवन ? 'कुलत्था! आपके भक्षय हैँ या अभक्ष्य ९ 

महाबीर--कुलत्था भक्ष्य भी हैं, अभक्ष्य भी । 

सोमिछ--यहू कैसे ? । 

मद्दावीर--बआाह्मण्य-प्रन्थों में 'कुलत्था' शब्द के दो अथे होते 
हँ--कुछथी धान्य और कुलीन ख्री । 

कुलीन ख्री तीन प्रकार की होती है--कुछकन्या, कुलबधू और 
कुलमाता । ये कुछुत्था श्रमण निग्नन्थों के लिए अभध्य हैं | 

“कुलत्था' धानन्‍्य भी सरिसवय की तरह अनेक तरह का ह्वोता है, 
उसमें शब्प्परिणत एषणीय याचित और रुब्ध “कुलत्था! श्रमण निग्न॑न्थों 
के लिए भक्ष्य हैं, शोष अभद्षय । 

सोमिल--भगवन्‌ ! आप एक हैं या दो १ तथा आप अक्षय, 
अव्यय और अवस्थित हैं या भूत-वतमान-भविष्यत्‌ के अनेक रूप धारी ? 

महावीर--मैं एक भी हूँ ओर दो भी | मैं अक्षय-अव्यय-अवस्थित 
हूँ और भूत-बर्तमान-भविष्यदृपधारी भी | 

सोमिल--भगवन्‌ , यह कैसे ? । 

महाबीर---सोमिल ! मैं भात्मद्रव्य रूप से एक हूँ और ज्ञान-द्शेन 


तीर्थकर-जीवन १६१ 


रूप से दो भी । मैं आत्मप्रदेशों की अपेक्षा से अक्षय अव्यय अवस्थित 
हूँ पर उपयोग--पयौय की अपेक्षा से भूत, वतमान ओर भविष्यत्‌ के 
नाना रूपधारी भी हूँ। 

धर्म-चचों सुन कर सोमिछ ब्राह्मण तत्त्वमार्ग को समझ गया। 
वह वन्दन करके बोला--भगवन्‌ ! आपका कथन यथार्थ है । मैं आपके 
निप्रेन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ। मैं अन्य राजा-मद्दाराजाओं और 
सेठ साहुकारों की तरह आपके पास निन्‍थ अ्रमणमार्ग की भ्रन्नज्या 
प्रहण करने में तो समर्थ नहीं हूँ, परन्तु मैं आपके पास श्रावकघमे 
को स्वीकार कर सकता हूँ। भगवान्‌ की आश्ञा प्राप्त कर सोमिल ने 
श्रावकधर्म के द्वादश त्रत म्रहण किए और भगवान्‌ को बवन्दन कर 
अपने घर गया। 

श्रमणोपासक द्वोने के बाद सोमिल ने निम्रेन्ध प्रवचन का विशेष 
तत्त्वज्ञान प्राप्त किया और अन्त में समाधिपू्वेक आयुष्य पूर्ण कर 
स्वर्गंबासी हुआ । 

भगवान्‌ महावीर ने तीसवाँ वर्षा चातुर्मास्य बाणिज्यम्राम में 
व्यतीत किया । 

वषों चातुर्मौस्य समाप्त दोते ही भगवान्‌ महावीर कोशलराष्ट्र के 
साकेत, श्रावस्ती आदि नगरों में ठहरते हुए 
पाश्चाल की ओर पधारे ओर काम्पिल्य के बाहूर 
सहस्राम्नवन में वास किया । 

काम्पिल्यपुर में 'अम्मड' नामक ब्राह्मण परिव्राजक, जो कि सात 

सौ परित्राजक शिष्यों के गुरु थे, रहते थे। अम्मड 
कमान अम्मठ और इनके शिष्य भगवान्‌ महावीर के उपदेश से 
जैनधमके उपासक बने थे । परिश्राजक का बाह्य वेष 

ओर आचार रखते हुए भी वे जैन श्रावकों के पालने योग्य श्रत-नियम 
पालते थे । 

काम्पिल्यपुर में इन्द्रभूति गौतम ने अम्मड के विषय में जो बातें 
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सुनीं, उनसे इन्द्रभूति गौतम का दिल सशंक हो गया। उन्होंने भगवान्‌ 
से पुछा--भगवन ! बहुत से लोग यह कहते और प्रतिपादन करते हे 
कि अम्मड परिशप्राजक काम्पिल्यपुर में एक ही समय सो घरों में 
भोजन करता और सौ घरों में रहता है, सो यह कैसे ९ 

महाबीर--गौतम ! अम्मड के विषय में लोगों का यह कद्दना 
यथाथे है । 

गोतम--भगवन्‌ ! यह केसे ? 

महावीर--गौतम ! अम्मड परित्राजक विनीत और भद्र प्रकृति का 
पुरुष है । बह निरन्तर छट्ट छट्ट का तप करता है। सूर्य के सामने 
मुख कर दोनों भुजायें ऊची करके धूप में खड़ा होकर आतापना करता 
है । इस दुष्कर तप, शुभ परिणाम और प्रशस्त लेद्याओं को शुद्धि से 
विशेष कर्मों का क्षयोपशम होकर अम्मड को वीर्य-लब्धि, वेक्रिय-लब्धि 
और भवधिक्ञान-लब्धि प्राप्त हुई है। इन छब्धियों के बल से अम्मड 
अपने सौ रूप बना कर सौ घरों में रहता और भोजन करता हुआ 
लोगों को आश्चर्य दिखाता है । 

गौतम--भगवन्‌ ! क्‍या अम्मड परिव्ाजक निम्रेन्थ धर्म की दीक्षा 
लेकर आपका शिष्य होने की योग्यता रखता है ९ 

मद्दावीर--नहीं, गौतम ! अम्सड हमारा श्रमण शिष्य नहीं होगा । 
अम्सड जीवाजीबादि-तत्त्वज्ञ श्रमणोपासक है ओर श्रमणोपासक 
ही रहेगा। वह स्थूल हिंसा, स्थूछल असत्य तथा स्थूछ अदत्तादान 
का त्यागी, स्वंथा त्रह्मयारी और संतोषी है । वह मुसाफिरी में मार्ग 
के बीच आनेवाले जल के अतिरिक्त कूप, नदी आदि किसी प्रकार के 
जलाशय में नहीं उतरता । वह गाड़ी, रथ, पाछकी आदि यान अथवा 
घोड़ा, द्वाथी, ऊँट, बेल, भेंसा, गद्य आदि वाहन पर बैठकर यात्रा 
नहीं करता । 

अम्मड नाटक और खेल तमाशे नहीं देखता। वह खत्री कथा, 
भोजन कथा, देश कथा, राज कथा, चौर कथा तथा अन्य अनर्थकारी 
विकथाओं से दूर रहता है । 

अम्मड़ हरी वनरपति का छेदन-भेदन और स्पश तक नहीं करता । 
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वह तुम्बा, काष्ठपात्र या मत्तिकामात्र के अतिरिक्त छोह, त्रपु, 
ताम्र, जिस्त, सीसा, चाँदी, सोना आदि किसी प्रकार की धातु के पात्र 
नहीं रखता ' वह लोह, त्रपु, ताम्र, आदि किसी भी धातु का बन्धन नहीं 
रखता । वह एक गेरुआ चादर के अतिरिक्त कोई भी रंगीन वद्ध 
नहीं रखता । वहू एक ताम्रमय पवित्रक् के सिवा हार, अधंहार, 
एकावली, मुक्तावछी, कनकावछी, रज्लावढी, मुरवि, कण्ठमुर॒वि, प्रालंबक, 
त्रिसर, कटिसूत्र, मुद्रिका, कटक, त्रुटित, अंगद, केयूर, कुण्डल, मुकुट, 
चूडामणि आदि कुछ भी आभूषण नहीं पहनता । वह एक एक कणपूर 
के अतिरिक्त किसो प्रकार का पुष्पमाल्य नहों धारण करता । वह गंगा 
नदी की मिट्टी के अतिरिक्त अगर, चन्दन, कुंकुम आदि से गात्र- 
विलेपन नहीं करता । वह अपने लिए बनाया, छाया, खरीदा तथा 
अन्य दुषित आहार ग्रहण नहीं करता । बह अपध्यान, प्रमादाचरित, 
हिंस्रप्रदान, और पापकर्मोपदेशरूप चतुर्विधः अनथदृण्ड से दूर रहता 
है । वह दिन में मागध आढक प्रमाण बहता हुआ स्वच्छ जल स्नान के 
लिए ग्रहण करता है और अधे आढ्क पीने तथा हवाथ-पाँव धोने के 
लिए, परन्तु यह्‌ जल भी वह अन्य का दिया हुआ छेता है, स्वयं जछा- 
शय से नहीं लेता ! 

वह अहन्तों और उनके चैत्यों ( मूर्तियों ) को छोड़ अन्यतीर्थिकों, 
उनके देवों और अन्यतीर्थिक-परिग्रहीत अद्देच्चेत्यों को वन्दन नमस्का- 
रादि नहों करता । 

गौतम--भगवन्‌ ! अम्मड परित्राजक आयुधष्य पूर्ण कर यहाँ से 
किस गति में जायगा ९ 

मद्रावीर--गौतम ! अम्मड छोटे बढ़े शीलब्त, गुणत्रत, पोष॑- 
धोपबासादि से आत्म-चिन्तन करता हुआ बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक 
वृत्ति में रह कर अन्त में एक मास का अनशन करके देह का त्याग कर 
ब्रद्म देवलोक में देवपद्‌ को प्राप्त करेगा और अन्त में अम्मंड का जीव 
महाविदेह में मनुष्य जन्म पाकर निबाण श्राप्त करेगा । 
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१ औपपातिकसूत्र । 








१६४ भगवान्‌ मद्दावीर 


फाम्पिल्य से भगवान्‌ ने वापस विदेहभूमि की तरफ प्रस्थान किया 
और वषौवास वैशाली में किया । 

वर्षों ऋतु के अनन्तर भगवान्‌ ने काशीकोशछ के प्रदेशों में बिहार 

३२-बत्तीसवों वर्ष किया और म्रीष्मकाछ में आप फिर विदेहभूसि 

(वि० पू० ४८१-४८०) को ढौटे । 

भगवान वाणिज्यप्राम के बाहर दूतिपलाश चेत्य में ठहरे हुए थे । 
प्रतिदिन धार्मिक व्याख्यान होते थे। एक दिन व्याख्यान समाप्त हो 
चुका था। सभाजन अपने-अपने स्थानों को 
प्रयाण कर चुके थे। उस समय गांगेय नामक 
एक पाश्चापत्य मुनि वहाँ आये और भगवान्‌ से कुछ दूर खड़े रहकर 
बोछे--भगवन्‌ ! नरकावास में नारक सानन्‍्तर उत्पन्न होते हैं या 
निरन्तर ९ 


महावीर--गांगेय ! नारक सान्तर भी उत्पन्न होते हैं और 
निरन्तर भी | 


गांगेय--भगवन्‌ ! असुरकुमारादि भुवनपति देव सानन्‍्तर उत्पन्न 
होते हैं या निरन्तर ९ 

महावीर--गांगेय ! भुवनपति सान्‍्तर भी उत्पन्न होते हैं और 
निरन्तर भी । 

गांगिय--भगवन्‌ ! प्रृथ्वीकायिकादि एकेन्द्रिय जीव सान्तर उत्पन्न 
होते हैं या निरन्तर ? 

महाबीर--गांगेय ! प्रथ्वीकायिकादि एकेन्द्रिय जीव अपने अपने 
स्थानों में निरम्तर उत्पन्न होते रहते हैं । 

गांगिय--भगबन्‌ ! हीन्द्रिय जीव सान्तर उत्पन्न होते हैं या निरन्तर ९ 

मदहावीर--गांगेय ! ट्वीन्द्रिय जीब सान्तर भी उत्पन्न होते हैं और 
निरन्तर भी । 

इसी तरह त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पश्चेन्द्रिय तियंश्न, मनुष्य तथा 
देव भी सानन्‍्तर और निरन्तर उत्पन्न होते हैं । 


गांगेय--भगवन्‌ ! नारक जीव नरक-स्थान से सान्तर निकछते हैं 
या निरन्तर ९ 


गांगेय की प्रश्न-परम्परा 
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महावीर--गांगेय ! नारक सान्तर भी निकछते हैं और निरन्तर भी। 

इसी तरह दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पश्चेन्द्रिय तिय॑श्च, 
मनुष्य तथा देव भी कभी सान्‍्तर कभी निरन्तर अपने अपने स्थानों से 
निकल कर दूसरे स्थानों में प्रवेश करते हैं। परन्तु एथ्वीकायिकादि 
निरन्तर उत्पन्न होनेवाले एकेन्द्रिय जीव निरन्तर ही निकलते हैं । 

गांगेय--भगवन्‌ ! अ्रवेशन” कितने प्रकार के कहे हें ? 

महावीर--गांगेय ! प्रवेशन चार प्रकार के कहे हैँ--१ नेरयिक 
प्रवेशन, २ तियग्योनिकप्रवेशन, ३ मनुष्यप्रवेशन और ४ देवप्रवेशन । 

गांगेय--भगवन्‌ ! 'सत्‌”! नारक उत्पन्न होते हैं या 'असत्‌” ? इसी 
तरह 'सत््‌' तियश्च, मनुष्य और देव उत्पन्न होते हैं या 'असत्‌” ९ 

महावीर--गांगेय ! सभी सत्‌ उत्पन्न होते हैं, असत्‌ कोई भी नहीं 
उत्पन्न होता । 

गांगिय--भगवन्‌ ! नारक, तियंत्र और मनुष्य सत्‌ निकछते 
( मरते ) हैं या असत्‌ ? इसी तरह देव भी सत्‌ च्युत होते ( मरते ) 
हैं या असत्‌ ? 

महावीर--गांगेय ! सभी सत्‌ निकलते और च्यवते हैं, असत्‌ कोई 
नहीं मरता च्यवता । 

गांगेय--भगवन्‌ ! यह केसे ? सत्‌ की उत्पत्ति कैसी ? और मरे 
हुए की ससा केसी ? 

महावीर--गांगेय ! पुरुषादानीय पाश्व अहन्त ने लोक को 'शाश्वत' 
कहा है, इसमें 'सबंथा असत्‌” की उत्पत्ति नहीं होती और 'सत्‌” का 
सबंथा नाझ्ष भी नहीं द्वोता । 

गांगिय--भगवन ! यह वस्तुतस्व आप स्वयं आत्मप्रत्यक्ष से जानते 
हैं या किसी द्वेतुप्रयुक्त अनुमान से अथवा किसी आगम के आधार से ? 

महाबोर--गांगेय ! यह सब मैं स्वयं जानता हूँ । किसी भी अनु- 
मान अथवा आगम के आधार पर मैं नहीं कद्दता, आत्मप्रत्यक्ष से 
ज्ञानी हुई बात ही कहता हूँ । 
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१ प्रवेशन के संबंध में अन्य भी बहुत से प्रश्नोत्तर हैं जो यहाँ नहीं दिये गये। 
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गांगिय--भगवन्‌ ! यह केसे ? अनुमान और आगम के आधार के 
बिना यह विषय केसे जाना जा सकता है ९ 

महावीर--गांगेय ! केवली पूर्व से जानता है और पश्चिम से भी 
जानता है। वह दक्षिण से जानता है और उत्तर से भी जानता है। 
केवली परिमित जानता है ओर अपरिमित भी जानता है । केवली का 
ज्ञान प्रत्यक्ष होने से उसमें सर्ववस्तुतत्त्व प्रतिभासित होते हैं । 

गांगिय--भगवन्‌ ! नरक में नारक, तियग्गति में तियंश्व, मनुष्यगति 
में मनुष्य और देवगतिमें देव स्वयं उत्पन्न होते हैं या किसी की भ्रेरणा 
से ? और वे अपनी गतियों में से स्वयं निकलते हें या उन्हें कोई 
निकालता है ९ 


महावीर--आय गांगेय ! सब जीव अपने अपने शुभाशुभ कर्मों 
के अनुसार शुभाशुभ गतियों में उत्पन्न होते हैं और वहां से निकलते 
हैं। इसमें दूसरा कोई भी प्रेरक नहीं है । 

उपयुक्त प्रश्नोत्तरों के उपरान्त अनगार गांगेय ने भगवान महावीर 
को यथार्थरूप से पहचाना । अब उन्हें विश्वास हो गया कि वास्तव में 
भगवान सर्वेज्ष और सबेदर्शा हैं । 

इसके बाद गांगेय ने महावीर को त्रिप्रदक्षिणापूबक बन्‍्द्न-नमस्कार 
किया और पाश्चनाथ की चातुयोमिक धर्मपरम्परा से निकल कर वे 
महावीर की पाश्चवमहात्रतिक परम्परा में प्रविष्ट हुए । 


अनगार गांगेय ने दीघेकाल पर्यन्त श्रमण-घर्म का आराधन कर 
अन्त में निवोण प्राप्त किया । 


इसके अनन्तर भगवान्‌ महावीर वेशाी पधारे और वर्षा चातु- 
मास्य वहीं व्यतीत किया । 


शोत काछ में भगवान्‌ ने मगध भूमि को ओर विहार किया और 
३३-तेतीसवां व. अनेक स्थानों में धर्मदेशना करते हुए राजगृह 
(वि० पू० ४८०-४७९ ) के शुणशील बन में पधारें । 
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उन दिनों गुणशील उद्यान में अनेक अन्यतीथिक रहते थे और 
अपने अपने मत का प्रतिपादन करते हुए दूसरे 
अन्यतीर्थिकों की मान्यता है प्तों का खण्डन करते थे। अन्यतीर्थिकों की 
के संबन्ध में गौतम में 
पट मान्यता के विषय में भगवान्‌ का अभिप्राय 
जानने के लिये गौतम ने जो प्रश्न किये और 
महाबीर ने उनके जो उत्तर दिये, वे नीचे दिये जाते हैं । 
गौतस ने पूछा--भगवन्‌ ! कुछ अन्यतीर्थिक कहते हैं शीढ 
( सदाचार ) श्रेष्ठ है, दूसरे कहते हैं श्रुत ( ज्ञान ) 
ज दा लि श्रेष्ठ है, तीसरे कहते हैं शीरू और श्रुत प्रत्येक श्रेष्ठ 
ष्य में 9 
है । भगवन ! यह केसे ९ 
महाबीर--गौतम ! अन्यतीथिकों का यह कथन ठीक नहीं है। 
इस विषय में मेरा कथन इस प्रकार है-- 
पुरुष चार प्रकार के होते हैं--कुछ शीलू-संपन्न ही होते हैं, श्रुत- 
संपन्न नहीं होते | कुछ श्रुत-संपन्न होते हैं, शीढ-संपन्‍न नहीं । कुछ 
शीछ-संपन्‍न भी होते हैं और श्रुत-संपन्न भी। कुछ शीढ-संपन्न नहीं 
होते और श्रुत-संपन्न भी नहीं होते । 
इनमें जो शील्वान्‌ है पर श्रुतवान्‌ नहीं अथोत्‌ पापप्रवृत्ति से दूर 
रहनेवालछा है पर धर्म का ज्ञाता नहीं, उसको मैं देशाराधक ( धर्म के 
अंश का आराधक ) कहता हूँ। जो शीलवान नहीं पर श्रतवान्‌ है 
अथोत्‌ पापप्रवृत्ति से दूर नहीं हुआ पर श्रुत ज्ञानी है, उसको मैं 
देश-विराधक ( अंश से धर्म का बाधक ) कहता हूँ और जो शीलवान्‌ 
और श्रुतवान्‌ ( पाप सांग से निद्ृत्त और धमम का ज्ञाता है ) उसे मैं 
सर्वाराधक ( संपूर्ण धर्म का साधक ) कहता हूँ । जो न शीलवान्‌ है 
न श्रुतवान्‌ उसे मैं सबंविराधक कदता हूँ । 
गौतम ने कदह्ा--भगवन ! अन्यतीर्थिक यह कहते हैं कि प्राणिहिंसा, 
मषावाद, चौय॑, मेथुन, संग्रहेच्छा, क्रोध, मान, माया, 
छोभ, राग, ट्वेष, कलछट्ट, अभ्याख्यान, पेशून्य, हषे, 
शोक, परनिन्दा, साया, मृषा और मिथ्यात्व आदि 
. वमन श० ८. उ० १०, पृ०४ड)७।.... ४०9 


जीव और जीवात्मा 
के विषय में 
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दुष्ट भावों में प्रश्नत्त करनेवाले प्राणी का 'जीव' जुदा है और उसका 
जीबात्मा' जुदा । 

इसी प्रकार इन दुष्ट भावों का त्याग करके धर्म मार्ग में चढने- 
वाढ़े प्राणी का भी जीव” अन्य है और जीवात्मा' अन्य । जो 
औत्पत्तिकी, पारिणामिकी आदि बुद्धियोंबाढा है उसका जीब जुदा है 
और जीबात्मा जुदा । पदार्थ-ज्ञान, तक, निश्चय और अवधारण करने- 
बाले का जीव अन्य है और जीवात्मा अन्य | जो उत्थान और पराक्रम 
करनेबाला है उसका भो जीव अन्य है और जीवात्मा अन्य | यददी नहीं 
नारक, देव और तियंग्जातीय पशु-पक्षी आदि देहधारियों का भी जीय 
अन्य है और जीवात्मा अन्य । ज्ञानावरणीयादि कमवान , कृष्णलेश्यादि 
लेश्यावान्‌ , सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादष्टि, दशेनबान्‌ और ज्ञानवान्‌ इन 
सबका जीव अन्य है और जीवात्मा अन्य । 

भगवन ! अन्यतीर्थिकों की इस मान्यता के विषय में क्‍या सम- 
झना चाहिये ९ 

महावीर--गौतम ! अन्यतीर्थिकों की यह मान्यता मिथ्या है । 
इस विषय में मेरा मत यह है कि पूर्वोक्त हिंसा, सपाबादादि में प्रवृत्ति 
और निव्ृच्ि करनेवाले प्राणी का जीव” और जीवात्मा' एक ही पदार्थ 
है। ज्ञो 'जीव' है वही जीवात्मो' है । 

गौत्तम ने पूछा--भगबन ! अन्यतीर्थिक छोग कहते हैं. कि यक्षावेश 
के से परवश होकर कभी केवलछी भी मृषा अथया सत्य- 

बली की भाषा हैं ५ 
के संबंध में... भी भाषा बोछते हैं, यह केसे १ क्‍या केवली उत्त 
दो प्रकार की भाषा बोलते हैं ? 

महाबीर--अन्यतीथिकों का उक्त कथन भिथ्या है। इस संबंध में 
मेरा कददना यह है कि न कभी केवली को यक्षावेश द्वोता है और न वे 
मृषा अथवा सत्यमृषा भाषा बोछते हैं । फेबडी असावद्य और अपीडक 
सत्य अथवा असत्यामषा भाषा बोछते हैं । 
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राजगृह से भगवान्‌ चम्पा की तरफ विचरे ओर (एष्ठतचम्पा में 
पिठर, गागलि आदि की दीक्षायें हुईं। वहाँ से भगवान्‌ वापस गुणशी 
चैत्य में पधारे । उन दिनों गुणशोल चैत्य के निकट कालोदायी, शैछो- 
दायी, शैवाढोदायी, उदक, नामोदक, अन्नपाछ, शैवारू, शंखपाल, 
सुदृस्ती और गाथापति आदि अनेक अन्यतीथिक रहते थे । 

एक समय वे भ्रमण भगवान महाघीरप्ररूपित पश्चास्तिकाय विषयक 
चर्चा करते हुए बोले--शभ्रमण ज्ञातपुत्र धर्मास्तकाय, अधमोस्तिकाय, 
आकाशास्तिकाय, जीवारितिकाय और पुदूगढछा- 
स्तिकाय इन पाँच “अस्तिकायों' की प्ररूपणा 
करते हैं और इन पाँच में से 'जीवास्तिकाय' 
को वे 'जीवकाय' कहते हैं और शेष चारों को अजीवकाय', फिर वे 
धमोस्तिकराय, अधर्मौस्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय इन 
चार अस्तिकायों को 'अरूपिकाय' बताते हैँ और एक पुदुगलास्तिकाय 
को रूपिकाय।' आर्यों ! श्रमण ज्ञातपुत्र का यह निरूपण क्या सत्य 
है ९ इस कथन में वास्तविकता क्‍या होनी चाहिये ? 

जिस समय अन्यतीर्थिक उक्त चचों कर रहे थे, उसके पहले ही 
भगवान्‌ के आगमन के समाचार राजगृह में पहुँच चुद थे और ' 
भाविक नांगरिकगण वन्दन नमस्कार और धर्मश्रवण के लिए गुणशीरू 
चैत्य की तरफ जा रहे थे। उन नागरिकगणों में एक मददुक नामक 
श्रमणोपासक भी था। 

मद्दुक महावीर का भक्त और जिन-प्रवचन का ज्ञाता गृहस्थ था। 
वह पेदुछ महावीर के समबसरण में जा रहा था । काछोदायी 
आदि अन्यतीर्थिक बैठे हुए मद्दावीर के पश्चास्तिकाय की चचो कर रहे 
थे कि मदूदुक वद्दों से होकर गुजरा । उसे देखते ही वे एक दूसरे को 
संबोधन करते हुए बोछे--देबानुप्रियो ! देखिये यह भ्रमणोपासक जा 
रहा है, चलिए हम इस विषय में इसे पूछें । यहद्द ज्ञातपृत्र के तत्त्वों 
का खासा अभ्यासी है। यह कहते हुए वे मद्दुक के पास गये और 
उसे रोककर बोले--हे मदुदुक ! तेरे घ्मौचाय धर्मोपदेशक श्रमण 


ज्ञातपुत्र पाँच अस्तिकायों का प्रतिपादन करते हैं और उनमें से किसीको 
२२ 


श्रमणोपासक मदुदुक और 
कालोदायी की तत्त्वचर्चा 


१७० भगवान महावीर 


जीव कहते हैं किसीको अजीष, किसीको रूपी बतछाते हैं और किसीको 
अरूपी, सो मददुक ! तेरा इस विषय में क्‍या अभिप्राय है ? क्‍या तू 
इन धर्मास्तिकायादि को जानता और देखता है ? 

मद्दुक--इनके कार्यों से इनका अनुमान किया जा सकता है, 
बाकी धमर्मौस्तिकायादि पदार्थ अरूपी होने से जाने और देखे नहीं 
जा सकते | 

अन्यतीर्थिक---अये मदूदुक ! तू केसा श्रमणोपासक है जो अपने 
धर्माचाय के कहे हुए धर्मास्तिकायादि पदार्थों को जानता भौर देखता 
नहों है ९ 

मदद॒क--आयुष्मानों ! हवा चलती है, यह बात सत्य है ९ 

अन्यतीर्थिक--हाँ, हवा चलती है, पर इससे क्या ? 

सद्दुक--आयुष्मानो ! तुम हवा का रंग-रूप देखते हो ? 

अन्यतीर्थिक--नहीं, हवा का रूप देखा नहीं जाता । 

मद्दुक--आयुष्मानो ! प्राणेन्द्रिय के साथ र्पश करनेवाले गन्ध 
के परमाणु होते हैं ? 

अन्यतीर्थिक--हाँ, घ्राणेन्द्रिय का विषय गंध के परमाणु द्वोते हैं । 

मद्दुक--आयुष्मानों ! तुम प्राणेन्द्रिय का स्पश करनेवाले गन्ध 
के परमाणुओं का रूप देखते हो ९ 

अन्यतीर्थिक--नहीं, गन्ध के परमाणुओं का रूप देखा नहीं जाता । 

मददुक--भायुष्मानो | अरणि-सहगत अप्रि होती है ? 

अन्यतीर्थिक--हाँ, भरणि-सहगत अभ्रि होती है । 

मदुदुक--भायुधष्मानो ! तुम उस अरणि-सहगत अप्नमि के रूप को 
देखते हो ९ 

अन्यतीथिक--नहीं, तिरोहित होने से बह देखा नहीं जाता । 

मंदुदुक--आयुष्मानों ! समुद्र के ढस पार कोई रूप है ? 

अन्यतीर्थिक--हाँ, समुद्र के उस पार कई रूप हैं। 

मदुदुक--आयुष्मानो ! समुद्र के उस पार के रूपों को तुम देखते हो ९ 

बज समुद्र के उस पार के रूप देखे नहों जा 

सकते । 
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मद्दुक--आयथुष्मानो ! देवछोकगत रूपों को तुम देख सकते हो ९ 

अन्यतीर्थिक--नहीं, देवछोकगत रूप देखे नहीं जा सकते । 

मददुक--इसी तरह हे आयुष्मानो ! मैं, तुम या कोई अन्य 
छप्नस्थ मनुष्य जिस वस्तु को देख न सके वह वस्तु है ह्वी नहीं, ऐसा नहीं 
हो सकता | दृष्टिगत न होनेवाछे पदार्थों को न मानोगे तो तुम्हें बहुत 
से पदार्थों के अस्तित्व का निषेध करना पड़ेगा। और ऐसा करनेपर 
तुम्हें अधिकांश-छोक के अस्तित्व का भी अस्वीकार करना पड़ेगा । 

मद्दुक अपनी युक्तियों से भन्यतीर्थिकों को निरुत्तर कर भगवान्‌ 
के पास पहुँचा और वन्दन नमस्कार पूजक परयुपासना करने छगा। 

मद्दुकने अन्यतीर्थिकों के कुतक का जो वास्तविक उत्तर दिया 
था उसका अनुमोदन करते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा--मवृदक ! 
तूने अन्यतीर्थिकों को बहुत ठीक उत्तर दिया है। किसी भी प्रश्न या 
उत्तर में बिना समझे सुने नहीं बोलना चाहिये। जो मनुष्य बिना समझे 
छोक समह में द्वेत-तक की चवो करता है अथवा बिना समझे किसी 
बात का प्रतिपादन करता है वह अहेन्त केवछी की तथा उनके धर्म की 
आशातना करता है । मद्दुक ! तूने जी कहा है वह ठोक, उचित और 
यौक्तिक है । है 

भगवान्‌ के मुख खरे अपनी प्रशंसा सुन कर मद्दुक बहुत संतुष्ट 
हुआ और अन्यान्य धर्म-चचों कर वह अपने स्थान पर गया | 

मद्दुक” के चछे जाने के बाद गौतम ने पूछा--भगवन ! मद्दुक 
श्रमणोपासक आपके पास निमेन्‍्थ-श्रामण्य घारण करने की योग्यता 
रखता है, हे 

महावीर--गौतम ! मद्दुक हमारे पास प्रवज्या लेने में समथ 
नहीं है। मद्दुक ग्रहस्थाश्रम में रहकर देशविरति ग्रहस्थ-धर्म को 
आराधना करेगा और अन्त में समाधिपू्वक आयुष्य पु्ण कर 
“अशुणाभ' देव विमान में देव होगा और वहाँ से फिर मनुष्य जन्म 
पाकर संसार से मुक्त होगा । 

इस साल का व्षोवास भगवान्‌ ने राजगृद् में किया । 

१ भ० श० १८ उ० ऊ पं० ७५००७५१ | जप ४०७ 
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हेमनत ऋतु में राजगृह से महावीर ने बाहर के प्रदेश में विद्वार 
३४-चौतीसवाँ वी. किया और अनेक ग्राम-नगरों में निग्रेन्थ 

(बि० पू० ४७९-४७८) प्रवचन का प्रचार किया । 

प्रीष्मकाछ में भगवान्‌ फिर राजगृह पधारे और गुणशोरू चेत्य 
में चास किया । 

अनगार इन्द्रभूति गौतम एक दिन राजगृह से भिक्षा लेकर भगवान्‌ 
के पास गुणशील चेत्य में जा रहे थे, उस समय गुणशोल चेत्य के मार्गे 
में काछोदायी, शेलोदायी प्रश्गुति अन्यतोधिक महाबीर प्ररूपित पश्चास्ति- 
कार्यों की चचो कर रद्दे थे। गौतम को देख कर वे एक दूसरे को 
संबोधन कर बोले--देवानुप्रियो | हम धर्मात्तिकायादि के विषय में 
ही चर्चा कर रहे हैं। देखो ये श्रमण ज्ञातपुत्र के शिष्य गौतम भी आ 
गये । चलिये इस विषय में हम गोतम को पूछें। यह कह कर कालछो- 
दायी, शैलोदायी, शेवालोदायो प्रमुख अन्यतीर्थिक गौतम के पास 
पहुँचे और उन्हें ठह॒रा कर बोले--हे गौतम ! तुम्हारे धर्माचाय धर्मो- 
पदेशक श्रमण ज्ञातपुत्र धमौस्तिकाय आदि पाँच अस्तिकायों की प्ररूफणा 
करते हैं। इनमें से चार को वे 'अज्ञीवकाय' कहते हैं और एक को 
जीवकाय' तथा चार को अरूपिकाय! कहते हैं और एक को रूपिकाय' । 
इस विपय में क्या समझना चाहिये, गौतम ? इस अस्तिकाय संबन्धी 
प्ररूपणा का रहस्य क्‍या है, गोतम ? 

गोौतम--देवानुप्रियो ! हम “अस्तित्व” में नास्तित्व * नहीं कहते 
ओर नास्तित्व' में अस्तित्व नहों कहते | हम अस्ति को अस्ति और 
नास्ति को नास्ति कहते है। दे देवानुप्रियो ! इस विषय में तुम स्वयं 
विचार करो जिससे कि इसका रहस्य समझ सको ।! 

अन्यतीर्थिकों के प्रश्न का रहस्यपूर्ण उत्तर देकर गौतम महावीर के 
पास चले गये, पर कालछोदायो गौतम के उत्तर का रहस्य नहीं समझ 
पाया । परिणामस्वरूप वह स्वयं गौतम के पीछे पोछे भगवान के पास 
पहुँचा। महावीर उस समय सभा में धमंदेशना कर रहे थे । प्रसंग आते 
ही उन्होंने काछोदायी को संबोधन कर के कहा--काछोदायिन्‌ ! तुम्हारी 
मण्डढी में भेरे पश्चास्तिकायनिरूपण की चर्चा चढी ? 
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काछोदायी--जी हाँ, आप पश्चास्तिकाय की प्ररूपणा करते हैं. यह्‌ 
बात हम ने जब से सुनी है तब से प्रसंगवश इस पर चचों हुआ 
करती है । 

महाबीर--काछोदायिन्‌ ! यह बात सत्य है कि में पश्चास्तिकाय की 
प्ररूषणा करता हूँ । यह भो सत्य है कि चार अस्तिकायों को 'अजीब- 
काय” और एक को 'जीवकाय” तथा चार को 'अरूपिकाय' भोर एक 
को 'रूपिकाय' मानता हूँ । 

काछोदायी--भगवन्‌ ! आपके माने हुए इन घमौस्तिकाय, अधर्मा- 
स्तिकाय, आकाशास्तिकाय अथवा जीवास्तिकाय पर कोई सो, बैठ या 
खड़ा रह सकता है ? 

महावोर--यह नहीं हो सकता कालोदायिन्‌ ! इन धर्मास्तिकायादि 
अरूपिकाय पर सोना-बेठना या चलना-फिरना नहीं हो सकता । ये सब 
क्रियाएँ केवछ एक पुदुगलछास्तिकाय पर, जो कि रूपी और अजीवकाय 
है, हो सकती हैं, अन्यत्र कहीं नहीं । 

कालोदायी--भ गबन्‌ ! पुद्ुगलछास्तिकाय में जीवों के दुष्ट-विपाक 
पाप कर्म किये जाते हैं ९ 

महावीर--नहीं कालोदायिन्‌ ! ऐसा नहीं होता । 

कालोदायो--भगवन्‌ ! इस जीवास्तिकाय में दुष्ट-बिपाक पाप कर्म 
किये जाते हैं ९ 

महावीर--हाँ कालोदायिन ! किसी भी प्रकार के कर्म जीवास्ति- 
काय में ही किये जाते हैं । 

पश्चास्तिकाय विषयक प्रश्नों का सविस्तर उत्तर दे कर भगवान ने 
काछोदायो के संशय को दूर किया। फलस्वरूप कालोदायी का चित्त 
निर्मन्‍्थ प्रवचन सुनने को उत्कण्ठित हुआ | भगवान्‌ को बन्दन कर 
बह बोढा--भगवन्‌ ! मैं विशेष प्रकार से आपका प्रवचन सुनना 
चाहता हूँ । 

भगवान ने काछोदायी को रूक्ष्य कर के निम्नेन्थ प्रवयन का उप- 
देश दिया जिसे सुन कर वह आप के पास निर्भन्‍थ मार्ग में दीक्षित 
हो गया । 
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कालोदायी अनगार क्रमश: नि्नन्थ प्रवचन के एकादशाज्ञ सूत्रों का 
अध्ययन कर श्रवचन के रहस्य के ज्ञाता हुए | 


राजगृह नगर से ईशान दिशा में धनवानों के सेकडों प्रासादों 
इन्द्रभूति गौतम और पार्था- से सुशोभित नाछन्दा नामक एक सम्रद्ध उप- 
पत्य उदकपेढाल का संवाद नगर था | यहाँ लिव” नामक एक धनाढ्य 
गृहस्थ रहता था जो निर्रेन्थ प्रचचन का अनुयायी और जैन श्रमणों 
का परम भक्त था। नालंदा के उत्तर-पू् दिशा भाग में उक्त लेव 
श्रसणोपासक की 'शेषद्रविका' नाम की उदकशाला ओर उसके पास ही 
'हस्तियाम' नामक उद्यान था। 


एक समय भगवान महावीर हस्तियाम में ठहरे हुए थे कि शेष- 
द्रविका के पास इन्द्रभूति को मेताय गोत्रीय पेढाहपुत्र उदक नामक एक 
पार्थापत्य निर्भन्थ मिले और गौतम को संबोधन कर बोले--गीतम ! 
तुमसे कुछ पूछना है। आयुष्मन्‌ ! मेरे अ्रश्नोंका उपपत्तिपूनेक उत्तर 
दीजियेगा। 

गोतम--पृछिये । 


उदक--आयुष्मन्‌ गौतम ! तुम्हारे प्रवचन का उपदेश करनेवाले 
कुमारपुत्रीय भ्रमण अपने पास नियम लेने को तैयार हुए श्रमणोपासक 
को इस प्रकार प्रत्याख्यान कराते हैं--- 


'राजाज्ञा आदि कारण से किसी ग्ृहस्थ अथवा चोर के बॉधने 
छोड़ने के भतिरिक्त में त्रसजीबों की हिंसा नहीं करूँगा । 

आये ! इस प्रकार का भ्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है । जो ऐसा 
प्रत्याख्यान कराते हैं वे दुष्प्रत्याख्यान कराते हैं । इस प्रकार का भत्या- 
ख्यान करने और करानेवाले अपनी प्रतिज्ञा में अतिचार छगाते हैं 
क्योंकि प्राणी संसारी हैं। स्थावर सर कर त्रसरूप में उत्पन्न होते हैं और 
त्रस मर कर स्थावर रूप में भी उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार जो 
जीव “न्रसरूप' में “अधात्य' थे वे ही स्थाघररूप में उत्पन्न होने के बाद 


० न स७जा-+ जन ऑन ७४ लक जिजजडल + कर विनन बनाके हे वीनितनल। |. अेन+केन-म-+-पन नमक िमन-नन--* कली ++नन-ा। 


॥ भे० शे० ७, उ० १०, ६० ३२३-३३४ । 
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'धात्य' हो जाते हैं। इस कारण प्रत्याख्यान इस प्रकार सविशेषण करना 
और कराना चाहिये--- 

'राजाज्ञा आदि कारण से किसी गृहस्थ अथवा चोर के बाँधने 
छोड़ने के अतिरिक्त मैं असभुत जीवों की हिंसा नहीं करूँगा ।” 

इस श्रकार भूत!” इस विशेषण के सामथ्ये से उक्त दोषापत्ति टल 
जाती है ! इस पर भी जो क्रोध अथवा लोभ खे दूसरों को निर्विशेषण 
प्रत्याख्यान कराते हैं वह न्याय्य' नहों है । 

क्यों गौतम ! मेरी यह बात तुमको ठीक जँचती है कि नहीं ? 

गौतम--भायुष्मन उदक ! तुम्हारी बात मेरे दिल में ठीक नहों 
बैठती । मेरी राय में ऐसा करनेवाले श्रमण-ब्राह्षण यथा भाषा नहीं 
बोलते, वे अनुतापिनी भाषा बोलते हैं और श्रमण तथा ब्राह्मणों के ऊपर 
झूठा आरोप ढगाते हैं। यही नहीं, बल्कि प्राणी-विशेष की हिंसा को 
छोड़नेवालों को भी वे दोषी ठहराते हैं क्‍योंकि प्राणी संसारी हैं, 
वे त्रस मिट कर स्थावर होते हैं. भौर स्थावर सिट कर त्रस। फिर वे 
त्रसकाय से निकछ कर स्थावर में जाते हैं और स्थावरकाय से त्रस में । 
संसारी जीवों की यह स्थिति है। इस वास्ते जब वे त्रसकाय में उत्पन्न. 
होते हैं तब त्रस कद्दलाते हैं और तभी त्रस हिंसाका जिसने प्रत्याख्यान 
किया है उस के लिए वे “अधात्य” होते हैं। इसलिये प्रत्याख्यान में' 
“भूत!” विशेषण जोड़ने की जरूरत नहीं है । 

उदक--आयुष्मन्‌ गौतम ! तुम 'त्रस' का अथ क्या करते हो ! 
त्रसप्राण सो त्रस” यह अथवा दूसरा ९ 


गौतम--आयुष्मन्‌ उदक ! जिन जीवों को तुम 'त्रसभूतप्राण! 
कहते हो उन्हींको हम “तसप्राण' कहते हैं | और जिन्हें हम “त्रसप्राण! 
कहते हैं. उन्हींको तुम 'त्रसभूतप्राण' कहते हो। ये दोनों तुल्या्थक हैं, 
परन्तु आये उदक ! तुम्हारे विचार में इन दो में 'त्रसभूतग्राण तरस” 
यह व्युत्पत्ति निर्दोष है और “त्रसप्राण नत्रस” यद् सदोष । आयुष्मन ! 
जिनमें वास्तविक भेद नहीं है ऐसे दो वाक्यों में से एक का खण्डन 
करना और दूसरे का मण्डन यह क्या न्याय्य है 
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है उदक ! कितने ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो कहते हें कि हम गृह 
त्याग कर श्रामण्य घारण करने में समर्थ नहीं हैं। अभो हम श्रावक 
धर्म स्वीकार करते हैं, क्रमशः घचारित्र का भी स्पश करेंगे । वे 
अपनी अबिरतिमय प्रवृत्तियों को मयौद्त करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं 
कि 'राजाज्ञा आदि कारण से गृहपति अथवा! चोर के बाँधने छोड़ने के 
अतिरिक्त हम त्रस जीबों की हिंसा नहीं करेंगे।' यह प्रतिज्ञा भी उनके 
कुशल का ही कारण है। 

आये उद्क ! 'त्रस मर कर स्थाबर होते हैं अतः त्रसहिंसा के प्रत्या- 
ख्यानी के हाथ से उनकी हिंसा होने पर उसके प्रत्याख्यान का भंग 
हो जाता है! यह तुम्हारा कथन ठीक नहीं है क्‍योंकि 'त्रस नामक 
के उदय से ही जीव त्रस' कहलाते हैं, परन्तु जब उनका त्रसगति का 
आयुष्य क्षोण हो जाता है और त्रसकाय की स्थिति को छोड़ कर वे 
स्थावरकाय में जाकर उत्पन्न होते हैं तब उनमें स्थावर नामकर्म का 
उदय होता है और वे 'स्थावरकायिक' कहलाते हैं | इसी तरह स्थावर 
कायका आयुष्य पूर्ण कर जब वे त्रसकाय में उत्पन्न होते हैं तब त्रस 
भी कहलाते हैं, प्राण भी कहलाते हैं। उनका शरीर बड़ा होता है और 
आयुष्यरिथति भी लंबी होती है । 

उदय--आयुष्मन्‌ गौतम ! तब तो ऐसा कोई पयौय दी नहीं 
मिलेगा जो त्याज्य-हिंसा का विषय हो और जब हिंसा का कोई विषय ही 
नहीं रहेगा तब श्रावक किसकी हिंसा का प्रत्याख्यान करेगा ? क्योंकि 
जीब संसारी हैं, वे सभी स्थावर मिटकर त्रस हो जाएँगे और सभी त्रस 
मिट कर स्थावर भी। अब यदि सब जीव त्रस मिटकर स्थाबर हो जायें 
तो श्रमणोपासक का “तसहिंसा-प्रत्याख्यान' किस प्रकार निभ सकेगा ? 
क्योंकि जिनकी हिंसा का उसने प्रत्याख्यान किया था वे सब .जीब 
स्थाबर हो गये हैं. अतः उनको हिंसा बद टाल नहीं सकता । 

गौतस--भायुष्मन्‌ उदय ! हमारे मत से कभी ऐसा दोता ही नहीं 
कि सब्र स्थावर त्रस्॒ अथवा सब त्रस स्थावर हो जायें। थोड़ी देर के 
लिये तुम्हारा कथन प्रमाण मान लिया जाय तब भी श्रमणोपासक के 
असहिसा-प्रत्याख्यान में बाघ नहीं आता क्योंकि स्थावर-पर्याय की 
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हिंसा में उसका करत खण्डित नहीं होता और त्रसपयोय में वह अधिक 
न्रस जीवों की हिंसा को टाछता है । 

आये उदय ! अधिक श्रस-जीबों की हिंसा से नि्वत्त होनेवाले 
श्रमणोपासक के लिए 'उसके किसी भी पयोय की दिंसा का प्रत्याख्यान 
नहीं है! यह तुम्दारा कथन क्या उचित है? आयुष्मन्‌ ! इस प्रकार 
निम्मेन्थ श्रवचन में मतभेद खड़ा करना न्याय्य नहीं है । 

इस समय पाश्वोपत्य अन्य स्थविर भी वहाँ आ गये जिन्हें देख 
कर गौतम ने कद्ा--भाय उदय ! छो, इस विषय में तुम्हारे स्थविर 
निर्मन्‍्थों को ही पूछ लें। दे भायुष्मन्‌ निम्नेन्थो ! इस संसार में कितने 
ही ऐसे मनुष्य होते हैं जिनकी प्रतिज्ञा होती है कि 'जो ये अनगार 
साधु हैं इनको जीवनपर्य॑न्त नहीं मारूँगा ।' बाद में उनमें से कोई साधु 
चार पाँच वर्ष या ज्यादा-कम समय विद्दारवयों में रहकर फिर गृह- 
वास में चछा जाय ओर साधुहिंसा-प्रत्यास्यानी गृहस्थ ग्रहवास में रहता 
हुआ उस पुरुष की हिंसा करे तो कया साधु को न मारने की उसकी 
प्रतिज्ञा का भंग दोगा ९ 

निम्नन्थ स्थविर--नहीं, इससे प्रतिज्ञा-मंग न होगा ९ 

गौतम--निम्नेन्थो ! इसी प्रकार त्रसकाय की हिंसा का त्यागी 
अ्रमणोपासक स्थावरकाय की हिंसा करता हुआ भी अपने प्रत्याख्यान 
का भंग नहीं करता, यही जानना चाहिये । 

हे निम्नन्थो ! कोई गरृहपति अथवा ग्ृहपतिपुत्र धर्म सुन संसार से 
विरक्त होकर स्ंसावद्य का त्यागी श्रमण हो जाय तो उस समय वह 
सबे प्रकार की हिंसा का त्यागी कद्दा जायगा कि नहीं ९ 

निर्भन्‍्थ--हाँ, उस समय पह स्वेथा हिंसात्यागी दी कहा जायगा। 

गीतम--वही साधु चार पाँच अथवा अधिक कम समय तक 
श्रामण्य-पर्याय पाछ कर फिर ग्रहस्थ हो जाय तो बह स्वेथा दिंसात्यागी 
कहा जायगा ९ 

निम्ने्थ--नहीं, गृहवासी होने के बाद वह सबदिंसा-त्यागी श्रमण 
नहीं कहछा सकता । 

गौतम--बही यह जीव है जो पहछे सब जीबों की हिंसा का 

२३ 
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त्यागी था, पर अब वैसा नहों रहा क्योंकि पहले बह संयमी था पर अब 
असंयत है । इसी तरह त्रसकाय में से स्थावरकाय में गया हुआ जीव 
स्थावर* है 'त्रस' नहीं, यह जानना चाहिये । 

निप्नेन्थो । कोई परिश्राजक या परित्राजिका अन्य मत से निकल 
कर निग्रेन्थ प्रवचन में प्रवेश करके श्रमणधर्म को स्वीकार कर 
निग्नन्थ-मार्ग में विचरे तो उसके साथ निर्भन्‍्थ भ्रमण आहार-पानी 
आदिका व्यवहार करेंगे ९ 

निर्मेन्थ--हाँ, उसके साथ भाहार-पानी आदि का व्यवद्वार करने 
में कोई हानि नहों है । 

गौतम--निर््रन्थो ! यदि वह श्रमण बना हुआ परित्राजक गृहस्थ 
हो जाय तो उसके साथ भोजनादि व्यवहार किया जायगा ९ 

निम्नेन्‍्ध-- नहों, फिर उसके स्राथ वैसा कोई भी व्यवहार नहीं 
किया जा सकता। 

गौतसम--निर्मन्‍्थो ! वही यह जीव है जिसके साथ पहले 
भोजन किया जा सकता था, पर अब नहीं किया जा सकता क्योंकि 
पहले वह श्रमण था, पर अब वैसा नहीं है । इसी तरह तस में से 
स्थावरकाय में गया हुआ जीव त्रसहिंसा-प्रत्याख्यानी के प्रत्याख्यान का 
विषय नहीं है, यही समझना चाहिये । 

उपयुक्त अनेक दृष्टान्तों से गौतम ने नि्नन्थ उदय की 'त्रस मर 
कर स्थाबर हो और वहाँ उसकी हिंसा हो तो श्रमणोपासक के प्रत्या- 
ख्यान का भंग होता है” इस मान्यता का निरसन किया । 

“सब जीच स्थाबर हो जायेंगे तब त्रस प्रत्याख्यानी का त्रत निर्विषय 
होगा” इस प्रकार के उदय के तक का खण्डन करते हुए गौतम ने 
कहा--जो श्रमणोपासक देशबिरति-धर्म का पाक्न कर के अन्त में 
अनशनपूर्षक समाधिमरण से मरते हैं. अथवा जो श्रमणोपासक प्रथम 
विशेष ब्रत-प्रत्याख्यान का पालन नहीं कर सकते पर अन्त में अनशन- 
पूर्वक समाधि-मरण करते हैं, उनका मरण कैसा समझना चाहिये ९ 

निप्रेन्‍्थ--इस प्रकार का मरण प्रशंसनीय माना जाता है | 

गौतम--जो जोब इस प्रकार के मरण से मरते हैं वे त्रस-प्राणी 
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के रूप में ही उत्पन्न होते हैं और ये ही त्रस जीव श्रमणोपासक के ब्रत 
के विषय हो सकते हैं। बहुत से मनुष्य महालोभी, महारम्भी और 
परिप्रहघारी अधार्मिक होते हैं जो अपने अशुभ कर्मों से फिर अशुभ- 
गतियों में उत्पन्न होते हैं। अनारम्भी साधु और अल्पारम्भी घार्मिक 
मनुष्य मर कर शुभ गतियों में जाते हैं । आरण्यक, आवसथिक, झाम- 
नियंत्रिक और राहुसिक आदि तापस मर कर भवान्तर में असुरों की 
गतियों में उत्पन्न होते हैं और वहाँ से निकल कर फिर मनुष्य गति 
में गूँगे बहरे मनुष्य का भव पाते हैं। दीघीयुष्क, समायुष्क अथवा 
अल्पायुष्क जीव मर कर फिर त्रसरूप में उत्पन्न होते हैं । 

उक्त सब प्रकार के जीव यहाँ “त्रस' हैं ओर मर कर फिर त्रस 
होते हैं । ये सब त्रसजीब श्रमणोपासक के ब्रत के विषय हैं । 

कितने हो श्रमणोपासक अधिक ब्रत-नियम नहीं पाल सकते, फिर 
भी वे 'देशावकाशिक' ब्रत ग्रहण करते हैं | अमुक नियमित सीमा से 
बाहर जाने आने का प्रत्याख्यान करते हैं। उनके ब्रत का विषय निय- 
मित हद के बाहर के जीव तो हैं ही, परन्तु हद के भोतर भी जो त्रस 
जीव हैं, या त्रस मर कर फिर त्रस होते हैं अथवा स्थावर मर कर त्रस 
होते हैं और स्थाबर जीव भी जिनकी निरथेक हिंसा का श्रमणोपासक 
त्यागी द्वोता है, श्रमाणोपासक के म्रत के विषय हैं । 

निम्नेन्थो ! यह बात कदापि नहीं हो सकती कि सब त्रस जीव मिट 
कर स्थाबर दो जायें अथवा स्थावर मिट कर त्रस । जब संसार की 
स्थिति ऐसी है तो फिर 'कोई ऐसा पर्यौय नहीं जो श्रमणोपासक के 
प्रत का विषय हो” यह कथन क्या उचित होगा ? और ऐसी बातों को 
लेकर मतभेद खड़ा करना क्या न्यायानुगत है ? 

आयुष्मन्‌ उदय ! मेत्री बुद्धि से भी जो श्रमण ब्राह्मण को निन्‍दा 
करता है वह शान-द्र्शन-चारित्र को पाकर भी परढोक की भाराधना 
में विन्न डाछता है। जो गुणी श्रमण-ब्राह्मण की निन्‍्दरा न करके उसको 
मित्र भाव से देखता है बह ज्ञान, दर्शन और चारित्र को पाकर परछोक 
का सुधार करता है । 

गोतम का विस्ठृत विवेचन और हितवचन सुन कर निर्मेन्थ उदय 
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वहाँ से चछने छगा तब गौतम ने कट्टा--आयुष्मन्‌ उदय ! विशिष्ट 
श्रमण-त्राह्मण के मुख से एक भी आये--धार्मिक वचन सुन कर अपनी 
तीक्षण बुद्धि के बल से योग-क्षेम को प्राप्त करनेबाछा मनुष्य उस भायें-- 
धार्मिक वचन के उपदेशक का देव की तरह आदर करता है । 

उदय--भायुष्मन्‌ गौतम ! इन पदों का मुझे पहले ज्ञान नहीं था । 
इस कारण इस विषय में मेरा विश्वास नहीं जमा | परन्तु अब इन पदों 
को सुना और समझा है । अब मैं इस विषय में श्रद्धा करता हूँ । 

गौतम--आयुष्मन्‌ उदय ! इस विषय में तुम्हें अवश्य ही श्रद्धा 
और रुचि लाना चाहिये । 

इसके बाद निर्भन्‍थ उदय ने चातुयौम-धर्म परम्परा से निकछ कर 
पाग्चमद्ात्नतिक धर्म सार्ग स्वीकार करने की अपनी इच्छा व्यक्त को और 
गौतस उनका अनुमोदन करते हुए अपने साथ उन्हें भगवान्‌ के पास 
ले गये । 

भगवान महावीर को विधिपूर्वक वन्दन नमस्कार कर निम्नेन्थ उदय 
ने कह्ा--भगवन्‌ ! मैं आपके समीप चातुयोम-घर्म से पाश्चवमहात्रतिक 
धर्म में आना चाहता हूँ । 

महावीर ने कद्दा--देवानुप्रिय ! तुम्हें जैसे सुख द्वो वैसे करो । 
इस काम में प्रतिबन्ध या प्रमाद करना योग्य नहीं । 

इसके बाद निम्नेन्थ उदय महावीर-प्ररूपित पाप्चमहात्रतिक सम्रति- 
क्रमण धर्म का स्वीकार कर महावीर के श्रमणसंघ में सम्मिलित हो गये । 

इस वर्ष जालि, मयाल्ि आदि अनेक अनगारों ने विपुलाचल पर 
अनशन कर देह छोड़ा । 

वर्षो चांतुमोस्य नाहन्दा में किया । 

यों ऋतु की समाप्ति होते ही भगवान्‌ ने नालन्दा से विहार किया 
और प्रत्येक ग्राम तथा नगर में धर्म का प्रचार 
करते हुए आप विदेह की राजधानी के 
निकटस्थ वाणीयम्राम पधारे । 


३५-पेंतीसवाँ वर्ष 
(वि० पू० ४७७-४७६) 
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वाणियग्राम गंडकी नदी के तट पर बसा हुआ एक व्यापारिक केन्द्र 
था । यहाँ बड़े-बड़े व्यापारियों की कोठियाँ और 
माल के गोदाम बने हुए थे। इस आराम में अनेक 
धनाढ्य जैन गृहस्थ रहते थे जिनमें एक का नाम सुद्शन था । 


भगवान्‌ के बाणिय ग्राम के बाहर दूतिपछास चैत्य में पधारते ही 
नगर में समाचार पहुँच गये और नगरनिवासियों का समुदाय दूति- 
पलास में इकट्ठा होने लगा। हजारों मनुष्य आये, दशेन वन्दन किया 
और धर्मोपदेश सुनकर अपने-अपने घर लोट गये। 

सभा विसर्जित होने के बाद श्रेष्ठो सुदशन ने भगवान से काछ- 
विषयक अनेक प्रश्न पूछि। काछ कितने प्रकार का होता है ? प्रमाण-काल 
कितने प्रकार का होता है ? प्रमाण-काल, यथायुष्क-निश्ेत्तिकाल, मरण- 
काल और अद्भाकाल का क्‍या स्वरूप है ? पल्योपम और सागरोपमों की 
क्या आवश्यकता है ? पल्योपम तथा सागरोपम काछ का भी क्षय 
होता है कि नहीं ? इत्यादि सुद्शेन ने अनेक प्रश्न किये जिनके भगवान्‌ 
ने स्पष्ट उत्तर दिए । 


सुदशन अ्रष्ठी ही प्रत्रज्या 


अन्त में भगवान्‌ ने सुदर्शन के पूर्वभवों का निरूपण करते हुए 
कहा-सुदशन ! प्रपू भव में तेरा जीव महाबरू नामक राजकुमार था। 
महाबल ने गृहस्थाअ्रम का त्याग कर श्रमण धर्म को दीक्षा छी और 
अरसे तक श्रामण्य पालने के उपरान्त आयुष्य पूर्ण कर त्रद्मदेवलोक में 
दस सागरोपम की आयुष्यरिथतिवाला देव हुआ । वही महाबछ का जीव 
त्रह्मदेवलोक की आयुष्य स्थिति पूरी कर मनुष्यछोक में आकर तू सुद- 
शन श्रेष्ठी हुआ है। प्रपूषं भव में तेरे जीव ने जो भ्रमण धर्म का 
आराधन किया था उसी के संस्कारवश इस जन्म में भी तू स्थविरों के 
मुख से घर्म सुनता और उसपर श्रद्धा करता है । 

भगवान्‌ के मुख से अपने पूजे भव का वृत्तान्त सुनते ही सुदर्शन 
को जातिस्मरणज्ञान हुआ । इससे वह स्वयं अपने पूर्व भव का बृत्तान्त 
जानने छगा। 

जब सुदशेन ने अपना पृर्वेभब देखा तब उसके नेत्र हर्षोश्रुओं से 
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भर गये, हृदयगत बेराग्य हिगुणित हो गया । वह भगवान्‌ को बन्दन 
कर बोला--सत्य है भगवन्‌ ! आपका कथन यथाथ है । 

श्रेष्ठी सुदशन ने उसी समवसरण में भगवान महावीर के हाथ से 
निग्नेन्ध श्रमण धर्म की प्रत्नज्या अंगीकार कर ली । 

अनगार सुदश्शन ने क्रमश: चौदृह पूबंश्रुत का अध्ययन किया 
ओर बारह वर्ष तक श्रामण्य पाल कर निवाण पद्‌ पाया । 


भगवान्‌ की आज्ञा छे गणधर गौतम भिक्षाचयों करने वाणिय- 
प्राम गये ओर पर्याप्त आहार लेकर दूतिपछास को छौट रहे थे कि बीच 
में कोछाग संनिवेश के पास उन्होंने जन- 
प्रवाद सुना--देवानुप्रियो ! आजकल कोछह्ाग 
संनिवेश में श्रमणोपासक आनन्द, जो भगवान्‌ 
महावीर के ग्ृहस्थ शिष्य हैं, मारणान्तिक अनशन स्वीकार कर दर्भ की 
पथारी पर सो रहे हैं । 

जनप्रवाद सुन कर गोतम ने सोचा--श्रमणोपासक आनन्द 
अनशन किए हुए आखिरी स्थिति में हैं। मैं उन से मिलता जाऊँ। वे 
कोछाग संनिवेश में आनन्द की पौषधशाला में गये । गौतम को देखते 
ही आनन्द ने उन्हें नमस्कार किया और बोले---भगवन ! मैं अनशन 
के कारण अतिशय कमजोर हूँ । आप जरा इधर पधारिये ताकि आपके 
चरणों में नतमस्तक होकर वन्दन कर छेँ। गौतम निकट गये और 
आनन्द ने विधिपूर्वक बन्दन किया । 

प्रासंगिक वार्ताछाप के अनन्तर आनन्द ने पूछा--भगबन्‌ ! घर 
में रह कर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ श्रावक को अवधि- 
झान उत्पन्न हो सकता है ९ 

गौतम--हाँ आनन्द ! गृहस्थ धर्म का आराधन करते हुए श्रमणो- 
पासक को अवधिज्ञान उत्पन्न हो सकता है | 

आनन्दू--भगवन्‌ ! गृहस्थ धर्म का आराधन फरते हुए मुझे भी 
अबधिज्ञान उत्पन्न हुआ है जिससे मैं पूब-दक्षिण-पश्चिम-छबण समुद्र 


॥ सण० शण० ११, उ० ११, १० ५७५२२-५४५९ । 


श्रमणोपासक आनन्द 
का अवधिज्ञान 
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में पाँच सौ योजन, उत्तर में छ्षुद्रहिमवद्रषधर, ऊपर सौधमकल्प 
और नीचे छोछशुअ नामक नरकाबास तक रूपी पदार्थों को जानता 
तथा देखता हूँ । 

गौतसम--आनन्द्‌ ! श्रमणोपासक को अवधिज्ञान होता अचश्य 
है पर वह इतना दूरग्राही नहों होता जितना कि तुम बतछा रहे 
हो । आये ! इस आञान्त कथन का तुम्हें आलोचनापू्वेऋ प्रायश्रित्त 
करना चाहिये | 

आनन्द--भगवन ! क्या जैन प्रवचन में सत्य प्ररूपण करने में 
भी प्रायश्रित्त का विधान है ? 

गौतम--नहीं आनन्द ! ऐसा नहों है । 

आनन्द--तब तो भगवन्‌ ! आप ही प्रायश्रित्त कीजिये क्‍योंकि 
आपने ही मेरे कथन का प्रतिवाद करते हुए असत्य प्ररूपणा की है। 

आनन्द की इस बात से गौतम के हृदय में गहरी शंका उत्पन्न 
हो गई | वे दृतिपछास गये और भगवान्‌ महावीर के पास जाकर 
भिक्षाचयों की आलोचना के उपरान्त आनन्द के विषय में पूछा-- 
भगवन्‌ ! इस विषय में आनन्द को आलोचना--प्रायश्रितत करना 
चाहिये या मुझे ९ 

भगवान--गौतस ! इस विषय में तुम्दीं को प्रायश्रित्त करना 
चाहिये और आनन्द से क्षमा प्राथना करनी चाहिये | 

भगवान्‌ महावीर की आज्ञा पाते ही गौतम आनन्द के पास गये 
और अपनी भूल का मिथ्यादुष्कृत कर के आनन्द से क्षमा प्रार्थना की। 

इस साल का वर्षा चातुर्मास्य भगवान्‌ ने वैशाली में व्यतीत किया। 

चातुर्मोस्य समाप्त होने पर भगवान्‌ ने वैशाली से कोशलभूमि 
की तरफ प्रयाण किया और प्रत्येक प्राम और 
नगर में निम्नेन्थ प्रबचन का उपदेश करते हुए 
साकेत नगर पहुँचे । 
साफेत कोशलभूमि के प्रसिद्ध नगरों में से एक था । वहाँ का 


िलनननमनीन्‍+क++ आ५० धक्के न “०7 777८7 ४० +४- नी कक ७ -क -नलकक--- ९५००-33. ० ++०+७००७०५० ने सभा काका ७५9० >न+3-००++----र्कजत, 


. $ उपासकदबा, अध्ययन १, प० १-१९ । 


३६-छत्ती सवा वर्ष 
(वि ०पू० "४५७७-४४७६ ) 
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रहनेवाला जिनदेव श्रावक दिशायात्रा करता हुआ कोटिवर्ष नामक नगर 
में पहुँचा । उन दिनों वह म्लेच्छों का देश था । 
कोटिवर्ष का राजा किरात था। व्यवद्दारा्थ आये 
हुए साथवाह जिनदेवने किरातराज्कों ऐसे 
वच्न, मणि और रल्न भेंट किए जो अन्य किसी के कोष में नहीं थे । 

अद्ृष्टपूर्व बस्तुओं को पाकर किरातराज बोछा--अहा ! क्या सुन्दर 
रत्न हें ! मछा ऐसे रत्न कहाँ उत्पन्न होते हें ! 

जिनदेव--ये और इनसे भी बढ़िया रलत्न हमारे देश में उत्पन्न 
होते हैं। 

किरातराज--इच्छा तो यह होती है कि मैं स्वयं तुम्हारे देशमें 
चल कर रह्नों को देखूँ, परन्तु मैं तुम्हारे राजा से डरता हूँ । 

मिनदेव--हमारे राजा से आप को डरने की कोई बात नहीं है | 
फिर भी आप चाहें तो में उनकी आज्ञा मँगवा लूँ | यह कह कर जिन- 
देवने इस बारे में अपने राजा को पत्र द्वारा पूछा जिसके उत्तर में 
साकेतराजने छिखा कि किरातराज के आने में कोई आपत्ति नहीं है । 

साकेतराज की आज्ञा पाकर किरातराज जिनदेव के साथ साकेत 
गया और उसी का अतिथि होकर रहा । 

इस अवसर पर भगवान्‌ महावीर साकेत के उद्यान में पधारे । 
पच्न-वेग से नगर में भगवान्‌ के आगमन के समाचार पहुँचे । साकेत- 
राज क्त्रुज्षय सपरिवार महोत्सवपृवक भगवान्‌ के पास गया। नाग- 
रिकगण भी अपने अपने कुटुम्ब-परिबार के साथ भगवान्‌ के समव- 
सरण में जाने के लिए उद्यत हुए । यह चहल-पहलछ देखकर किरातराज 
बोला--सार्थवाह ! ये सब कहाँ जा रहे हैं ? 

जिनदेव--राजन्‌ ! आज यहाँ पर वह रत्नों का व्यापारी आया है 
जो संसार के सबसे बढ़िया रत्नों का मालिक है । 

किरातराज--मित्र ! तब तो बहुत ही अच्छा हुआ ! हम भी चलें और 
बढ़िया से बढ़िया रत्नों को देख कें। यह कह कर किरातराज जिनदेव 
के साथ भगवान्‌ महाबीर की धर्मंसभा में पहुँचा। भगवान्‌ के छत्नाति- 
छत्र और सिहासनादि दिव्य प्रातिद्रा्ों को देखकर किरातराज चकित 


कोटिवर्ष नगर के 
किरातराज की प्रत्नज्या 
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हो गया। उसने रज्नोंके भेद और उनके मूल्यके संबन्ध में कुछ प्रश्न 
किए जिनके उत्तर में भगवान महावोरने कहा--देवानुप्रिय ! रत्न दो 
प्रकार के होते हैं---एक भाव-रत्न ओर दूसरे द्रव्य-रत्म । भावष-रत्रों के 
मुख्य तीन भेद हैं--दर्शन रत्न, ज्ञान रल्ल और चारित्र रत्न । 

भावरत्नत्रयो का विस्तृत वर्णन करके भगवान्‌ ने फरमाया कि ये ऐसे 
प्रभावशाली रल्न हैं जो धारक की प्रतिष्ठा बढ़ाने के उपरान्त उसके इह- 
छोक-परलोक सम्बन्धी सभी कष्टों को दूर करते हैं । द्रव्यरन्न कैसे भी 
मुल्यवान्‌ हों, पर उनका प्रभाव परिमित होता है । वे केवलछ बतमान 
भव में ही सुख देनेवाले होते हैं। भाव-रत्न भवान्तर में भी धारक 
को सदूगति और सुख देनेवाले हैं । 

भगवान्‌ का रत्न विषयक व्याख्यान सुन कर किरातराज बहुत 
संतुष्ट हुआ । वह हाथ जोड़कर बोला-भगवन्‌ ! मुझे भाव रत्न दीजिये। 
भगवानने रजोहरण, गुच्छक आदि दे दिये जिनको किरातराज ने 
सहर्ष स्वीकार किया और निम्नन्थधर्म की प्रत्नज्या लेकर भगवान के 
शिष्यगण में प्रविष्ट हो गया । 

भगवान्‌ ने साकेत से आगे पाश्चवाछ की ओर विहार कर दिया 
और कुछ समय काम्पिल्य सें ठहरे। काम्पिल्य से सूरसेन की ओर 
पधारे और मथुरा, शौयपुर, नन्‍्दीपुर आदि नगरों में विचर कर वापस 
विदेहभूमि को लौटे उन्होंने इस वर्ष वर्षोषास मिथिला में किया। 

चातुमोस्य समाप्त होने पर भगवान्‌ ने मगध की ओर विहार 
किया । प्रत्येक भराम और नगर में निम्रेन्थ प्रब- 
चन का उपदेश करते हुए आप राजगृह पधारे 
ओर गुणशील चैत्य में समवसरण हुआ | 

गुणशील चेत्य में अनेक अन्यती्थिक बसते थे । भगवान्‌ की धर्मे- 

अन्यंतोिदोंके.. विसर्जित होने पर अनेक अन्यतीर्थिक 
आक्षेपात्मक प्रश्ष॒ पौचे के आसपास बेठे हुए स्थविरों के 


पास आकर बोके--आर्यों ! तुम त्रिविध त्रिविध 
से असंयत और बाल हो | 


३७---सैती स्वों वर्ष 
(वि० पू० ४७६-४७५ ) 


१ आवश्यकसूत्र हारिभद्रीयजृत्ति, प० ७१५-७१६ । का 
श्ड 


हि 
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अन्यतीर्थिकों का आक्षेप सुन कर स्थविरों ने कहा--आर्यो ! किस 
कारण स्रे हम असंयत, अविरत और बाल हो सकते हैं ९ 

अन्यतीर्थिक--आर्यो ! तुम अदत्त प्रहण करते हो, अदत्त खाते हो, 
अदत्त चखते हो | इस कारण से तुम असंयत, अविरत और बाल हो । 

स्थविर--आर्यो ! हम किस प्रकार अदत्त लेते, खाते अथवा 
चखते हैं ? 

अन्यतीर्थिक--आर्यो ! तुम्हारे मत में दीयमान अदत्त है, प्रतिगृद्य- 
माण अप्रतिगद्दीत है और निसज्यमान अनिसृष्ट है क्‍योंकि तुम्हारे 
मत में दीयमान पदाथ को दावा के हाथ से छूटने के बाद तुम्हारे 
पात्र में पड़ने से पहले यदि कोई बोच में से ले ले तो वह पदार्थ 
गृहस्थ का गया हुआ माना जाता है, तुम्हारा नहीं । इससे यह सिद्ध 
हुआ कि तुम्हारे पात्र में जो पदार्थ पढ़ता है वह अदत्त है क्‍योंकि 
जो पदार्थ दानकाल में तुम्हारा नहीं हुआ बह बाद में भी तुम्हारा नहीं 
हो सकता और इस प्रकार अदत्त को लेते, खाते ओर चखते हुए तुम 
असंयत, अविरत और बाल ही सिद्ध होते हो । 

स्थविर--भार्यो ! हम अदत्त नहीं लछेते, खाते ओर चखते किन्तु 
हम दत्त लेते, खाते और चखते हैं और इस प्रकार दिया हुआ ग्रहण 
करते और खाते हुए हम त्रिविध त्रिविध से संयत, विरत और पण्डित 
सिद्ध होते हैं । 

अन्यतीथिक--आर्यो ! किस प्रकार तुम दत्तप्राही सिद्ध होते हो, 
सो हमें समझाओ । 

स्थविर--आर्यो ! हमारे मत में दीयमान दत्त, प्रतिगल्ममाण प्रति- 
गहीत ओर निसज्यमान निसृष्ट माना जाता है । ग़हपति के हाथ से 
छूटने के अनन्तर यदि कोई उस्रे बीच में से उड़ा ले तो वह हमारा 
जाता है, गृहपति का नहीं । इस कारण हम किसी भी हेतु-युक्ति से 
अदत्तप्राही सिद्ध नहीं होते । परन्तु दे आर्यो ! तुम खुद ही त्रिविध 
त्रिबिध से असंयत, अविरत ओर बारू सिद्ध होते हो । 

अन्यतोर्थिक--क््यों ? हम असंयत, अविरत और बार किसलिए 
फहडायेंगे ९ 
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स्थविर--इसलिए कि तुम अदत्त छेते हो । 

अन्यतीर्थिक--हम किस द्ेतु से अदत्तमाही सिद्ध होंगे ९ 

स्थविर--आर्थों ! तुम्हारे मत से दीयमान अदृत्त, प्रतिशृह्ममाण 
अप्रतिगहीत भौर निरज्यमान अनिसृष्ट है । इस कारण तुम अदृत्त ढेने- 
वाले हो । त्रिविध असंयत, अविरत और बाल हो । 

अन्यतीर्थिक--आर्यों ! तुम त्रिविध असंयत, अबिरत और बाल हो । 

स्थविर--क्यों ? किस कारण से हम असंयत, अबिरत और बाल 
कह्दे जायेंगे ? 

अन्यतीर्थिक--आर्यो ! तुम चलते हुए प्रथिबीकाय पर आक्रमण 
करते हो, उसपर भ्रद्वार करते हो, उसको घिसते हो, दूसरे से मिछाते 
हो, उसे इकट्ठा करते और छूते हो, उसको सताते हो ओर उसके जीबों 
का नाश करते हो। इस प्रकार एथिबी के जीवों पर आक्रमणादि क्रियाएँ 
करते हुए तुम असंयत, अविरत और बाल साबित होते हो । 

स्थविर--आर्यो ! चलते हुए हम प्रथिवों पर आक्रमण आदि नहीं 
करते । शरीर की चिन्ता के लिए, बीमार की सेवा के निमित्त अथवा 
विहारचर्या के वश जब हमें प्रथिवी पर चलना पड़ता है तब भी विवेक- 
पूरक धोरे-घोरे पादक़॒म से चढछते हैं| इसलिये न हम प्रथिवी का 
आक्रमण करते हैं और न उसके जीवों का विनाश ही । परन्तु आया ! 
तुम खुद द्वी इस प्रकार प्रथिवी के जीवों पर आक्रमण और उपद्रव 
करते हुए असंयत, अविरत और एकान्त बाल बन रहे हो । 

अन्यतीर्थिक--आर्यो ! तुम्हारा मत तो यह है कि गम्यमान 
अग॒त, व्यतिक्रम्यमाण अव्यतिक्रान्त और राजगद् को संप्राप्त होने 
का इचछुक असंप्राप्त है । 

स्थविर--आर्यो ! ऐसा मत हमारा नहीं है। हमारे मत में तो 
गम्यमान गत, व्यतिक्रम्यमाण व्यतिक्रान्त और संप्राप्यमाण संग्राप्त ही 
माना जाता है । 

इस प्रकार स्थविर भगवन्तोंने चर्चामें अम्यतीर्थिकों को परास्त 
करके वहाँ 'गति-प्रवाद! मामक अध्ययन की रचना की । 





३ भण्श ८, उ० ७, प० ३७९-०३८०। 
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उस समय भगवान्‌ महावीर को वन्दन करके अनगार काछोदायी 
अनगार कालोदायी के. ने फछा--भगवन्‌ ! जीव दुष्ट फलदायक 

प्रश्नू--(१) अशुभ कर्म- अशुभ कर्मों को स्वयं करते हैं, यह बात 

करण विषय में सत्य है ? ह 

महाबीर--हाँ काछोदायिन्‌ ! जीव अशुभ फलदायक कर्मों को 
करते हैं, यह बात सत्य है। 

काछोदायी--भगवन्‌ ! जीव ऐसे अशुभ विपाक-दायक पाप कर्म 
कैसे करते होंगे ९ 

महाबीर--कालोदायिन्‌ ! जैसे कोई मनुष्य मनोहर रसवाले अनेक 
व्यज्नन युक्त विषमिश्रित पकान्‍न का भोजन करता है तब उसे वह 
पकानन बहुत प्रिय छगता है । उसके तात्कालिक स्वाद में लुब्ध होकर 
वह प्रीतिपू्वंक खाता है, परन्तु परिणाम में वह अनिष्टकर होता है । 
भक्षक के रूप, रस, गन्ध, स्पश आदि पर वह बुरा प्रभाव डाछता है । 
इसी प्रकार है कालोदायिन ! जीव जब हिंसा करते हैं, असत्य बोलते 
हैं, चोरी करते हैं, मैथुन करते हैं, वस्तु-संग्रह करते हैं, क्रोध, मान, 
कपट, छोभ, राग, हेष, कलह, अभ्याख्यान, पेशुन्य, रति, अरति, पर- 
परिवाद, मायामृषाबाद, मिथ्यात्व और शल्य आदि का सेबन करते हैं 
तब ये काय जीवों को अच्छे लगते हैं, परन्तु इनसे जो दुर्विपाक पाप- 
कर्म बन्धते हैं उनका फल बड़ा अनिष्ट होता है, जो बाँधनेवालों को 
भोगना पड़ता है । 

काछोदायी--भगवन्‌ ! जीव कल्याण-फलदायक शुभ कर्मों को 
करते हैं ९ 

महावीर--हाँ कालोदायिन्‌ ! जीव शुभ-फछदायक कर्मों को भी 
करते हैं । 

कालोदायो--जीव शुभ कर्मों को कैसे करते हैं ? । 

मद्दावीर--कालोदायिन्‌ू ! जेसे, कोई मनुष्य ओऔषध-मिश्रित 
पकानन का भोजन करता है । उस समय यद्यपि वह भोजन उसे अच्छा 
नहीं छगता तथापि परिणाम में वह बल, रूप आदि की वृद्धि करके 
हिलकारक दोता है । इसी प्रकार हिंसा, असत्य, चोरी आदि प्रवृत्तियों 
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और क्रोधादि दुगुणों का त्याग जीवों को पहले बहुत दुष्कर मारूम 
होता है, परन्तु यह पापकर्मों का त्याग अन्त में सुखदायक ओर 
कल्याणकारक होता है । इस प्रकार हे कालोदायिन्‌ ! जीवों को पाप 
कर्म करना अच्छा छूगता है और शुभ कर्म करना दुष्कर, तथापि परि- 
णाम में एक दुःखकारक होता है भर दूसरा सुखकारक ' । 

कालोदायी--भगबन्‌ ! दो समान पुरुष हैं । दोनों के पास समान 
ही उपकरण हैं। वे दोनों ही अभ्िकाय के 
आरम्भक हैं परन्तु उनमें से एक अप्रि को 
जछाता है और दूसरा उसे बुझाता है । इन दो 
में अधिक आरम्भक और कमे-बन्धक कौन ९ 

महावीर--कालोदायिन ! इन दो पुरु्षों में अप्रि को जछानेवाला 
अधिक आरम्मक है और वही अधिक कर्म-बन्धक हैं, क्‍योंकि जो 
पुरुष अम्ि को जछाता है बह प्रथिवीकाय का, अप्काय का, वायुकाय 
का, वनस्पतिकाय का और त्रसकाय का अधिक आरम्भ करता है और 
अग्नरिकाय का कम | इसके विपरीत जो पुरुष अप्नि को बुझाता है वह 
अग्नरिकाय का अधिक आरम्भ करता है, परन्तु प्रथिवोकाय, अप्काय, 
वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय इन सब का अल्प आरम्भ करता 
है। इसलिए जो अभि को प्रज्वकित करता है यह अधिक आरम्भ 
करता है और उसको शान्त करनेवाला अल्प । 

कालोदायी--भगवन्‌ ! अचित्त पुदूगल प्रकाश अथवा उ्योत॑ 
(३) अचित्त पुद्वछों के करते हैं ? यदि करते हैं तो अचिच पुदूगल 

प्रकाश के विषय में. किस प्रकार प्रकाशित होते होंगे ? 

महावीर--कालोदायिन्‌ ! अचित्त पुदूगल प्रकाश करते हैं। कोई 
तेजोलेश्याधारी अनगार जब तेजोलेश्या छोड़ता है उस समय उसकी 
तेजोलेश्या के कुछ पुदूगछ दूर जाकर गिरते हैं, कुछ नजदीक | दूर- 
निकट गिरे हुए वे पुदूगल प्रकाश को फैलाते हैं । है काछोदायिन ! 
इस प्रकार अचित पुदूगल प्रकाशित होते हैं । 


--+ ७ न निनिनिल-->+-- नणब> «तक अजिननननयाकन ८े ठमनपनगा««»-् वक 
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(२) अमिकाय के आरम्भ 
के विषय में 


१ भ० शण० ७, 3० १०, पृू० ३२७५-३२६ । 
९ मे० शू० ७, 3० १०, ५० ३२६०३२७ १ 
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काछोदायोने भगवान का यह विवेचन स्वीकार किया । 

छट्ट, अट्ठमादि वप करके काछोदायी ने अन्त में अनशनपूथेक 
देह छोड़कर निर्वाण को भ्राप्त किया । 

इस बष गुणशील चेत्य में गणघर प्रभास ने एक मास का अन- 
शन करके निर्वाण प्राप्त किया ओर अनेक अनगार विपुलाचल पर 
अनशनपूर्यक निबाण को प्राप्त हुए । अनेक नयी दीक्षायें भी हुईं। 

यह वषोबास भगवान्‌ ने राजगह में किया । 


इस वर्ष भगवान्‌ ने मगधभूमि में ही विहार कर निम्नेन्थ प्रबचन 

३८-अड़तीसवां वर्ष का प्रचार किया। चातुसोस्यथ निकट आने पर 

(बि० पू० ४७५-४७४ ) भगवान्‌ राजगृह पधारे और गुणशील में समव- 
सरण हुआ । 


गौतम ने पूछा--“भगवन्‌ ! अन्यतीथिक कहते हें---चछमान 
अन्यतीर्षिकों को मान्य- चलित नहीं होता, इसी तरह उदीयमाण उदी- 
ताओं हक: गौतम रत, वेमान वेदित, हीयमान दीन, छिय्यमान 
(१) क्रियुकालठ और. न, भिद्यमान भिन्न, दष्यममान दुग्ध, म्रिय- 
निष्ठाकाल के विषय में... माण मृत और निर्जीयमाण निर्जीण नहीं होता । 
“अन्यतीधिक कहते हैं---दो परमाणु पुदूगछ एकत्र नहीं मिलते 
क्योंकि दो परमाणु पुदूगछों में ल्लिग्थवता नहीं होती। तीन परसाणु 
वन नल कल भिल सकते हैं, क्योंकि तीन परमाणुओं 
जा क_ मे सिग्धता होती है । इन एकत्र मिले हुए तोन 
योग के संबभ्ध में ओं 
परमाणुओं का विश्लेषण करने पर दो अथवा 
तीन टुकड़े होंगे । दो टुकड़े होने पर डेढ़ डेढ़ परमाणु का एक एक 
टुकड़ा होगा और तीन दुकड़े होने पर एक एक परमाणु का एक एक 
ढुकढ़ा होगा । इसी प्रकार चार तथा पाँच आदि परमाणु-पुदूगछ एकत्र 
मिलते हैं. और इस प्रकार मिले हुए परमाणु समुदाय ही दुःख का रूप 
धारण करते हैं। बह दुःख भी शाश्वत है और उसमें सदा हानि 
बुद्धि होती रहती है । 


१ भु० झो० ७3, उ० १०, पृ० ३२७ | 
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५अन्यतीर्थिक कहते हें--बोडी जानेवाली अथवा बोली गई भाषा 
भाषा! कहलाती है, पर बोली जाती भाषा 
भाषा” नहों कहठाती। और भाषा भाषक! 
की नहीं किन्तु अभाषक' की कहलाती है । 

“अन्यवीर्थिक कहते हैं--पहले क्रिया दुःख रूप होती है और पीछे 

ता पे ढुःख रूप होती है, पर क्रिया-काल में 
(४) हे 4में.. किया ढुःखात्मक नहीं होती क्योंकि 'करण' 
बैषय से नहीं किन्तु 'अकरण' से ही क्रिया दुःखा- 

त्मक होती है, यह कहना चाहिए । 

“अन्यतीर्थिक कहते हैं--दुःख को कोई बनाता नहीं है और न कोई 
उसे छूता है । प्राणिमात्र बिना किए ही दुःखों का 
अनुभव करते हैं, यह कहना चाहिये । भगवन्‌ ! 
अन्यतीर्थिकों के ये मन्तव्य कया सत्य हैं ९” 

महावीर--“गौतस ! अन्यतीर्थिकों का यहू कथन कि 'चलमान 
चलित नहीं होता” ठीक नहीं है । इस विषय में में कहता हूँ कि “चले- 
माणे चलिए” अथौत्‌ चलने छूगा वह चला क्योंकि प्रत्येक समय की 
क्रिया अपने कार्य की उत्पत्ति के साथ समाप्त द्वोती है। इससे सिद्ध 
हुआ कि क्रियाकाल और निष्ठाकाल एक है, अतः “चलेमाणे” शब्द से 
सूचित वर्तमान” और “चलिए” से ध्वनित 'भूत' काल वास्तव में भिन्‍न 
नहीं हैं। अतएब “'चलत” और “चलित” भी एक ही कार्य के 'साध्य- 
मान! और 'सिद्ध' ऐसे दो भिन्‍न रूप हैं। यही बात 'उदीयेमाण उदीरित, 
वेद्यमान बेदित, हीयमान हीन, छिक्यमान छिन्‍न, भिद्यमान भिन्न, 
दह्ममान दग्ध, प्रियमाण सतत और निर्जीयंमाण निर्जीण के संबन्ध में 
भी समझनो चाहिए । 

“गौतम ! परमाणुओं के मिलने-बिखरने के संबन्ध में भी अन्य- 
तीरथिकों की मान्यता ठीक नहीं है । इस विषय में मेरा मत यह है कि 
दो परमाणु भी एकत्र जुट सकते हैं, क्योंकि दो परमाणुओं में भी उन्हें 
जोड़नेवाली स्लिग्वता विद्यमान होती है। मिले हुए दो परमाणुओं को 
तोड़ने पर फिर वे एक एक कर के जुदा हो जाते हैं। इसी तरह 


(३) भाषा के भाषात के 
संबन्ध में 


(५) दुःख की अक्लत्रिमता 
के विषय में 
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तोन परमाणु भी आपस में मिछ सकते हैं और तोड़ने पर फिर वे एक 
एक कर के जुदा हो जाते हैं । 

“तीन परमाणु भी आपस में मिछ सकते हैं और तोड़ने पर जुदा 
हो जाते हैं। तीन परमाणुओं के स्कन्ध को तोड़ कर यदि उसके दो 
विभाग किए जायें तो एक भाग में एक परमाणु रहेगा और एक में दो। 
इन्हीं तीन परमाणुओं के स्कन्ध को तोड़ कर तीन भाग किए जायें तो 
एक एक परमाणु का एक एक भाग होगा । 

“इसी प्रकार चार, पाँच आदि परमाणु एकत्र मिल कर स्कन्ध बनते 
हैं, परन्तु वे स्कन्ध अशाश्वत होते हैं और नित्य ही उनमें हानि-बृद्धि 
होती रहती है । 

“भ्राषा के विषय में भो अन्यतीथिकों के विचार प्रामाणिक नहीं 
हैं। इस विषय में मेरा सिद्धान्त यह है कि बोली जानेवाडी अथवा 
बोली गई भाषा भाषा” नहीं, पर बोली जाती भाषा ही भाषा! है । 
और वह भाषा “अभाषक' की नहीं, पर 'भाषक' की होती है । 

“क्रिया की दुःखरूपता के संबन्ध में भी अन्यतीथिकों की मान्यता 
यथाथ नहीं। पहले या पीछे क्रिया दुःखरूप नहीं होती, किन्तु क्रियाकाल 

' में ही बह दुःखात्मक होती है और वहू भी अकरणरूप से नहीं, करण- 
रूप से दुःखात्मक होती है । 

“गोतम ! जो छोग दुःख को 'अक्ृत्य' और “अस्प्ृश्य' कहते हैं वे 
भी मिथ्यावादी हैं । दु:ख 'कऋत्यः और 'स्पृश्यः है, क्योंकि संसारी जीव 
उसको बनाते, छूते और भोगते हैं, यह कहना चाहिए ।” 

गौतस ने कहा--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक कहते हैं--एक जीव एक 
समय में ईयोपथिकी और सांपरायिकी इन दो क्रियाओं को करता है । 
कक दी किला जिस समय में ईयोपथिकी करता है उस्ती समय 
2 "के विलय में में सांपरायिकी भी करता है और जिस समय 

में सांपरायिकी करता है उसी समय में वह 
ईयोपथिकी भी करता है। अथौत्‌ ईयॉपथिकी करता हुआ सांपरायिको 
ओर सांपरायिकी करता हुआ ईर्यापथिकी करता है। इस प्रकार अन्य 


१ भ० श० १, उ० १०, १० १०२-१०३ । 
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तीर्थिक एक समय में दो क्रियाओं के करने की बात कहते हैं, सो क्या 
यह कथन ठीक है १ 
मदहाबीर--नहीों गौतम ! अन्यतोर्थिकों का यह कथन ठीक नहों 
है । इस विषय में मेरा मत यह है कि एक जीव एक समय में एक ही 
क्रिया करता हे--ईयोपथिकी अथवा सांपरायिकी | जिस समय वह 
ईयोपथिकी क्रिया करता है, उस समय सांपरायिकी नहीं करता और 
सांपरायिकी करने के समय ईयोपथिकी नहीं करता । 
गौतम ने पूछा--भगवन ! अन्यतीर्थिक कहते हैं--निर्भन्‍्थ कालधमे 
प्राप्त होकर देवछोक में देव होता है तब वह अपनी दिव्य आत्मा से वहाँ 
के अन्य देव-देवियों के साथ भ्थवा अपनी 
302 5 बल भा देवियों के साथ विषय भोग नहीं करता किन्तु 
दि वह अपनी ही आत्मा में से अन्य वैक्रिय रूप 
बना बनाकर उनके साथ विषय सुख भोगता है । कया भगवन्‌ ! अन्य- 
तीरथिकोंका यह कथन सत्य है ? 
महाबीर--गौतस ! अन्यतीर्थिक इस विषय में जो कहते हैं बह 
सत्य नहीं है। सच तो यह है कि निम्नेन्थ कालधम प्राप्त होने फे बाद किसी 
भी ऐसे देवछोक में देव होता है. जो महाऋद्धि ओर प्रभावसंपन्न हो 
ओर जहाँ के देबों की आयुष्य-स्थिति बहुत लम्बी हो । वहाँ देवरूप से 
उत्पन्न निम्नेन्थ का जीब महातेजस्थी और ऋद्धिमान्‌ देव होता है । वह 
वहाँ पर दूसरे देवों, उनकी देवियों और अपनी देवियों को अनुकूल 
करके उनसे विषयवासना पूर्ण करता है और एक जीव एक समय में 
एक ही वेद का अनुभव करता दै--ख्री-वेद का अथवा पुरुष-वेद का । 
सत्रो-वेद के अनुभवकाल में पुरुष-वेद का अनुभव नहीं करता और 
पुरुष-वेद के अनुभवकाल में ख्री-वेद का | 
पुरुष-वेद के उदयकाल में पुरुष ख्री की ओर ख्ली-वेद के उद्यकाल 
में त्री पुरुष की प्राथना करती है। इस प्रकार अपने अपने वेदोदयकाल 
में ख्री पुरुष एक दूसरे की अमिछाषा करते हैं. । 
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गणधर अचलअञ्जाता और मेताये ने गुणशीछ चेत्य में, मासिक 
अनशन कर नि्ाण प्राप्त किया । 

इस साल का वषोबास भगवान ने नाठन्दा में किया । 

चातुमोस्य के अनन्तर नाढन्दा से विचरते हुए भगवान्‌ बिदेदद 
जनपद में पधारे | देश के अन्यान्य प्राम नगरों 
में प्रवचन का उपदेश करते हुए आप मिथिला 
पधारे । यहाँ पर राजा जितशत्रु ने आपका 


३९-उनचालीसवों वे 
(बि० पू० ४७४-४७३) 


बड़ा आदर किया । 
समवसरण मिथिला के बाहर माणिभद्र चेत्य में हुआ | राजा जित- 
शत्रु और रानी धारणी प्रमुख राजपरिवार तथा भाविक नगरजनों से चेत्य 
का मैदान विशाल धर्मसभा के रूप में परिवर्तित हो गया। आपने 
निम्नन्थ प्रवचन का उपदेश किया । सभाजन संतुष्ट होकर अपने 
अपने स्थानों पर चछे गए । 
सभा-विसजेन के बाद अनगार इन्द्रभूति ने वन्दन पुरस्सर ज्योतिष- 
शासत्र से संबंधित अनेक प्रश्न किये जिनमें बीस प्रश्न मुख्य थे । 
गौतम ने पूछा-- 
१--सूर्य प्रतिबष कितने मण्डलों का भ्रमण करता है ९ 
२--सूर्य तियग्भ्रमण कैसे करता है ? 
३--सूर्य तथा चन्द्र कितने क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं ? 
४--प्रकाशक का अवस्थान केसा है ? 
०--सूर्य का प्रकाश कहाँ रुकता है ९ 
६--ओजस्‌ ( प्रकाश ) की स्थिति कितने काछ की है ? 
७--कौन से पुदूगछ सूर्य के प्रकाश का सरपशे करते हैं ? 
८--सूर्योदय की स्थिति कैसी है ९ 
९---पोरुषी छाया का क्‍या परिमाण है ? 
१०--योग किसे कहते हें 
११--संवत्सरों का प्रारंभ कहाँ से दोता है ९ 
१२--संवत्सर कितने कहे हैं ९ 
१३--चन्द्रमा की वृद्धि-हानि क्‍यों दीखती है ९ 
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१४--किस समय चाँद की चॉँदनी बढ़ती हे 
१५--चन्द्र, सूर्य, मह, नक्षत्र और वारा इनमें शीघ्रगति कौन है ? 
१६--चाँद की चॉँदनी का लक्षण क्‍या है ? 
१७--चन्द्रादि प्रहों का च्यवन और उपपात कैसे होता दे ? 
१८--भूतछ से चन्द्र आदि ग्रह कितने ऊँचे हैं ९ 
१९---चन्द्र, सू्योदि कितने हैं ९ 
२८--चन्द्र, सूयौदि क्या हैं ९' 
गौतम के €क्त प्रश्नों के उत्तर भगवान्‌ महावीर ने इतने विस्तृत 
रूप से दिये हैं कि उनसे सूयप्रश्प्ति, चन्द्रप्क्षप्ति जैसे प्राचीन पद्धति 
के ज्योतिष-विज्ञान के मौलिक ग्रन्थ बन गये हैं । उक्त प्रहनों के उत्तरों 
से हम इस ग्रन्थ को जटिल बनाना उचित नहीं समझते । 
भगवान्‌ ने इस साल का वधोवास मिथिला में ही बिताया । 
चातु्मोस्य के बाद भगवान्‌ विदेद्द देश में ही विचरे | अनेक 
श्रद्धाहुओं को निप्नेन्थ मार्ग में दीक्षित किया 
और अनेक गृहस्थों को श्रमणोपासक बनाया । 
कल लत ज 0, अंधोकार्ण निकट आने पर आप किर मिचिको 
पधारे ओर वषोवास मिथिला में ही किया । 
चातुर्मास्य की समाप्ति पर भगवान्‌ ने मिथिढछा से मगध की तरफ 
४१-इकतालीसववाँ वर्ष विहार कर दिया ओर क्रमशः राजगृह पधार 
( वि० पू० ४७२-४७१) कर गुणशीछ चैत्य में वास किया । 
उन दिनों राजगृहनिवासी महाशतक अश्रमणोपासक ग्रहस्थ-धर्म 
की अन्तिम आराधना करके अनशन किए 
हुए था । अनशन के बाद शुभाध्यवसाय ओर 
कर्मों के क्षयोपशम से मद्दाशतक को अवधिज्ञान प्रकट हो गया था 
जिससे वह आनन्द की ही तरह ऊपर, नीचे और तियंगू छोक में दूर 
दूर तक जानता तथा देखता था । 
उस समय उसकी स्त्री रेवती मदिरा से मतवाढी होकर महाशतक 
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महाशतक को चेतायनी 


लिनीकिीन कल 5 





१९६ भगवान मह्दावीर 


के पास गई और विकृत चेष्टाओं तथा असभ्य बचनों से उसका ध्यान 
भंग करने छगी । 

दो बार तो महाशतक ने उसकी बातें सुनी-अनसुनी कर दीं । पर 
जब वह बार बार विरुद्ध बातों और अभद्र चेष्टाओं से उसे सताती ही 
गई तब वह अपने क्रोध को दबा न सका ! अवधिज्ञान से उसकी 
भविष्य की दशा को जान कर बोछा--अये म॒ृत्युप्रार्थिनी रेबति ! इतनी 
उन्मत्त क्‍यों हो रही है ९ सात दिन के भीतर ह्वी अछस रोग से पीड़ित 
हो असमाधिपूर्वेक मर कर तू नरक गति को प्राप्त होनेवाली हे, इस बात 
की भी जरा चिन्ता कर । 


महाशतक के कटुवबचनों से रेबती भयभीत होकर सोचने छगी- 
सचमुच आज महाशतक मेरे ऊपर रुष्ट हुए हैं । न जाने अब मुझे किस 
बुरी तरह मारेंगे। वह धीरे धीरे वहाँ से हट कर अपने स्थान पर 
चली गई । 

महाशतक के कथनानुसार ही रेवती को अछस रोग हुआ और 
सात दिन के भीतर उसका देहान्त हो गया | 

रेवती के प्रति किये गये कट्टठभाषण के संबन्ध में महाशतक को 
चेताबनो देने के लिये भगवान्‌ महावीर ने इन्द्रभूति गौतम को बुढा 
कर कहा--गौतम ! यहाँ मेरा अन्तेवासी महाशतक श्रमणोपासक अपनी 
पौषधशाला में अन्तिम अनशन कर काछ निर्गमन कर रहा दे । अपनी 
स्त्री रेवदों द्वारा मोहजनक बचनों से सताये जाने पर उसने क्रोधवश 
हो रेवती की कठोर वचरनों से तजना की है । इसलिये गोतम ! महा- 
शतक को जाकर कद कि अन्तिम अनशन कर समभाव में रहे हुए 
श्रमणोपासक को ऐसा करना उचित नहीं । यथाथं-सत्य होने पर अग्रिय 
कठोर वचन बोछना अनशनधारी श्रमणोपासक का कतेव्य नद्दीं। देवानु- 
प्रिय ! रेबती को अप्रिय वचन कह कर तूने अच्छा नहीं किया । 
इसका उचित आलछोचना--प्रायश्चित्त छेकर तुझे शुद्ध होना चादिये । 

महावीर को आज्ञा पाकर गौतम महाशतक के यहाँ गये और 
भगवान्‌ का संदेश उसे दिया। महाशतक ने भी भगवान्‌ की आज्ञा 
सिर आँखों पर चद्ाई और अपनी भूछ का प्रायश्रित किया । 
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एक समय वैभारगिरि के नीचे उष्ण जल्द के विषय में इन्द्रभूति 
गौतम ने पूछा--भगवन ! अन्यतीर्थिक यह कहते हैं कि राजगृह नगर 
जा जददद के... * नर बेभार प्त के नीचे एक बड़ा भारी जछू- 
पल + हद है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अनेक योजन 
7 परिमित है। उसके किनारे विविध जावि के वृक्षों 
की घटाओं से सुशोभित हैं । उसमें से बड़े बढ़े बाद तैयार होते और 
बरसते हैं । इसके अतिरिक्त उसमें जो अधिक जल्समह होता है वही 
उचष्ण जछस्रोतों के रूप में निरन्तर बहता रहता है । भगवन्‌ ! क्‍या भन्‍्य 
तीथिकों का यह कथन सत्य है ? 
महावीर--गौतम ! अन्यतीर्थिकों का यहू कथन सत्य नहीं है। 
इस विषय में मेरा मत यह है कि राजग्ृह के बाहर वेभार पवत के 
पास अत्यन्त उष्ण स्थान के पास से निकलनेवाढा 'महातपस्तीरप्रभव” 
नामक जछस्रोत है, जिसकी लंबाई-चोड़ाई पॉच पॉच सो धनुष्य परि- 
माण है । इसके किनारों पर अनेक जाति के वृक्ष छगे हुए हैं. जिनसे 
इसकी शोभा दशनीय हो गई है । इस उष्ण जलल्ोत में उष्णयोनि फे 
जीव उत्पन्न द्वोते और मरते हैं, तथा उष्ण स्वभाव के जलू-पुदूगल भी 
उच्णजछ के रूप में इसमें आते और निकछते रहते हैं । यद्दी कारण है 
कि स्रोत में से नित्य ओर स्रतत उच्णजल का प्रवाह बाहर बहता रहता 
है। महातपस्तीरप्रभभ जलछसत्रोत की यही हकीकत है और यही इसका 
रहस्य है । 
गोतम--भगबन्‌ ! आपका कथन सत्य है। महातपस्तीरप्रभव 
जलस्रोत का रहस्य यही हो सकता है । 
गौतम ने कद्ा--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक कहते हैं--नियमानुसार 
गठे हुए ओर नियत अन्तर पर गाँठोंबाे एक जाल के जेसी अनेक 
जीवों के अनेक भवसंचित आयुष्यों की रचना द्वोती 
है । जिंस प्रकार जाल में सब गाँठे नियत अन्तर पर 
रंहती हैं और एक दूसरी के साथ संबन्धित रहती हैं, 
उसी तरद्द सब आयुष्य एक दूसरे से नियत अन्तर पर रहे हुए होते 
हैं । इनमें से एक जीव एक समय में दो आयुधष्यों को भोगता है-- 


आयुध्य कमे के 
विषय में प्रइन 
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इृदहसमविक और पारभविक | जिस समय इहभविक आयुष्य भोगता हे 
उसो समय पारभाविक भी भोगता है। भगवन्‌ ! क्या अन्यतीर्थिकों की 
यह्‌ मान्यता ठीक है ९ 
महावीर--गौतम ! इस विषय में अन्यतीर्थिक जो कहते हैँ बह 
दीक नहीं है । हमारा मत यह है कि अनेक जीवों के आयुष्य जाल- 
प्रन्थियों के आकार के नहीं होते परन्तु एक जीव के अनेक भर्वों के 
आयुष्य वैसे दो सकते हैं । तथा एक जीव एक समय में दो आयुष्यों 
को भोग नहीं सकता किन्तु एक ही को भोग सकता है--इहभविक 
आयुष्य को अथवा पारभविक आयुष्य को । 
गौतम बोले--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक कद्दते हैं--जैसे युवा पुरुष 
अपने हाथ में युवति स्री का हाथ पकढ़ता है अथवा जिस प्रकार 
चक्रनाभि से अरक भिड़े रहते हैं, वेसे ही यह 
४823 कस जा क मनुष्यकोक चार सो पाँच सौ योजन तक 
न मनुष्यों से भरा हुआ है । भगवन ! क्‍या 
अन्यतीर्थिकों का यह कथन सत्य है ? 
मद्दावीर--नहीं गौतम ! भनन्‍्यतीर्थिकों की यह मान्यता ठीक नहीं 
है । इस विषय में मेरा कहना यह है कि मनुष्यछोक तो नहीं पर नरक 
लोक इस प्रकार चार सौ पाँच सो योजन पर्यन्‍त नारकजीबों से ठसा- 
ठस भरा हुआ रहता है । 
गौतम ने पूछा--भगवन ! अन्यतीर्थिक यह कहते हेँ--इस राज- 
गृह नगर में जितने जीव हैं, उन सब के सुखों अथवा दुःखों को इकट्ठा 
पद करके बेर को गुठढी, बारू, कछाय, जूँ अथवा 
जा के नरक म॑ टीख जितने परिमाण में भी बताने में कोई 
समर्थ नहीं है । क्‍या अन्यतीर्थिकों का यह 
कथन यथाथ है ? 
महावीर--गोतम ! अन्यवीर्थिकों का उक्त कथन ठीक नहीं है । 
१ भ० श० ३२, उ० ५, प० १४१ । ््््््र्ररः 
२ भ० द० ५, उ० ३, प० २१४ । 
३ भ० शे० ५, उ० ६, १० २३०, 
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इस विषय में मेरा सिद्धान्त यह हे--राजगृह के तो क्या संसार भर फे 
सब जीचों के सुख-दुःखों को इकट्ठा करके रिक्षापरिंसाण भी दिखाने को 
कोई समर नहीं हे। गौतम ! सम्पूर्ण छोक फे सुख दु:खों को हकट्ठा करने 
पर भी उनका पिण्ड छिक्षा के बराबर भो क्यों नहीं होता, इसको में एक 
रृष्टान्त से समझाऊँगा । मान लो कि कोई एक महान सामथ्यंवान्‌ देव 
है। वह सुगन्धी से भरा हुआ एक डिव्या छेकर छक्ष-योजन परिमाणवाले 
संपूर्ण जम्बूद्वीप के ऊपर पलकमात्र में इक्तीस बार चक्कर काटता हुआ 
डिब्बे में की तमाम सुगंधी सारे जम्बूद्वीप में बीखेर दे।तब वे सुगंधी- 
पुदूगछ संपूर्ण जम्बूद्वीप का स्पश करेंगे या नहीं ९ 

गौतम--हाँ, भगवन्‌ ! वे सूक्ष्म सुगंधी परमाणु संपूर्ण जंबूद्वीप में 
फेलकर उसका स्पशे कर लेंगे । 

महावीर--गोतम ! अगर उन सूद्ष्म सुगन्धी परमाणुओं को कोई 
फिर इकट्ठा करना चाहे तो क्‍या वह एक छिक्षा परिमाण भी इकट्ठा 
करके दिखा सकता है ९ 

गौतस--नहीं भगवन्‌ ! उन सूक्ष्म पुदूगों को फिर इकट्ठा कर 
दिखाना अशक्य है । 

महावीर--इसी प्रकार छोकगत सबंजीबों के सम्पूर्ण सुख-दुःखों को 
इकट्ठा करके छिक्षा-परिमाण भी दिखाने को कोई समथ नहीं है । 

गौतम ने पूछा--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक कहते हैं कि प्राण, भूत 
और सस्‍्वनामघारी स्वेजीब एकान्त दुःख को भोगते हैं । क्या यह 
कथन सत्य है ? 

महावीर--नहीं, गौतम ! अन्यतीर्थिकों का उक्त कथन ठीक नहीं 

है । सिद्धान्त यह है कि कुछ जीव नित्य एकान्तदुःख 
हर को भोगते हैं और कभी कभी सुख को । कुछ जीव 
नित्य एकान्त-सुख का अनुभव करते हैं और कभो 

कभी दुःख का। तब किसने ही जीव सुख और दु:ख को अनियमितता 
से भोगते हैं. । 
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नारक जीव नित्य एकान्त-दुःख का अनुभव करते हैं और समय 
विशेष में थे सुख को भी पाते हैं। भवनपति, उ्यन्तर, ज्योतिषी और 
वैमानिक देव एकान्त सुख का अनुभव करते हैं, पर समय विशेष में 
वे दुःख को भी भोगते हैं । प्रथिवीकायिक आदि तिर्यश्व गति के जीष 
और मनुष्य अनियमितता से सुख दुःख को भोगते हैं । कभी वे सुख 
विपाक को भोगते हैं और कभी दुःख विपाक को । 

इस वर्ष में अप्रिभूति ओर वायुभूति नामक गणधरों ने राजगृह 
के गुणशील चेत्य में मासिक अनशनपूरवक निवाण प्राप्त किया । 

इस वर्ष का वर्षोवास भगवान्‌ ने राजगृह में किया । 


वर्षो चातुर्मास्थ के बाद भी भगवान महीनों तक राजगृह में ठहरे। 
इस बीच उनके गणधर अव्यक्त, मण्डिक, मौ्ये- 
पुत्र और अकम्पिक मासिक अनशनपूर्थक गुण- 
शील चेत्य में निर्वाण प्राप्त हुए । 

इन्द्रभूति गौतम ने पूछा--भगवन्‌ ! अवसर्पिणी काल के दुष्प्रम- 

दुष्प्रमदुष्षम काठ का. दुष्यमा समय के पूर्णरूप से लग जाने पर 

भारत और उसके मनुष्य जम्बूद्वीप के भारतवर्ष की कया अवस्था होगी ? 

मद्दावीर--गौतस ! उस समय का भारत ह्वष्टाकार, भार्तनाद और 
कोलाहलढमय होगा । विषमकाछ के प्रभाव से कठोर, भयंकर और 
असह्य हवा के बबण्डर उठेंगे ओर आँधियाँ चढेंगी जिनसे सब दिशायें 
धूमिल, रजस्बछा ओर अन्धकारमय हो जायेंगी । समय की रुक्षता के 
वश ऋतुएँ बिक्ृत हो जायेंगी, चन्द्र अधिक शीत फेकेंगे और सूर्य 
अत्यधिक गर्मी करेंगे। 

उस समय जोरदार बिजलियाँ चमकेंगी ओर प्रचण्ड पवन के 
साथ सूसलूधार पानी बरसेगा जिसका जल अरस, विरस, खारा, खट्टा, 
विषेजा और तेजाब सा तेज होगा । उससे निर्वाह न होकर विविध 
व्याधिवेदनाओं की उत्पत्ति होगी। 

उन मेघों के जछ से भारत के प्रामों और नगरों के मनुष्यों और 


४२-बयालीसवाँ वर्ष 
(वि० पू० ४७१-४७० ) 
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जानवरों का, आकाश में उद़नेवाले पक्षियों का, आम्य तथा आरण्यक 
त्रस-स्थावर प्राणियों का और सब प्रकार की वनस्पतियों का बिनाश हो 
जायगा । एक वैताह्य पर्वत को छोड़ कर सभी पहाड़-पहाड़ियाँ वश्ञप/तों 
से खण्ड-विखण्ड दो जायेंगी | गंगा और सिन्धु को छोड़ कर शेष नदो, 
नाछे, सरोवर आदि ऊँचे-नीचे स्थल समतहछ हो जायेंगे । 

गौतम--भगवन्‌ ! तब भारतभूमि की कया दशा होगी ? 

महावीर--गौतम ! उस ससय भारतवर्ष की भूमि अंगार-स्थरूप, 
मुर्मुर-स्वरूप, भस्म-स्वरूप, तपे हुए तबे और जछूती हुई आगसी 
गर्म, मरुस्थडीसी वाहुकामयी और छिछली झीलसी फाई ( शैवाल), 
कीचड़ से दुर्गम होगी । 

गौतम--भगवन्‌ ! तत्काछोन भारतवर्ष का मनुष्य-समाज केसा 
होगा ? 

मद्रावी र--गौतस ! तत्कालीन भारतवर्ष के मनुष्यों की दशा बड़ी 
दयनीय होगी । विरूप, विवरण, दुर्गन्‍्ध, दुःस्पशे और विरस शरीरोंवाले 
होने से वे अप्रिय और अद््शनीय होंगे। वे दीनस्वर, हीनस्वर, अनि- 
शस्वर, अनादेयवचन, अविश्वसनीय, निलेजज, कपटपट, छेशप्रिय, 
हिंसक, वेरशीछ, अमर्याद, अकायेरत और अबिनीत होंगे। उनके 
नख बड़े, केश कपिल, वर्ण श्याम, सिर बेडौोर और शरीर नसों से 
लिपटा हुआ सा प्रतीत होने के कारण अद्शंनीय होगा । 

उनके अंगोपांग बलों से संकृचित, मस्तक खुले घड़े से, आँख 
भौर नाक टेढ़े तथा मुख बुडढों के से विरछदन्त बलों से भीषण होंगे । 

उनके शरीर पामाग्रस्त, तीक्षण नखों से विक्षत, दाद से कठिन, फटी 
चमड़ीवाले और दागों से चितकबरे होंगे। उनकी शारीरिक रचना 
निर्बेठ, आकार भौंडा और बैठने-उठने, खाने-पीने की क्रियाएँ निन्‍्द्‌- 
नीय होंगी । उनके शरीर विविध व्याधि पीड़ित, गति स्खलनायुक्त 
और चेष्टायें बिकृत होंगी । 

वे उत्साहहीन, सस्‍्वद्दीन, तेजोहीन, शीतदेह, उष्णदेह, मलिनदेह, 
क्रोध-मान-साया से भरे, छोभी, दुःखम्नस्त, धहुधा धर्मसंशाहीन और 
सम्यक्त्व से भ्रष्ट होंगे | 

२६ 
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उनके शरीर हाथ भर के ओर उम्र सोलह अभरथवा बीस वर्ष 
की होगी | 

वे पुत्र-पोत्रादि बहुल परिवार युक्त होंगे । 

डनकी संख्या परिमित होगी ओर वे गंगा-सिन्धु महानदियों के 
तटाश्रित वेताह्य पर्षत के बहत्तर बिलों में निवास करेंगे | 

गोौतम--भगवन ! उन मनुष्यों का आहार क्‍या होगा ? 

महावोर--गौतम ! उस समय गंगा-सिन्धु मद्दानदियों का प्रवाह 
रथमार्ग जितना चौड़ा होगा ।उनको गहराई चक्रनासि से अधिक न 
होगी । उनका जल मत्य, कच्छपादि जलचर जीवों से व्याप्त होगा। जब 
सूर्योदय और सूयौस्‍त का समय होगा, वे मनुष्य अपने अपने बिल्ों से 
निकछ कर नदियों में से मत्स्यादि जीवों को स्थल में ले जायेंगे और 
धूप में पके-भुने उन जछूचरों का आहार करेंगे | दुष्पम-दुष्घमा के 
भारतीय मानवों की जीवनचयों इक्कीस हजार वर्षों तक इसी तरह 
चलसी रहेगी । 

गौतम--भगवन्‌ ! वे निशशोल, निगुण, निर्मयाद, त्याग-त्रतहीन, 
बहुधा मांसाहारी और मत्स्याहारी मनुष्य मरकर कहाँ जायेंगे ? कहाँ 
उत्पन्न होंगे ९ 

मद्दावीर--वे बहुधा नारक और तियश्व योनियों में उत्पन्न होंगे। 

राजगृह से विद्दार करते हुए भगवान्‌ अपापा पघारे। अपापा के 
उद्यान में समवसरण हुआ । गणघर के प्रश्नोत्तर सें यहाँ पर भी भगवान्‌ 
ने काल-चक्र का सविस्तर वर्णन किया । 

उत्सपिणी-अवसर्पिणी काऊ, उनमें होनेवाले मनुष्यों और उनकी 
उन्नत-अवनत स्थितियों का वर्णन करते हुए आपने वर्तमान अवसर्पिणी 
के दुष्प्मा नामक पश्चमारक का विशेष वर्णन किया । 


आपने कटद्दा--तीथेकरों के समय में यह भारतवर्ष धनधान्य से 
समृद्ध, नगर गाँवों से व्याप्त स्वर्ग सहश होता है। तत्काढीन प्राम 
नगर समान, नगर देवछोक समान, कोटुम्बिक राजा तुल्य और राजा 
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कुबेर तुल्य समृद्ध होते हैं। उस समय भआचाये चन्द्र समान, माता-पिता 
देवता समान, सास माता समान, श्वसुर पिता समान होते हैं । 
तत्कालीन जनसमाज धर्माधमंविधिश्ञ, विनीत, सत्य-शौचसंपन्न, देव- 
गुरुपुजक और स्वदारसंतोषी होता है । विज्ञानवेत्ताओं की कदर होती 
है । कुछ, शीछ तथा विद्या का मूल्य होता है | छोग ईति, उपद्रव, भय 
और शोक से मुक्त होते हैं। राजा जिन-भक्त होते हैं भर जैन-धर्म- 
विरोधी बहुधा अपमानित होते हैं । 

यह सब आज तक था। अब जब चौपन उत्तम पुरुष व्यतोत द्वो 
आयेंगे और केबडी, मनःपर्यवज्ञानी अवधिज्ञानी तथा श्रुतकेबली इन 
सब का विरदह हो जायगा तब भारतवर्ष की दशा इसके बिपरांत होती 
जायगी । प्रतिदिन मनुष्य समाज क्रोधादिकषाय-विष खरे विवेकद्दीन 
बनते जायेंगे | प्रबल जल-प्रवाद्द के आगे जैसे गढ़ छिन्न-भिन्न हो जाता 
है बैसे ही स्वच्छन्द छोक-प्रवाह के आगे द्वितकर मर्यादाएँ छिन्न-मिन्न हो 
जायेंगी । ज्यों-ज्यों समय बीतता जायगा जन-समाज़ दया-दान-सत्य- 
हीन और कुतीर्थिकों से मोहित होकर अधिकाधिक अधर्मशाल होता 
जायगा । 

उस समय ग्राम इमशान तुल्य, नगर प्रेवछोक सट्श, भद्रजन दास 
समान और राजा छोग यम॒द॒ण्ड समान होंगे। छोभी राजा अपने 
सेवकों को पकड़ेंगे और सेवक नागरिकों को । इस प्रकार मत्त्यों की 
तरह दुर्बख सबछों से सताये जायेंगे । जो अन्त में हैं वे मध्य में और 
मध्य में हैं वे प्रत्यन्त होंगे। बिना पतवार के नाव की तरह देश डोलते 
रहेंगे । चोर धन छाटेंगे । राजा करों से राष्ट्रों को उत्पीड़ित करेंगे और 
न्यायाधिकारी रिश्वतखोरी में तत्पर रहेंगे। जनसमाज स्वजनबिरोधी, 
सवार्थप्रिय, परोपकार-निरपेक्ष और अविचारितभाषी होगा। बहुधा उनके 
बचन असार होंगे । मनुष्यों की धन-धान्य विषयक तृष्णा कभी शान्त 
नहीं होगी । वे संसार-निमप्न, दाक्षिण्यहोन, निलेज और धर्मश्रवण में 
प्रमादी होंगे । 

दुष्पमाकाल के शिष्य गुरुभों की सेवा नहीं करेंगे जोर गुरु शिष्यों 
को शास्त्र का शिक्षण नहीं देंगे । गुरुकुछबास की मयोदा उठ जायगी। 
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छोगों की बुद्धि धर्म में शिथिल हो जायगी ओर प्रथ्वी क्षुद्रजन्तुओं से 
भर जायगी। देव प्रथ्वी पर दृष्टिगोचर नहों होंगे | पुत्र माता-पिता को 
अवज्ञा करेंगे और कटुबचन सुनावेंगे | हास्यों, भाषणों, कटाक्षों और 
सविलास निरीक्षणों से निलज्ज कुछवधुएँ वेश्याओं को भी शिक्षण देंगी। 
श्रावक-क्राविका और दान-शील-तप-भावात्मक धम की हानि होगी । 

थोड़े से कारण से श्रमणों और श्रमणियों में झगढ़े होंगे। धम में 
शठता ओर चापत्सी का प्रवेश होगा । झूठे तोछ-माप प्रचलित होंगे । 
बहुधा दुजन जीतेंगे और सज्जन दुःख पायेंगे । 

विद्या, मंत्र, तंत्र, औषधि, मणि, पुष्प, फल, रस, रूप, आधयुष्य, 
ऋद्धि, आकृति, ऊँचाई ओर घम इन घब उत्तम पदार्थों का हास होगा 
ओर दुष्षम-दुष्प्माा नामक छठे आरे में तो इनकी अत्यन्त ही हीनता 
हो जायगी । 

प्रतिदिन क्षीणता को प्राप्त होते हुए इस छोक में ऋष्णपक्ष में चन्द्र 
की तरह जो मनुष्य अपना जीवन धार्मिक बनाकर धर्म में व्यतीत 
करेंगे उन्होंका जन्म सफल होगा | 

इस हानिशील दुष्प्मा समय के अन्त में दुःप्रसह आचार्य, फल्गुश्री 
साध्बो, नागिढ श्रावक और सत्यश्री श्राविका इन चार मनुष्यों का 
चतुर्विधसंघ शेष रहेगा । विमछवाहन राजा और सुमुख अमात्य ये 
दुष्प्पाकाछीन भारतवष के अन्तिम राजा और अमात्य होंगे । 

दुष्पम्ा के अन्त में मनुष्य का शरीर दो हाथ भर और आयुष्य 
बीस वर्ष का होगा! दुष्घ्सा फे अन्तिम दिन पूवाहृ में चारित्र-धर्म 
का, मध्याह में राजधर्म का और अपराह्न में अप्रि का विच्छेद होगा । 

यह इक्कीस हजार ब्ष का दुष्प्रमाकाल पूरा ह्वोकर इतने ही वर्षों का 
दुष्प्रम-दुष्पमा नामक छठा आरा छगेगा। तब धर्मनीति, राजनीति 
आदि के अभाव में छोक अनाथ होंगे। माता-पुत्रादि का व्यवहार लुप्त 
होगा और मनुष्यों में पशुवृत्तियाँ प्रचछित होंगी । 

दुष्पमदुष्षमा के प्रारंभ में ही प्रचण्ड आँधियाँ चलेंगी और प्रय- 
कारी मेघ बरसेंगे जिनसे भारतभूमि के मनुष्यों भौर पशुओं का अधि- 
कांश नाश हो जायगा। अत्यल्पसंख्यक मनुष्य ओर पशु गंगा एवं 
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सिन्धु के तटों पर पहाड़ी शुफाओं में रहेंगे ओर मांस मत्पों के 
आहार से जीवन निवाह करेंगे । 

अबसर्पिणी काल के दुष्प्रम-दुष्पमा विभाग के बाद उत्सपिंणी का 
इसी नाम का प्रथम आरा छगेगा और इक्कीस हजार वर्ष तक भारत 
की वही दशा रहेगी जो छठे आरे में थी । 

उत्सपिंणी का प्रथम आरा समाप्त होकर दूसरा छगेगा तब फिर 
शुभ समय का आरम्भ होगा । पहले पुष्कर-संबतेक मेघ बरसेगा जिससे 
भूमि का ताप दूर होगा। फिर क्षीर-मेघ बरसेगा जिससे धान्‍्य को 
उत्पत्ति होगी । तोसरा घृत-मेघ बरसकर पदार्थों में चिकनाहुट उत्पन्न 
करेगा । चौथा अम्रत-मेघ बरसेगा तब नाना प्रकार के रस-बीयवाढी 
ओपषधियाँ उत्पन्न होंगी और अन्त में रस-मेघ बरस कर प्रथ्वी आदि 
में रस की उत्पत्ति करेगा। ये पाँचों ही मेघ सात-सात दिन तक 
निरन्तर बरसेंगे जिससे दुग्धप्राय बनी हुई इस भारतभूमि पर हरि- 
याली, वृक्ष, छता, ओषधि आदि प्रकट होंगे । भूमि को इस समृद्धि को 
देखकर मनुष्य गुफा-बिलों से बाहर आकर मेदानों में बसेंगे ओर 
भांसाहार को छोड़कर वनस्पतिभोजी बनेंगे। प्रतिदिन उनमें रूप, रंग, 
बुद्धि, आयुष्य आदि की वृद्धि होगी ओर उत्सपिणी के दुष्प्मा समय के 
अन्त तक वे पर्याप्त सभ्य बन जायेंगे। वे अपना सामाजिक संगठन 
करेंगे । ग्राम नगर बसाकर रहेंगे । घोड़े, हाथी, बैठ आदि का संप्रह्‌ 
करना सीखेंगे । पढ़ना, छिखना, शिल्पकछा आदि का प्रचार होगा । 
अप्नि के प्रकट होने पर भोजन पकाना आदि विज्ञान प्रचढित होंगे । 
दुष्प्ता के बाद दुष्प्रससुषमा नामक तृतीय आरक आरम्भ होगा 
जबकि एक-एक करके फिर चौबीस तीथंकर होंगे ओर तोर्थप्रवर्तन कर 
भारतवष में धर्म का प्रचार करेंगे । 

उत्सपिणी के दुष्प्रमसुषमा के बाद क्रमशः सुषमदुष्षमा, सुषमा 
और सुषम-सुषमा नामक चौथा, पाँचनाँ और छठा ये तीन णारे होंगे | 
इनमें सुषमदुष्प्रमा के आदि भाग में फिर धर्म-कर्म का विच्छेद हो 
जायगा । तब जीवों के बड़े-बड़े शरीर और बढ़े-बढ़े आयुष्य होंगे । वे 
बनों में रहेंगे और द्व्य वनस्पतियों से अपना जीवन-निर्वाह करेंगे । 
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फिर अवस्नपिणी काल छगेगा और प्रत्येक वस्तु का ह्वास होने 
छगेगा । 

इस एकार अनन्त उत्सपिणी अवसर्पिणी इस संसार में व्यतीत हो 
गई और होंगी । जिन जीवों ने संस्तार-प्रवाह से निकछ कर वास्तविक 
धर्म का आराधन किया, उन्हीं ने इस काढचक्र को पार कर स्वस्वरूप 
को प्राप्त किया ओर करेंगे। 

कालचक्र का सविस्तर स्वरूप निरूपण करके भगवान ने संसार के 
दुःखों और भ्रमणों की भयंकरता दिखाई जिसे सुनकर अनेक भव्य 
आत्माओं ने संसार से विरक्त हो कर निम्नन्थ-धर्म की शरण ली । 

भगवान महावीर के जीवन का यह अन्तिम वर्ष था। इस ब्ष का 
वर्षो चातुर्मास्य पावा में व्यतीत करने का निर्णय करके आप राजा 
हस्तिपाठ की रज्जुग सभा में पधारे ओर वहीं वो चातुमौत्य की 
स्थिरता की । 

इस वर्ष भी भगवान ने निम्नन्थ प्रवचन का खासा प्रचार किया 
और राजा पुण्यपाल श्रमुख अनेक भव्यात्माओं को निर्न्थ-धर्म की 
प्रत्रज्या दी । 

एक-एक करके वषोकाछ के तीन महीने बीत गये और चौथा 
महीना रूगभग आधा बीतने आया। कार्तिक-अमावस्या का प्रातः- 
काठ हो चुका था। उस समय राजा हस्तिपाल के रज्जुग सभाभवन में 
भगवान्‌ महावीर की अन्तिम उपदेश सभा हुई, जहाँ अनेक गण्य- 
मान्य व्यक्त सम्मिलित हुए थे जिनमें काशीकोशल के नो छिच्छवी 
तथा नौ मछ एवं अठारह गणराज विशेष उल्लेखनोय हैं । 

भगवान्‌ ने अपने जीवन की समाप्ति निकट जान कर अन्तिम 
उपदेश की अखण्ड धारा चाह्यू की जो अमावस्या को पिछली शात 
तक घढ़ती रही । इस दीघेकाछीन देशना में आपने ५५ पुण्य फल- 


अखिल 








निज जि जल तन जल 


९ श्रीनेमिचन्द्रसूरिकृत महावीरचरियं! पत्र ९३ से ९५५ । 


२ पुण्यपार राजा के प्रत्ज्या छेने का उल्लेख श्रीदिमचन्द्रसूरि के महावीर 
श्वरित्र में है । 
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दिपाक विषयक, ५७ पापफल-विपार विषयक और ३६ अपृष्ट व्याकरण 
अध्ययन सुनाये। अस्त में प्रधान नामक अध्ययन का निरूपण करते हुए 
अमावस्या की पिछछो रात को श्रमण भगवान महावीर इस संसार से 
ऊध्येगमन कर गये--सब कम्मोंसे मुक्त हो गये । 

भगवान्‌ के निर्वाण पर उक्त गणराजों ने कह्ा--'संसार से भाव- 
प्रकाश' उठ गया, अब द्रव्य-प्रकाश करेंगे ।' 

इन्द्रभूति गौतम, जो उस समय भगवान्‌ की आज्ञा से निकटवर्ती 
गाँव में देवश्मों क्राक्षण को उपदेश करने के लिए गये थे, भगवान 
के निवोण का समाचार सुनकर बोले--आज भारतवर्ष शोभाहीन 
हो गया ।' 


फ्राशिए्ट-खण्डु 


ग्रथम पारिच्छेद 
शिष्यू-सम्पदा 

जैन आगमों के छेखानुसार भगवान्‌ महावीर के इन्द्रभूति आदि 
चोदह हजार श्रमण-शिष्य थे । 

भगवान ने अपनी श्रमणसंस्था को व्यवस्था-सौकय की दृष्टि से 
नौ गणों' में बाँटद दिया था और इसके नियमन के लिए ग्यारह श्रधान 
शिष्यों को नियत किया था जो 'गणधर' नाम से प्रसिद्ध थे । 

प्रथम सात गणों का एक-एक गणधर था, परन्तु आठवें ओर नवें 
गण के दो दो गणघर थे । इस प्रकार अमण भगवान्‌ के नो श्रमणगण्णों 
के अधिकारी ग्यारह गणधर थे जिनको भगवान्‌ ने अपने फेवललज्ञान 
के दूसरे दिन वैशाख शुह्धा एकादशी को नियत किया था। 

भगवान्‌ महावीर के ये सभी गणघर गृहस्थाश्रम में भिन्न-भिन्न 
स्थानों के रहनेवाले जात्य ब्राह्मण थे। पावामध्यमा निवासो सोमिछाये 
ब्राह्मण के आमंत्रणसे वे अपने-अपने छात्रगण के साथ वहाँ आये थे और 
भगवान्‌ महावीर की धर्मसभा में जाकर उनके शिष्य बने थे। और 
सभी गणघर राजगृह के गुणशीछ चेत्य में मासिक अनशन के अस्त 
में आयुष्य पृर्णकर नियाण प्राप्त हुए थे । 

गणघरों के जीवन आदि का संक्षिप्त वृत्तान्त हमें कल्पसूत्र, आवश्यक- 
नियुक्ति भादि सूत्रोंमें मिछता है, जिसका सारांश देकर हम इनका 
परिचय करायेंगे। 

भगवान्‌ महावीर के सबसे बड़े शिष्य इन्द्रभूवि गौतम थे। गृहस्था- 
(4 कॉल गति श्रम में ये मगध देशान्तगंत गोबर गाँव निवासी 

गौतमगोत्रीय बाह्मण बसुभूति के ज्येष्ठ पुत्र थे । 


२१२ भगवान्‌ महावीर 


इनकी माता का नाम प्रथिवी था। आपका नाम यद्यपि इन्द्रभूति था 
पर ये अपने गोत्राभिधान गौतम” इस नाम से ही अधिक प्रसिद्ध थे । 

इन्द्रभूति वैदिक धर्मके प्रखर बिद्वान्‌ और अध्यापक थे। “विज्ञान- 
घन एवैते भ्यो भूतेभ्य: समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति, न प्रेत्य संज्ञास्ति ' 
इत्यादि श्रुति वाक्‍्यों से इनके मन पर तत्काडीन भौतिकवाद का असर 
हो गया था परन्तु इससे विपरीत “स वे अयमात्मा ज्ञानमय: इत्यादि 
आत्मसत्ता-सूचक वैदिक वचनों से आप नास्तिक होनेसे बचे हुए थे । 

उक्त ट्विविध वेद वाकक्‍्यों के अस्तित्व से गौतम का हृदय यद्यपि 
आत्मास्तित्य के संबन्ध में शंकाशील रहता था परन्तु अपनी योग्यता 
के अनुरूप न समझ कर अथवा समाज-भयके वश ये अपने मनोगत 
संशय को किसी के आगे प्रकट नहीं करते थे । 

पावामध्यमा निवासी सोमिछाय के अमंत्रण से उनके यशज्ञोत्सव पर 
इन्द्रभूति अपने पाँच सो छात्रों के साथ वहाँ आये हुए थे । उधर 
ऋजुबालु॒का के तटसे विद्वार कर भगवान्‌ महाबीर भी वेशाख शुद्धा 
एकादशी के दिन पावामध्यमा के मद्दासेन उद्यान में पधारे हुए थे । 

उद्यान में इन्द्रभूति बादी बनकर महावीर को पराजित करने के 
भाव से उनकी धर्ससभा में गये पर भगवान्‌ ने उन्हीं वेद्पदों का 
वास्तविक अथे समझा कर इन्द्रभूति के मानसिक संशय को दूर कर 
दिया ओर छात्रों के साथ उन्हें अपना शिष्य बना लिया । 

दीक्षा के समय इन्द्रभूति की अवस्था पचास वर्ष की थी | आपका 
शरीर सुन्दर और सुगठित था। प्रतिदिन सेकड़ों शिष्यों को आगम- 
बाचना देने के अतिरिक्त भगवान्‌ महावीर के श्रमणसंघ की व्यवस्था 
में भी प्रमुखता इन्हीं की थी और यद्द सत्र होते हुए भी ये बढ़े तपस्वी 
और विनीत गुरुभक्त श्रमण थे | 

भगवान्‌ महावीर इन्द्रभूति को इनके भक्तिराग के विषय में टोका 
करते और कहते--गौतम ! जबतक तेरे मुझ पर के राग-बन्धन न 
टूटेंगे तबतक तेरे कम-बन्ध भी टूटनेवाछे नहों | हाँ, अन्त में तू ओर 
मैं एक द्वी दशा को प्राप्त करेंगे । 

जिस रात्रि में महावीर का निवोण हुआ उस्ली रात्रि के अन्त में 


शिंध्य-सम्पदा २११३ 


इन्द्रभूति गौतम को फेवलज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद आप बारह 
बष तक जीवित रहे । इस अबस्था में आपकी भ्रधिक प्रवृत्ति भगवान्‌ 
के धर्मंग्रचार की तरफ रही । 

अन्त में अपनी आयुष्य-स्थिति समाप्त होती देखकर इन्द्रभूति ने 
अपना गण आये सुधर्मा के सुपुदे किया और आप गुणशीछ चेत्य में 
मासिक अनशन करके भगवान के निवाण से बारह वर्ष के बाद ९२ वर्ष 
की अवस्था में निवाण को प्राप्त हुए । 

अग्निभूति गौतम इन्द्रभूति गौतम के मझले भाई थे । अग्निभूति भो 
पाँच सौ छात्रों के विद्धान्‌ अध्यापक थे और सोमिछाय के यज्ञोत्सव पर 

छात्रगण के साथ पावामध्यमा आए थे। अप्नमि- 
(२) अभ्निभूति गौतम भूति के मन पर “पुरुष एवेदं भिसवे यद्भूतं यश 
भाव्यं उतासृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति यदे- 

जति यन्नैजति यद्दुरे यदु अन्तिके यदन्तरस्य सबेस्य यदु सबस्यास्य 
बाह्यत:' इत्यादि श्रुतिवाक्यों की छाप थी। वे पुरुषाउद्वेतवादो थे, परन्तु 
“पुण्य: पुण्येन, पाप: पापेन कर्मणा”” इत्यादि वचनों से पुरुषाउद्धेतवाद 
में कुछ शंकित भी थे । 

भगवान्‌ महावीर ने वेदिक पदों के समन्वय द्वारा ठेत की सिद्धि 
करके इनको मानसिक शंकाओं को दूर कर पावामध्यमा के महासेन 
बनमें दीक्षा दी और अपना दूसरा गणधर बनाया । 

अप्रिभूति ने छयाढीस वर्ष की अवस्था में श्रामण्य धारण किया, 
बारह वर्ष तक छद्मस्थावस्था में तपकर केवछज्ञान प्राप्त किया और सोलह 
वर्ष पर्यन्त केवड़ी अवस्था में विचर कर भ्रमण भगवान्‌ की जीवित 
अवस्था में ही, उनके निर्वाण से करीब दो बष पहले, गुणशीछ चैत्य 
में मासिक अनशन के अन्त में ७४ वर्ष की अबस्था में निर्वाण 
प्राप्त किया । 

वायुभूति इन्द्रभूति के छोटे भाई थे । ये भी सोमिछाये के यश्ञो- 
स्सब पर अपने पाँच सो छात्रों के साथ पाबामध्यमा में आये हुए 
थे। बायुभूति के दाशेनिक विचारों का झुकाव 


(३ ) वायुभूति गौतम; तज्जीवतच्छरी रवादी _ नास्तिकों के मत की 
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तरफ था। “विज्ञाघन०” इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतिबाक्य को वे अपने 
नास्तिक भत के विचारों का समर्थक मानते थे, परन्तु दूसरी ओर 
“सत्येन लभ्यस्तपस्रा छोष ब्रह्मचर्यंण नित्यं ब्योतिमेयों हि शुद्धों य॑ 
पहयन्ति धीरा यतय: संयतात्मान:” इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यों से देहाति- 
रिक्त आत्मा का प्रतिपादन होता था। इस द्विविध वेदवाणोी से वायुभूति 
इस विषय में शह्लाशोढू बने हुए थे, परन्तु महावीर ने शरीरातिरिक्त 
आत्मतर्व का प्रतिपादन करके इनके मानसिक संशयों को दूर किया 
ओर पाँच सो छात्रों के साथ प्रन्नज्या देकर इन्हें अपना तोसरा प्रधान 
शिष्य बनाया । 

वायुभूति ने बयालीस वर्ष की अवस्था में गृहबास को छोड़कर श्रमण- 
धर्म की दीक्षा छी। दस वर्ष तक छत्मस्थावस्था में रहने के उपरान्त 
इन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ और अठारह बर्ष केवछी अवस्था में विचरे । 

महावोर के निर्वाण के दो ब्ष पहले वायुभूति भी ७० वर्ष की भवस्था 
में मासिक अनशन के अन्तमें गुणशील चैत्य में निबोण को प्राप्त हुए । 

भराबान्‌ सहाबोर के चौथे गणधर का नाम आय व्यक्त था। ये 
कोल्लाग संनिवेश निवासी भारद्वाजगोन्नीय ब्राक्षण 
थे। इनकी माता वारुणी और पिता धनमित्र थे । 

आये व्यक्त भी पाँच सौ छात्रों के अध्यापक थे और सोमिढाय के 
आमंत्रण से यज्ञोत्सव पर पायरामध्यमा में आये थे । 

आये व्यक्त को बिचारसरणी “स्वप्नोपमं वे सकलमित्येष ब्रह्मविधि- 
रक़सा विशेयः” इत्यादि श्रुति वाक्‍्यों से अ्रद्यवाद को तरफ झुकी हुई 
थी, पर साथ ही “आज्यावापरथिवी” तथा “प्रथिब्री देवता, भाषों देवता” 
इत्यादि बेदिक वचनों को देखकर वे दृश्य जगत्‌ को भी मिथ्या नहीं 
मान सकते थे । इस प्रकार व्यक्त संशयाकुछ थे तथापि अपना संदेह 
किसी को प्रकट नहीं करते थे । 

भ्रमण भगवान्‌ मद्दाबीर की सर्वेक्षता को प्रशंसा सुनकर व्यक्त भी 
भगवान्‌ के समवसरण में गये जहाँ महावीर ने आपकी गुप्त शह्ला को 
प्रकट किया और बेदपदों के समन्वयपूर्वक ढ्वेत की सिद्धि कर उसका 
समाधान किया । 


( ४ ) आये व्यक्त 
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अन्त सें भगवान्‌ ने निम्नेन्‍्थप्रवचन का उपदेश किया और आये 
व्यक्त छात्रगण सहित भगवान महावीर के शिष्य हो गये । 

आये व्यक्त ने पचास वर्ष की अवस्था में भ्रमण धर्म स्वीकार किया, 
बारह बर्ष तक तप ध्यान करके केवलज्ञान पाया और अठारह वर्ष 
केवलि-पर्याय पाछ कर भगवान्‌ के जीवनकार के अन्तिम वर्ष में 
अस्सी वर्ष की अवस्था में मासिक अनशन के साथ गुणशोीढू चेत्य में 
निवोण प्राप्त किया। 

भगवान्‌ महावीर के पश्चम शिष्य का नाम सुधर्मो था जो आज- 
कछ सुधमों स्वामी फे नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। 
वे कोल्लाग संझिवेश निवासी अप्रिवेश्यायनगोश्रीय 
ब्राह्मण थे। इनकी माता भद्दिढ़ा और पिता धम्मिल थे। वे भी पाँच सौ 
छात्रों के अध्यापक थे और अपने छात्रगण के साथ सोमिलाये के 
यज्ञोत्सव में पावामध्यमा भाये थे । 

“पुरुषों वे पुरुषत्वमश्लुते पशव: पशुत्वभ” इत्यादि चेदिक वचनों से 
सुधमो की मति जन्मान्तर साहृश्यबाद के पक्ष में थी पर इसके विपरीत 
“अगालो ये एप जायते यः सपुरीषो दक्मते” इत्यादि श्रौत वाक्यों से वे 
जन्मान्तर के वेसाहइ्य का भो निषेध नहों कर सकते थे । इन द्विविध 
बचनों से विद्वान सुधमो इस विषय में संशयग्रस्त थे । 

भगवान्‌ महावोर ने उक्त वेदवाक्यों का समन्वय करके जन्मा- 
न्तर वेसाहश्य सिद्ध करने के साथ सुधमों की शद्का का समाधान किया 
और निम्नेन्थप्रवचन का उपदेश सुना कर उन्हें छात्रगण सहित निम्नेन्थ- 
मार्ग की दीक्षा दी और अपना पाँचवाँ प्रधान शिष्य बनाया । 

सुधमों ने पथास वर्ष की अवस्था में प्रत्रज्या छी। वे बयालोस वर्ष 
पर्यन्त छह्मस्थावस्था में बिचरे; महावीर-निबाण के बारह वर्ष व्यतीत 
होनेपर फेबली हुए और आठ वर्ष तक फेवछी अवस्था में रहे । 

श्रमण भगवान्‌ के सब गणधरों में सुधमों दीघेजीवी थे इसीलिए 
मद्दावीरने स्वश्रथ्म गण-समर्पण सुधर्मा को किया था ओर अन्यान्य 
गणधरों ने भी अपने अपने नियोण-समय पर अपने गण सुधा के 
सुपुदे किये थे | 


( ० ) सधर्मा 
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महावीर-निर्वाण से बीस वर्ष के बाद सुधर्मो ने सौ बष की 
अवस्था में मासिक अनशनपूर्वक गुणशीछ चेत्य में निवाण प्राप्त किया। 

महाबीर के छठे गणधर का नाम मंडिक था । मंडिक मौये- 

के संनिवेश के रहनेवाले वासिष्ठगोत्रीय विद्वान ब्राह्मण थे । 
आज के इनके माता-पिता विजयदेवा और धनदेव थे । वे तीन 
सरौं पचास छात्रों के अध्यापक थे और सोमिरूद्विज के आमंत्रण से 
उनके यज्ञोत्सव पर पावामध्यमा में आये थे । 

विद्वान्‌ मंडिक के विचार सांख्यद्शन के समर्थक थे और इसका 
कारण “स एप बिग॒ुणो विभुन बध्यते संसरति वा न मुच्यते मोचयति 
वा न॒वा एप बाह्ममस्यन्तरं वा वेद” इत्यादि श्रुति वाक्य थे। इसके 
विपरीत “न हू वे सशरीरस्य प्रियाप्रिययोरपह॒तिरस्ति अशरीरं वा बसम्तं 
प्रियाउप्रिये न सप्शत:” इस श्रुतिवाक्य से उन्हें बन्ध-मोक्ष के अस्तित्व 
का भी विचार आ जाता था । इस कारण से आपका मन किसी एक 
निश्चय पर नहीं पहुँचता था । 

श्रमण भगवान ने वेदिक वाक्यों का समन्वय करके आत्मा का 
संसारित्व सिद्ध किया और निम्नेन्थ-प्रबचन का उपदेश देकर छात्रगण 
सहित मंडिक को आहंती प्रन्नज्या देकर अपना छठा गणधर बनाया । 

मंडिक ने ५३ व की अबस्था में प्रश्नज्या ली, ६७ वर्ष की अवस्था 
में केवलज्ञान प्राप्त किया और भगवान्‌ के जीवनकाछ फे अन्तिम वर्ष 
में तिरासी वर्ष की अवस्था में गुणशील चेत्य में निर्वाण प्राप्त किया | 

भगवान्‌ महावीर के सातवें गणघर का नाम मौयेपुन्न था। 
मोयपुत्र काशयपगोत्रीय आह्षण थे । इनके पिता का नाम 
मौय ओर माता का नाम विजयदेवा और गाँव का नास 
मौर्य संनिबेश था ! 

मौयपुत्र भी तीन सी पचास छात्रों के अध्यापक थे और सोमिछाय 
के आमंत्रण से पावामध्यमा में आये थे | 

मौयेपत्र को देवों और देवछोकों के अस्तित्व में संदेह था जो 
“को जानाति मायोपमान्‌ गीवोंणानिन्द्रयमवरुणकुबेरादीन”” इत्यादि 
श्रतिवचनों के पढ़ने से उत्पन्न हुआ था, परन्तु इसके विपरीत “सर 


( 5 ) मौयपु त्र 
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एष है प्युधी यजमानो5खसा स्वर्गोक॑ गच्छति” तथा “भपाम सोमम- 
सता अक्षम, अगमन्‌ | ज्योति:, अबिदाम देवान्‌, कि नूनमस्म[त्टणवद- 
रातिः, किमु धूर्तिरसतमर्त्यस्थ” इत्यादि वैदिक-वाक्यों से देवों का 
अस्तित्व भी सिद्ध होता था। अतः पण्डित मौयपुत्र का चित्त इस विषय 
में जंकाशील था । 

भगवान्‌ मह्टावीर ने देवों का अस्तित्व सिद्ध करके मौयेपुत्र के 
संशय का समाधान किया और निम्रन्थप्रवचन का उपदेश किया जिसे 
हुदयंगत कर मौरयपुत्र भगवान्‌ के शिष्य हो गये । 

मौर्यपत्र ने पेंसठ बर्ष की अवस्था में महावीर का शिष्यत्व स्वीकार 
किया, उनासी वर्ष की अवस्था में केवछल्लान पाया और भगवान्‌ के 
जीवनकाल के अन्तिम वर्ष में पंचानबे वर्ष की अवस्था में मासिक 
अनशनपुर्वेक गुणशील चेस्य में निवोण प्राप्त किया । 

भगवान्‌ महाबोीर के अष्टम गणघर का नाम अकम्पिक था। 
अकम्पिक मिथिढछा के रहनेबाले गौतमगोन्नीय ब्राह्मण 
थे । आपकी माता जयन्ती और पिता देव थे । 

विद्वान अकम्पिक तोन सौ छात्रों के आचाये थे । आप भी अपनी 
छात्रमण्डली के साथ सोमिलाये के यज्ञमहोत्सव पर परावामध्यमा आये 
हुए थे । इनको नरकछोक और नारकजीबों के अस्तित्व में शंका थी । 
इस शंका का कारण “न हू वै प्रेत्य नरके नारका: सन्ति” यह श्रुति 
वाक्य था, परन्तु इसके विपरीत “नारकों वे एप जायते यः शूद्रान्न- 
मश्नाति” इत्यादि वाक्यों से नारकों का अस्तित्व भी सिद्ध होता था । 
इस प्रकार के द्विविध वेद बचनों से शंकाकुल बने हुए अकम्पिक इस 
बात का कुछ भी निर्णय नहीं कर सकते थे कि नरक और नारकों का 
अस्तित्व माना जाय या नहीं । 

भगवान्‌ महावीर ने श्रुतिवाक्यों का समन्वय करके भकम्पिक 
का संदेह दूर किया । अकम्पिक भी निम्नेन्थप्रवचन का उपदेश सुनकर 
संसार से विरक्त हुए और छात्रगण सह्द्त आहंती प्रश्नज्या स्वीकार को 
और भगवान्‌ मद्दावीर के आठवें गणधर हो गये । 

अकम्पिक ने अड़्ताढीस वर्ष की अवस्था में शृह-त्याग किया, 

२८ 


(८) अकम्पिक 
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सतावन वर्ष की अवस्था में केवलक्षान प्राप्त किया और भ्रमण भगवान्‌ 
की जीविताबस्था के अन्तिम वर्ष में गुणशील चेत्य में मासिक 
अनशन पूरा करके अठहत्तर वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया । 
अचढभ्राता कोशला निवासी द्वारीतगोत्रीय ब्राक्षण थे। आपकी 
माता नन्‍दा और पिता बसु थे। ये तोन सौ छात्रों 
(९) भचलश्राता के विद्वान अध्यापक थे और सोमिलार्य के यज्ञोत्सव 
में पायामध्यमा आये थे । 
पण्डित अचलश्जाता को पुण्य-पाप के अस्तित्व में शंका थी । इनका 
तक यह था कि “पुरुष एवेदं प्लिं०” इत्यादि श्रुतिपदों से जब केवल 
पुरुष का ही अस्तित्व सिद्ध किया जाता है तब पुण्य-पाप के अस्तित्व की 
शक्यता द्वी कहाँ रहतो है ? परन्तु दूसरी तरफ “पुण्यः पुण्येन०” 
इत्यादि वेदवाक्यों से पुण्य-पाप का अस्तित्व भी सूचित होता था। 
इसकिए इस विषय का वास्तविक सिद्धान्त क्‍या होना चाहिए, इस 
बात का अचलश्नाता कुछ भी निर्णय कर नहीं सके थे । 
अचलभ्राता जब महावीर के समवसरण में गये तो भगवान्‌ 
महावीर ने वेदवचनों का समन्वय करके पुण्य-पाप का अस्तित्व 
प्रमाणित कर उनकी शंका का समाधान किया और निम्नेन्थप्रबचन का 
उपदेश सुनाकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया । 
अचलछभञता ने छयालीस वर्ष की अवस्था में गाहेस्थ्य का त्याग 
कर श्रामण्य घारण किया, बारह वर्ष तप-ध्यान कर फेवलज्ञान प्राप्त 
किया और चौद॒ह वर्ष फेवली दशा में विचर कर बहत्तर बष को 
अधषस्था में मासिक भनशन कर गुणशील चत्य में निर्बाण प्राप्त किया । 
भ्रमण भगवान के दसवें गणधर का नाम मेदायय था। ये बत्स- 
देशान्तर्गत तुंगिक संनिवेश के रहनेवाले कौडिन्यगोत्रीय 
( १० ) मेदाये भरे 
आहक्षण थे । इनकी माता वरुणदेवा और पिता दत्त नामक थे। 
मेदाये भी सोमिछ के आमंत्रण पर अपने तीन स्रौ छात्रों के साथ 
पावामध्यमा गये थे । 
विद्वान मेदाय “बिज्ञानघन एबैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय०” इत्यादि 
वेदवाक्यों से पुनजन्म के विषय में शंकाझ्ीरू थे, परन्तु “नित्य 
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ज्योतिर्मयो०” इत्यादि श्रुतिपदों से आत्मा का अस्तित्व और “मश्गाढो 
वै एप जायते” इत्यादि श्रुतियों से उसका पुनजन्म ध्वनित होने खरे इस 
विषय में वे कुछ भी निम्चय नहों कर पाते थे । 

भ्रमण भगवान ने मेदाय को वेद्पदों का तात्प्य समझाने के साथ 
पुनर्जेन्म की सत्ता प्रमाणित की और निम्रेन्थप्रवचन का उपदेश करके 
उनको निर्मन्‍्थ श्रमणपथ का पथिक बनाया | 

मेदार्य ने छत्तीस वर्ष को अवस्था में महावीर का शिष्यत्व अंगी- 
कार किया, दस वर्ष तक तप-जप-ध्यान कर केवछज्ञान प्राप्त किया 
और सोलह वर्ष फेवढी जीवन में विचरे | अन्त में भगवान्‌ के 
निर्वाण से चार वर्ष पहले बासठ वर्ष की अबस्था में उन्होंने गुणशील 
चेत्य में निबोण प्राप्त किया । 

पण्डित प्रभास कौडिन्यगौन्रीय ब्राह्मण थे | इनकी माता अति- 
लत भद्रा और पिता बल नामक थे । ये राजगृह में रहते थे 

और सोमिछाय के आमंत्रण पर उनके मद्दोत्सव में अपने 

तीन सौ छात्रों के साथ पावामध्यमा में आये थे । 

प्रभास को आत्मा की मुक्ति के विषय में संदेह था। ' 'जरामय 
वा एतत्सब यदमभिद्दोन्रम”” इस श्रुति ने उनके संशय को पुष्ट किया था, 
परन्तु कुछ वेदपद ऐसे भी थे जो आत्मा को मुक्तद्शा का सूचन करते 
थे। “द्वे ब्रद्मणी वेदितव्ये परमपरं च, तत्न परं सत्यं ज्ञानमनन्तं अक्ष 
इस श्रुतिवाक्य से आत्मा की बद्ध और मुक्त दोनों अवस्थाओं का 
प्रतिपादन होता था । इस द्विविध वेव॒वाणी से प्रभास संदेहशीछ रहते 
थे कि आत्मनिवीण जैसी कोई चीज है भी या नहीं ९ 

पण्डित प्रभास को संबोधन कर भगवान्‌ मद्दावीर ने कदा--आर्ये 
प्रभास ! तुमने श्रुतिवाक्यों को ठीक नहीं समझा । “जराम्य०” 
इत्यादि श्रुति से तुम आत्मनिवाण के अभाव का अनुमान करते हो, 
यह ठीक नहीं । यह वेद वाक्य ग्रहाश्रमी को जीवनचयों का सूचक 
है, न कि निर्वाणाभाव का प्रतिपादक । भगवान के स्पष्टीकरण से 
प्रभास का संशय दूर दो गया और निम्रेन्ध प्रवचन का उपदेश छुन* 
कर थे भगवान्‌ महावीर के शिष्य हो गये । 
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प्रभास ने सोछ॒ह वर्ष की अवस्था में श्रमणधर्म को अंगीकार 
किया। आठ वर्ष तक तप ध्यान कर केवछज्ञान प्राप्त किया ओर सोलह 


वर्ष केवडी दशा में विचरे । 

भ्रमण भगवान्‌ महावीर के केवली जीवन के 
शीछ चेत्य में मासिक अनशनपूर्वक प्रभास ने 
अवस्था में निबीण प्राप्त किया । 


कप कोीष्ठक 
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गुरु--पहले ज्ञान प्राप्त करो, फिर बन्धन को समझ कर तोड़ो । 

शिष्य--भगवान्‌ वीर ने किसे बन्धन कहा है और किसके ज्ञान 
से वह टूटता है ९ 

गुरु--जो सचित्त-अचित्त पदाथ्थ का थोड़ा भी संग्रह करता है 
अथवा करने की भाज्ञा देता है बह दु:ख से कभी नहीं छूटवा |. 

जो स्वयं हिंसा करता है, दूसरों से कराता है अथवा करनेवालों 
को उत्तेजन देता है बह अपने लिये बेर बढ़ाता है । 

जिस कुल में उत्पन्न हुआ अथवा जिनके साथ रहता है उनकी 
ममता और अन्याय ( श्राणियों तथा वस्तुओं ) के मोह में फँसा हुआ 
अज्ञानो मनुष्य अपने अस्तित्व का छोप कर देता है । 

यह धन ओर ये भाई, कोई किसो का रक्षक नहीं! संसार की 
यह्‌ स्थिति जान कर ही जीव कर्मों से छुटकारा पाता है । 

कुछ भ्रमण-ब्राह्मण उक्त सिद्धान्तों को छोड़ कर काम-भोगों में 
ही आसक्त हो रहे हैं । उनमें से कुछ कहते हैं--प्रथिवी, पानी, अप्रि, 
वायु, और आकाश इन पश्चमहाभूतों का हो वास्तविक अध्तित्व है । 
इन पाँच महाभूतों से एक पदार्थ की उत्पत्ति होती है, जो 'देही इस 
नाम से व्यवहृत होता है। परन्तु भूर्तों के नाश के साथ द्वी इस 
देद्दी का भी नाश दो जाता है| 
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कोई कहते हें--जैसे यह पार्थिव स्तृप एक होने पर भी नानारूप 
दोखता है, बेसे ही यह संपृर्ण छोक विद्वान मात्र होने पर भी नाना- 
रूप दीखता है। पर ऐसा कहनेवाले मन्दबुद्धि और आरंभ-रसिक हैं । 
इस प्रकार आत्माउद्वेत का बहाना कर वे स्वयं पाप करके कठोर दुःख 
को प्राप्त होते हैं । 


दूसरे कोई कहते हैं--बाछू भौर पण्डित सब की आत्मा मिन्न-मिन्न 
है, पर वह है इसी भव तक | मरने के बाद फिर उस्तकी उत्पत्ति नहीं 
होती क्‍योंकि पुण्य, पाप अथवा परछोक जेसी कोई वरतु ही नहीं है । 
शरीर-नाश के साथ ही तदूगत शरीरी का भी नाश हो जाता है । 

दूसरे कोई कहते हैं--आत्मा 'अकारक! है। वह न कुछ करती 
है, न कराती है। 

जो छोग ऐसी बातें करते हैं उनके लिये सचमुच ही छोक नहीं 
है। वे यहाँ भनन्‍्धकार में हैं और आगे इससे भी अधिक अन्धकार में 
जा पड़ेंगे । 

कई एक कहते हैं--संसार में कुछ छः पदार्थ हैं, पाँच तो महाभूत 
और छठा आत्मा । इनके मत में आत्मा और छोक शाश्वत हैं । इनका 
न कभी नाश होता है, न उत्पत्ति । सब भाव सर्वथा नित्य हैं । 


कई अज्ञानी केवछ पश्चरकन्ध का हो अस्तित्व मानते हैं. और वह्‌ 
भी क्षणिक | अन्य मतवालों की तरह इनके मत में नित्य अथवा 
अनित्य किसी भी तरह की आत्मा का अस्तित्व नहों है । 

कोई कहते हैं--छोक चातुधोतुक है। वह प्रथिवी, पानी, तेजस्‌ 
और वायु इन चार धातुओं से बना है । 

ये सब मतवादी अपने-भपने दृशन की श्रेष्ठता प्रतिपादन करते 
हुए कद्दते हैं कि गृहस्थाश्रमी हो, अरण्यवासी द्वो चाहे परित्राजक, जो 
हमारे इस दश्शन को प्राप्त हुए हैं, वे सब दुःखों से मुक्ति पायेंगे । 

यथार्थ तत्व की खोज किये बिना जो वादी अपने-अपने समय की 
प्रेष्नता बता रहे हैं. वे धर्म के ज्ञाता नहीं। उनकी उन्नति नहीं हो 
सकती । वे संसार, गर्भ, जम्म, दुःख ओर मार को नहीं जीत सकते । 


अवचन २११ 


ऐसे जीव इस जरा-मरण और व्याधि से पूर्ण संसारचक्र में बार-बार 
अनेक दुःखों का अनुभव करते हैं और अनन्त बार ऊँच-नीच गतियों 
में गर्भावास के दु:ख प्राप्त करेंगे । ऐसा ज्ञातपुत्र महाबीर कहते हैं ।' 


र्‌ 


किन्हीं का कथन है--जीब प्रत्येक शरीर में भिन्न-मिन्न है, यह सत्य 
है। वे सुख दुःख का अनुभव करते और मर कर फिर जन्म लेते हैं, 
यह भी सही है । परन्तु वह सुख दुःख न स्वकृत होता है न अन्यकृत । 
कारणिक अथवा अकारणिक किसी भी प्रकार का सुख दुःख स्वयंकृत 
अथवा अन्यकृत नहीं द्ोता, किन्तु वह सब नियत होता है । 

इस प्रकार बोलनेवाले मतवादी अपने को पंडित मानते हुए भी 
मृख हैं । बस्तुतः नियत क्‍या है और अनियत क्या इसे उन्होंने समझा 
ही नहीं । परन्तु भाश्वर्य तो यह है कि सब कुछ नियतिवश मानते हुए 
भी वे दुःख से छूटने के लिये साधना करते हैं । तो क्या इस प्रकार 
अज्ञान-कष्ट सहन करने से वे नियत दुःख से छूट सकते हैं ९ 
कभी नहीं । 

जिस प्रकार बड़ी तेजी से दोड़ते हुए भयभोत स्ृग अहांकनीय 
पदार्थों पर शंका करते हैं और बास्तबिक शंंकास्थानों में निभेय होकर 
वौढ़ते हैं, अर्थात्‌ रक्षा के उपायों को शंका से देखते हैं और फँसानेवाले 
पाशों का भय न रखते हुए वे अज्ञान ओर भय से व्याकुल होकर जहाँ 
तहाँ भागते हैं । यदि वे बन्धनों स्रे बच कर निकल जायें तो पाश 
से बच भी सकते हैं, परन्तु अज्ञानी इसे देखते ही नहीं। उनको 
आत्मा और बुद्धि अपना हित जानती ही नहीं । वे उन्हीं विषमस्थानों 
में पहुँचते हैं जहाँ उनको फँसाने के छिये पाश तैयार रहते हैं । 
परिणामत:ः वहाँ फँस कर वे विनाश को प्राप्त होते हैं । 

उसी प्रकार कई एक मिध्यादृष्टि अनाय श्रमण धमभ्रज्ञापना जैसी 
बातों में तो शंका करते हैं ओर आरंभादि शंकनोय कार्मों में निइशंक- 
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तया प्रवृत्ति करते हैं। परिणाम इसका यह होता है कि छोभ, अहंकार, 
कपट और क्रोध का त्याग कर वे आत्मा को कर्म-मुक्त नहीं कर सकते 
और जबतक मुक्ति का उपाय नहीं जानते तबतक भयश्रान्त स्गों की 
तरह वे अनन्त समय तक मरण के दु:खों को भोगा करेंगे। 

वे कहते हें---भ्रमण और ब्राह्मण सब कोई अपना-अपना ज्ञान 
सत्य प्रमाणित करते हैं, तथापि सम्पर्णछोक में जो प्राणधारी हैं इनके 
विषय में वे कुछ नहीं जानते । जैसे आयंभाषानभिज्ञ म्लेच्छ आये की 
बोली का अनुकरण कर सकता है, पर वह उसका तात्पयं नहीं समझता 
वैसे ही सब मतवादी अपना-अपना ज्ञान कहते हैं पर म्लेच्छ को तरह 
वे अज्ञानी उसका निश्चयारथ नहीं जानते । इस प्रकार सभी को अज्ञानी 
कहनेवाले ओर अपने आपको भी अज्ञानी माननेवाले अज्ञानियों को 
तके करने का अधिकार ही क्‍या है, क्‍योंकि अज्ञान से तो उनके 
तक का निणय होगा नहीं और ज्ञान को वे मानते नहीं। इस प्रकार जो 
अपने ही सिद्धान्त का प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं होते वे दूसरों 
का अनुशासन क्या करेंगे  जंगछ में भूछा हुआ प्राणी भूले हुए का 
अनुगमन करके इृष्ट स्थान को नहीं पाता, छिन्‍्तु दोनों घोर कष्ट को 
प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अज्ञानी आप भूले हुए हैँ और अनुयायियों 
को भुछाते हैं । 

जैसे स्वयं अन्धा मनुष्य दूसरे अन्घे को ठीक रास्ते से नहीं ले जा 
सकता बसे ही अज्ञानी अपने को सोक्षाभिाषी और धर्माराधक 
मानते हुए भी अपने अनुयायियों को सररू सार्ग पर न छे जाकर अधमे 
के मार्ग पर चढ़ाते हैं । 

इस प्रकार कई दुबुंद्धि मतबादी अपने-अपने तकवाद को निर्दोष 
मान कर उस पर डटे रहते हैं, पर अन्य की सेबा कर तत्त्व की खोज 
नहीं करते । केवल तक-साधना से ही धर्म-अधम का ज्ञान नहीं होता 
ओर दुःख के बन्धन नहों टूटते । विचार ही विचार करने से पक्षों 
पिंजरे से नहीं छूट सकता । 

अपनी-अपनी प्रशंसा ओर दूसरों के वचन की निन्दा कर जो 
अपनी बिद्वत्ता बताते हैं, वे संघार में अपना भ्रमण बढ़ाते हैं । 


प्रवचन २२७० 


एक और दशन है जो क्रियावादी दशन कहढाता है, पर इसके 
अनुयायियों में कर्म की चिन्ता नहीं है। वे कहते हैं--बुद्धि से मान- 
सिक हिंसा करने पर भी जबतक शरीर से हिंसा नहीं होती, कोई पाप 
नहों छगता । इसी तरह अज्ञानता से शरीर से हिंसा हो जाने पर भी 
कोई पाप नहीं। उनके सत में कर्मंबन्ध तीन कारणों से होता है-- 
विचारपूर्वक स्वयं हिंसा करने से, विचारपृषंक आज्ञा देकर अन्य से 
हिंसा कराने से और हिंसाकारी का विचारपूर्णषक अनुमोदन करने से । 
कुछ भी करो, जिसका भाव विशुद्ध होगा वह निवोण प्राप्त कर छेगा। 
हितबुद्धि से पिता पुत्र को मार कर उसका माँस खा जाय अथवा भिक्षु 
उसका भोजन कर ले तथापि यदि उनका मन शुद्ध होगा तो पाप का 
लेप नहीं छगेगा । जो मन से हेष करते हैं. उनका चित्त शुद्ध नहीं 
दोता । बिना चित्त-शुद्धि के संवरभाव नहीं आता । 

इस रृष्टिबाले शारीरिक सुख के उपासक हैं। वे इसी को शरण 
समझते हुए पाप का सेवन करते हैं। जिस प्रकार जात्यन्ध मनुष्य 
सब्छिद्र नाव में बेठ कर पार होने को इच्छा करता हुआ भी बीच 
में ही दुःख पाता है, उसी प्रकार कई एक मिथ्यादृष्टि भ्रमण संसार से 
पार द्दोनेकी इच्छा करते हुए भी संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं । 


रे 


भक्त के द्वारा अतिथि के निमित्त बनवाया हुआ भोजन तो क्या, 
उसके सहस्रांश से मिश्रित भोजन करनेवालछा भिक्षु भी आचार में 
नहीं चलता । 

भोजन के दोषों को न जाननेवाले और कमंबन्ध के सिद्धान्तों 
में अप्रवीण, ऐसे वतेमान सुख के अमिलाषी कतिपय श्रमण उन वैशा- 
लिक मत्यों की तरह विनाश को प्राप्त होंगे, जो जल-प्रवाह के साथ 
स्थानच्युत होकर मांसार्थी ढंक और कंक पक्षियों से दुःख पाते हैं । 

एक और अज्ञान है | 

कोई कहते हैं कि यह छोक “देव” का बोया हुआ है । अन्य कहते 
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हैं इसे 'ब्रद्मा' ने बोया है। किसी के मत से छोक ईश्वरक्ृत है और 
किसी के मत से प्रधानकृत । 

कुछ मतवादी कहते हैं कि इस सचराचर लोक को 'स्वयंभू” ने 
बनाया है और मार के माया-विस्तार के कारण वह 'अश्याश्वत' है । 

दूसरे ब्राह्मण-अ्रमण कहते हँ--यह जगत्‌ अण्डे से उत्पन्न हुआ है । 

इस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा अण्डादि क्रम से सृष्टिरचना बताते हुए 
बे वास्तव में सृषाभाषण करते हैं । छोकरचना के संबन्ध में सिद्धान्त 
प्रतिपादन करनेवाले इस तत्व को नहीं जानते कि 'छोक' अपने 
पर्यौयरूप से ही 'कृत' है ओर उसी रूप से 'विनाशी' भी। कारण- 
रूप से यह न क्रत' है, न 'विनाशी' । दुःख भी भसदनुष्ठानजन्य है, 
न कि ईश्वरक्कत । जिनको दुःखोत्पत्ति का कारण ही अज्ञात है वे दुःख- 
मार्ग को रोकना कैसे जानेंगे ९ 

किन्हीं का यह भी कथन है कि आत्मा! स्वयं शुद्ध! और “निष्पाप' 
है पर क्रीडा अथवा हेष के वश होकर वह कर्म-लिप्त हो जाती है, पर 
मुनि होकर कमंद्वारों को रोकने से बह फिर “निष्पाप' हो जाती है । 
जिस प्रकार स्थिर रहने से पानी स्वच्छ हो जाता है ओर हिलने-डोछने 
से मलिन | ठीक यही दशा आत्मा की भी है | संवरभाव से वह निर्मल 
होती है और रागद्वेष से समछ । 

बुद्धिमान मनुष्य समझ छे कि इस प्रकार स्वमत का समर्थन करने- 
बाले मतवादी ब्रह्मचय॑-प्रधान संयमानुष्टान में प्रवृत्ति नहीं करते । यद्यपि 
वे सब अपने-अपने सत का समर्थन करते हुए यही कहते दें कि हमारा 
मत रबीकार करने से ही सिद्धि हे, अन्यथा नहीं । हमारे अनुयायी मोश्ष- 
प्राप्ति के पहले ही स्ववश होकर सब इृष्ट सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और 
अन्त में मुक्ति प्राप्त कर सबंथा कमरोगों से दूर हो जाते हैं । इस प्रकार 
सिद्धि को आगे करके अपने अभिमप्रायों को पुष्ट करते हैं, पर कर्म-बन्ध 
के द्वारों को न रोकने से वे दीघेकाह तक संसार के नीच स्थानों में 
भ्रमण किया करेंगे । 
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जगत्‌ की स्थूढ वस्तुओं में अवस्था-परिवर्तेन होता रहता है और 
जगत्‌ के पदार्थ अवस्थान्दर को प्राप्त होते हैं । 

'्ब प्राणी दु:ख से डरते हैं, इसलिये वे अहिंस्य हैं” इस अहिंसा 
के सिद्धान्त को जानते हुए ज्ञानी के ज्ञान का यही सार है कि वह 
किसी की हिंसा न करे । 

आचार-मार्ग में रहता हुआ और आसक्ति का त्याग करता हुआ 
मिक्षु चछने-फिरने, खोने-बैठने और खाने-पीने में विवेक रक्खे । इन 
तीनों ही बातों में निरंतर संयम रखनेवाले, गवं, क्रोध, कपट और लोभ 
के त्यागी, पाँच संवरों से संबृत और गृहस्थों के मोह-पाश से दूर रहते 
हुए भिक्षु को मोक्ष के लिए सदा प्रवृत्त रहना चाहिये । 

जम्बू ने पूछा--बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण ( महावीर ) ने कौनसा धरम 
धम्य-श्रत्त कहा है ! ८ 

3 समुधर्मों बोढे--जिनों का जो सरछ और यथातथ्य धम 
है, उसे कहता हूँ, सुनो । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, चण्डाल, बुकस, एपिक, वैशिक, शूद्र और 
अन्य कोई भी जीव जो आरंभ भौर परिभ्रह्द में मम्न हैं वे बेर बढ़ा रहे 
हैं। उनकी इच्छायें आरंभपूर्ण होने से वे दुःख से छुटकारा नहीं पाते । 

परिप्रहधारी के मरते ही उसके विषयाभिलाषी ज्ञातिजन मरण- 
कृत्य करने के अनन्तर उसका धन कब्जे में कर छेते हैं. और कर्मों का 
फल कमानेवबाछा भोगता है । 

अपने कर्मों से मरते हुए की रक्षा के छिए माता, पिता, भाई, मरी 
और सगे भाई कोई समर्थ नहीं, इस परमार्थ को जानता हुआ भिक्षु 
धन, पुत्र, शातिजन और परिम्रह आदि का त्याग कर निरहंकार ओर 
निरपेक्षमाव से जिनकथित धर्मम्रागें का आचरण करता हुआ विचरे । 

प्रथिवी, पानी, अप्लि, वायु, घास, वृक्ष, बीज आदि वनस्पति और 

अण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदज तथा उद्धिज्ज आदि त्रस, इन 














बन कल 
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छः जीवनिकायों का ज्ञान प्राप्त कर विद्वान्‌ भिक्षु सन, वचन और काय 
से इनके आरंभ और परिग्रह का त्याग करे । 

असत्य वचन, अयाचित स्थान और खी-सेवा ये छोक में कमे- 
बन्ध के कारण हैं, यह जान कर मिक्षु इनका त्याग करे । 

कपट, छोभ, क्रोध भौर अहंकार को कर्म-बन्ध का हेतु जान कर 
मिक्षु इनका त्याग करे । 

सुगन्ध, पुष्पमाछा, स्नान, दातुन, परिग्रह और ख्ली-संप्रहादि कामों 
का भिक्षु त्याग करे । 

मिश्लु के उद्देश से बनाये गए, खरीदे गए, माँगकर छाये गए और 
स्थानान्तर से सामने छाये गए आहारादि को दूषित और अकल्पनीय 
समझ कर भिक्षु उनका त्याग करे | 

पौष्टिक रसायन, नेत्राजन, रसलोलपता, परोपघातक स्लान-विलेप- 
नादि को कर्मे-बन्ध का कारण जान कर भिश्लु इनका त्याग करे । 

असंयतों के साथ पर्याछोचना, उनके कामों की प्रशंसा, ज्योतिष- 
निमित्त संबन्धी प्रश्नों के उत्तर और ग्रृहस्वामी के यहाँ भोजन इत्यादि 
का विद्वान्‌ भिक्षु त्याग करे । 

भिश्ठु जुआ खेलना न सीखे, धर्म विरुद्ध वचन न बोले, किसी के 
साथ मारा-मारी अथवा विवाद न करे । 

जूता, छाता, पंखा, नालिका और अन्योन्य-क्रिया इन सबका भिक्षु 
त्याग करे । 

मुनि हरी घास पर मरछ-मृत्र न करे और न वहाँ जलशोच करे | 

मिक्षु भूखा रहे पर गृहस्थ के पात्र में भोजन न करे। नभ फिरे 
पर यृहस्थ का वेष कभी न पहने । 

विद्वान भिक्षु चारपाई अथवा पछंग पर न बैठे, ग्रहस्थ के घर में 
आसन न छगावे और उनके कामों की पूछताछ कर पृवरावस्था का 
स्मरण न करे । 

विद्वाम्‌ भिक्षु यश, कीर्ति, प्रशंसा, वन्‍्दन, पूजन और विषयसुख 
की कभी इच्छा न करे । 


प्रवचचने २२९, 


जितने से अपना नियाह हो सके भिक्ष उतना ही आहार-पानो 
प्रहण करे अथवा दूसरे भिक्षुओं को दान करे, अधिक नहीं । 

यह सब निमर्भेन्‍्थ महामुनि महाबीर ने कहा है । उन्हों अनन्तज्ञानी 
और अनन्तदर्शी भगवान्‌ ने इस धर्म और ज्ञान का उपदेश किया है । 

मिक्षु को बातें करते हुए दो आदमियों के बीच में नहीं बोलना 
चाहिये ओर न उसे कृपट-बयन ही कहना चाहिये। वह जो भी बोले 
विचारपू्वंक बोले । चार भाषाओं में तीसरी ( सत्यामृषा ) वह भाषा 
है जिसे बोल कर बोलनेवाले पीछे पश्चात्ताप करते हें । 

जो गुप्त है उसे कभी प्रकाश में मत बोछो' निम्नेन्थ ज्ञातपुत्र की 
यही आज्ञा है । 

होठा | सखे ! वासिष्ठि ! इत्यादि स्लेहसूचक संबोधनों से और 
'तू' तुम” इत्यादि तिरस्कारसूचक वचनों से मिक्ष किसी को न बुछाये । 

मिक्ष को सदा सुशीर रहना चाहिये और कुशीढों की तरफ से 
होनेवाली प्रलोभक बुराइयों को जानते हुए उसे उनका संग तक न 
करना चाहिये । 

बिना कारण मुनि गृहस्थ के घर में न बैठे, बच्चों के खे न खेले, 
अधिक न हँसे ओर सांसारिक सुख को उत्कण्ठा न करे, किन्तु यतना- 
पृवक श्रमणघर्मं का आराघन करता हुआ अप्रमादी होकर बिचरे । 

संयम-निवोह के लिए विचरता हुआ अनगार आनेवाले कष्टों को 
सहन करे, मार पढ़ने और आक्रोश सुनने पर भो क्रोध और कोलाहूछ 
न करे । कष्टों को शान्तचित्त से सहन करने और इन्द्रिय-सुख की 
चाहना न करने का नाम ही 'विवेक' है । 

भिक्ष को नित्य आचाये के पास रह कर भाये बचनों का अभ्यास 
करना चाहिये। इसकी प्राप्ति के छिए उसे बुद्धिमान्‌ गीताथे की सेवा 
करनी चाहिये । 

जो धीर, बीर, जितेन्द्रिय और आत्मगवेषी हैं, जो घर में प्रकाश 
और संसारतरण का उपाय न देखकर श्रमणधर्म स्वीकार करते हैं, जो 
शब्द, स्पर्शादि विषयों में आसक्त नहीं हैं और जो आरंभ-त्यागी तथा 
जीवित से निरपेक्ष हैं वे अवश्य ही बन्धन से मुक्त होते हैं । 
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ऊपर जो विस्तृत रूप से हेय-उपादेय का निरूपण किया है उसका 
सार यही है कि मान, माया और सर्व प्रकार की सुखशोलताओं को 
छोड़ कर विद्वान मुनि निवोण का अनुसन्धान करे | 

जिनका वादी लोग नाना प्रकार से वर्णन करते हैं ऐसी दशेनों को 
मूल शाखाएँ चार हैं--क्रियाबाद, अक्रिया- 
वाद, विनयवाद ओर अज्ञानवाद । 

कुशल भी अज्ञानी अपने मत का समन्वय नहीं कर सकते 
और न थे अपनी शंकाओं को निश्ृत्ति ही कर सकते हैं, क्‍योंकि उनके 
गुरु भी तो अज्ञानी होते हैं। वे अपने शिष्यों को अज्ञान के सिवा 
ओर बता ही कया सकते हैं? वास्तव में बिना विचारे बोल कर 
अज्ञानी सषावाद का पोषण करते हैं । 

सत्य को असत्य समझते ओर बुरे को भछा कहते हुए विनयवादी 
सबेत्र विनय का ही समर्थन करते हैं । यथार्थज्ञानी न होते हुए भी 
वे कहते हैं कि हमारे मत में विनय ही मुक्ति का कारण है । 

कर्मों से न डरनेवाछे अक्रियावादी क्रियाओं का अस्तित्व ही नहीं 
मानते । पर जब वे अपने ही वचनों से मिश्रभाव को प्राप्त होते हुए 
पकड़े जाते हैं तो प्रत्युत्तर न देते हुए गूँगे हो जाते हैं. अथवा 'हमारे 
मत में कोई विरोध नहों! ऐसा कह कर अपना पिण्ड छुड़ाते हैं । 

परमार्थ को न समझते हुए अक्रियावादी ऐसी ऐसी विपरीत बातें 
कहते हैं जिन्हें अंगीकार करके अनेक मनुष्य संसार-भ्रमण करते हैं । 
वे कहते हें--न सूर्य उदय-अस्त होता है, न चन्द्रमा बढ़ता-घटता है, 
न जछ बहता है ओर न वायु चछती है । यह संपूर्ण छोक केवल शून्य- 
मात्र है। जैसे अन्धा नेत्र न होने से प्रकाश में भी रूप नहीं देख 
सकता वैसे दी कुण्टितबुद्धि अक्रियाबादी लोग प्रत्यक्ष पदार्थ--क्रिया को 
भी नहीं देखते । 

अनेक बुंद्धिमान्‌ मनुष्य ज्योतिष, स्वप्न, छक्षण, निमित्त, उत्पात 
और अंगविद्या प्रश्तति अष्टांग निमित्त का अभ्यास करके भी संसार में 


दाशेनिकों की मूलशाखाएँ 
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होनेबाठे भाषों को जान छेते हैं। हाँ, उनमें से किसी का वह श्ञान 
शास्त्र का रहस्य न जानने के कारण असत्य भी निकल सकता है, पर 
इससे विद्या का ही त्याग करना और पदाथेमात्र का निषेध कर 
देना ठीक नहीं । 

जो यथार्थवेदी श्रमण-त्राह्मण क्रियावादी हैं, वे लोगों के सामने यह्‌ 
उपदेश करते हैं--संसार में जो दुःख है वह अपनी दी करनी का फल 
है। सज्ज्ञान और सचारित्र स्रे इस दुःख से मुक्ति हो सकती है | 
यथार्थवेदी उपदेशक ही लोकचक्षु और छोकनायक हैं और वे ही 
प्रजा को हितमार्ग का उपदेश कर सकते हैं। ऐसे हितोपदेशकों से ही 
मानब-समाज को इस संसार की अशाश्वतता का बोध हो सकता है। 

इस संसार में राक्षस, भूत, देव, गन्धबं, आकाशगत और 
प्रथिबीगत जो कोई देहधारी हैं वे सब विनश्वर हैं, कोई अमर नहीं । 

जिसे अगाधघ और अपार जछ कहते हैं वही दुर्मोच्य गहन संसार 
है जिसमें डूबे हुए विषयाभिलछाषी प्राणी यहाँ मारे-मारे फिरते हैं और 
परलछोक में दुर्गेतियों की पीड़ाओं का अनुभव करेंगे । 

अज्ञानी निरन्तर प्रवृत्ति करते हुए भी कर्मों को नहीं तोड़ सकते 
ओर जो ज्ञानी तथा धीर हैं वे ह्वी निवृत्ति के मार्ग में रहते हुए भी 
कर्मों का क्षय कर देते हैं और छोभ तथा अहंकार से दूर रद्द कर नये 
पाप कर्मों से बचते हैं । 

वे ज्ञानावरणीयादि कर्मों को तोड़ कर त्रिकालज्ञानी हो छोकबर्ती 
सब्र पदार्थों को जानते, मोक्षार्थियों के नायक बनते ओर स्वयंबरुद्ध हो 
कर कर्मों का नाश करते हैं। वे स्वयं ऐसा कोई कार्य नहीं करते 
ओर न अन्य से कराते हैं जिसमें प्राणी-हिंसा की शंका भो हो । वे 
इन्द्रियों को वश में रखते हुए भात्म-साधना में निरन्तर छगे रहते हें 
और धीर हो कर ज्ञानमार्ग में विचरते हैं । 

ज्ञानी सूक्ष्म-बादर सभी देहधारियों को आत्मतुल्य मानते हैं और 
इस महान्‌ छोक को जीवाकीणण जानते हुए अप्रमादी हो कर विचरते हैं। 

जो स्वयं अथवा दूसरों के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करते हैं वे अपना 
ओर दूसरे का भछा करने में समथथ होते हैं। जो विचारपूर्षफ घर्म 
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को प्रकट करना चाहे वह ऐसे ज्योतिधेरों के पास सदा निवास करे । 

जो आत्मा और छोक को जानता है, जो जीवों की गति-आगति 
को जानता है, जो शाश्वत-अशाइवत को जानता है, जो जन्म-मरण को 
जानता है, जो उत्पत्ति-पुनजन्म को जानता है और जो आखव-संवर- 
दुःख-निजरा को जानता है वही क्रियाबाद का उपदेश करने का 
अधिकारी है । 


क्रियावादी न मनोहर शब्द-रूपादि इन्द्रियार्थों में आसक्त हो, न 
बुरे गन्ध-रसादि विषयों का देष करे, न जोवित की इच्छा करे और 
न मरण की । सर्वेभावों में समरष्टिवाला हो कर्मों से बचता हुआ 
निष्कपट बन कर विचरे । 


आयुष्मान भगवान्‌ के श्रीमुख से पुण्डरीक का रदृष्टान्त इस प्रकार 
मैंने सुना है--एक जछ और दलदल से परिपूर्ण बड़ी सुन्दर झील है । 
उसमें जगह जगह पुण्डरीक उगे हुए हैं । उन सब के 
बीच झील के मध्यभाग में एक बहुत बड़ा पुण्डरीक 
है जिसके पुष्पों की सुगन्ध और सौन्दर्य अद्वितीय है । 

पूर्व दिशा से एक पुरुष झील के पास आया और तट पर खड़ा हो 
उस पुण्डरीक को देख कर बोला--“ मैं कुशछ और उद्योगी पुरुष हूँ। 
मैं मार्ग-गमनशक्ति का जाननेवाला हूँ। मैं अभी इस पुण्डरीक को 
उखाड़ डालँगा |” वह झील में उतर कर आगे बढ़ने छगा। ज्यों-ज्यों बह 
आगे चढ़ा त्यों-यों जल और दलदल में फँसता गया । आखिर ऐसे 
गहरे पानी और कीचड़ में फेसा कि न वह पुण्डरीक तक पहुँचा 
और न छौट कर किनारे ही आने पाया । 


दक्षिण दिशा से एक दूसरा पुरुष उस झील के किनारे आया और 
पुण्डरीक की तरफ देख कर बोछा--“यह पुरुष कुशल और परिश्रमी 
नहीं । यह अज्ञानी मार्ग से अनभिज्ञ होने से फेस गया। पर मैं वैसा 
नहीं । मैं पुरुष हूँ। मुझे इसका सार्ग मालूम है। अभी मैं इस पुण्डरीक 
को उखाड़ डालंगा |” वह झील के भीतर उतरा और पुण्डरीक को 


पुण्डरीक-दृष्टान्त 


हल्के नल “कक न न न पलम-नजकमनन 
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उमस्चाड़ने चछा, पर पहले पुरुष की द्वी तरह वह भी गहरे जछ भौर 
छद॒छ में फँस गया । न वह कमछ तक पहुँचा, न वापस छोट कर 

किनारे पर ही आया । 

पश्चिम दिशा से एक तीसरा पुरुष झील फे निकठ आया और तट 
पर चढ़कर पुण्डरीक तथा फेँसे हुए पुरुषों की तरफ दृष्टि करफे बोढ़ा-- 
“अफस्तोस ! ये दोनों दी पुरुष अज्ञानी निकछे । न इन्हें मार्ग का ज्ञान 
है, न उद्यम करना ही जानते हैं। जिस प्रकार ये पुण्डरीक को उखाढ़ना 
चाहते हैं, उस तरह यह नहीं उखाड़ा जाता। मैं बुद्धिमान और प्रतिभा- 
संपन्न हूँ । अभी जाकर इसे उखाड़े देता हूँ ।” बह जल के भीतर उतरा 
और पहले दो पुरुषों की ही तरह गहरे जल में पहुँचने पर दलद॒ल में 
फँस गया । न वह कमछ तक पहुँचा और न छौट कर किनारे पर ही 
आ सका । 

उत्तर दिशा से एक चौथा पुरुष आया और झील के किनारे खढ़ा 
होकर पुण्डरीक तथा दलदल में फंसे हुए तीनों पुरुषों की तरफ देखकर 
बोछा--“आश्रय ! ये तीनों पुरुष अज्ञानी ओर निर्बछ निकले जो पुण्ड- 
रीक को उखाड़ते हुए स्वयं फेस गये । जिस रीति से इन्होंने पुण्डरीक 
सख्बाडना चाहा वह रीति ठोक नहीं | मैं इस विषय की यथार्थ 
जानकारी रखता हूँ। में मार्ग और गति-पराक्रम का जाननेवाछा हूँ । 
मैं अभी जाकर इसे उखाड़ डारलँगा ।” बह जढ में उतर कर पुण्डरीक 
की तरफ चढा, पर पहले तीन पुरुषों की हो तरह पुण्डरीक और 
किनारे के बीच ही फेस गया । 

. _ तब किसी अनियत दिशा से एक बीतराग और (संसार को) पार 
करने की इच्छावाढा भिश्ठु आया वह झीछ के तट पर आकर खड़ा 
हुआ और पुण्डरोक तथा दलदछ में फँसे हुए उन चारों ही पुरुषों को 
लक्ष्य करके बोढा--““अफप्तोस ! अपनी शक्ति और गतिविधि को न 
जानते हुए ये पुरुष पुण्डरीक को उखाड़ने चले परन्तु स्वयं ही फँस गये। 
ओ तरीका इन्होंने पुण्डरीक उखाड़ने के काम में छाया वह ठीक नहों 
था । इस प्रकार कमछ नहीं उखाड़े जाते | इसका ठीक उपाय मैं जानता 


हूँ और अभी इसे उखाड़े देता हूँ |” यद्द कद्दते हुए उसने वहीं से 
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आवाज दी--“डह जा पुण्डरीक उड़ जञा'' और पुण्डरीक उड़ गया। 
.. भगवान ने कहा--आयुध्मन्‌ श्रमणो ! यही पुण्डरीक का दृष्ठान्त 
है | इसका अर्थ समझने योग्य है । 

निप्नेन्थ श्रमणों और श्रमणियों ने श्रमण भगवान्‌ को बन्द्न करके 
कहा--भायुष्मान ने दृष्टान्त तो कहा पर हम इसका अर्थ नहों जानते । 

श्रमण-श्रमणिओं को श्रमण भगवान्‌ ने कहा--आयुष्मन्‌ श्रमणों ! 
अब उस दृष्टान्त का अर्थ कहता हूँ सुनो । 

यह मनुष्यलोक एक बड़ी झील है। जीयों के शुभाशुभ कम इसमें 
जछ है । काम-भोग इसमें दलदल है । मनुष्य-समाज इसमें पुण्डरीक 
समुदाय है। चक्रवर्ती इसमें महापुण्डरीक है । अन्यतीर्थिक चार पुरुष- 
जात हैं। धर्म भिक्ष है। धर्मतीर्थ श्ीछ का किनारा है। घर्मकथा 
भिक्ष की आवाज है और निवोण वहाँ से उड़ना है । 

भायुष्मन्‌ श्रमणो ! ध्ष्टान्त का सारांश कह दिया | अब इसे स्पष्ट 
करके समझाऊंगा । 

इस छोक में कई मनुष्य पूर्व में उत्पन्न होते हैं, कई पश्चिम में । 
कई उत्तर में जन्म लेते हें और कई दक्षिण में । इनमें कई आर्य होते 
हैं, कई अनाये । कई उद्च गोत्र के द्ोते हैं, कई नीच गोम्र के । कई 
विशालकाय होते हैं, कई वामन । कई सुवर्ण होते हैं, कई दुबंण | कई 
सुरूप होते हैं और कई कुरूप । 

उन मनुष्यों का एक मूर्धाभिषिक्त राजा होता है ओ सत्त्वगुण से 
दिमवन्त, मेरु और महेन्द्र पबंत को उपमा पाता है | विशुद्ध राजकुलीन 
और राजलक्षणोपेत होने से बह जनपुजित होता है और देश का पिता 
कहलाता है । 

उस राजा की राजसभा के ये सभासद द्वोते हैं--उम्र, उम्रपुत्र, 
भोग, भोगपुत्र, इक्बाकु, इक्ष्वाकुपुत्र, ज्ञात, ज्ञातपुत्र, कौरव्य, कौरव्य- 
पुत्र, भट्ट, भट्टपुत्र, त्राह्मण, जाहझ्मणपुत्र, छिच्छषि, लिच्छविपुत्र, प्रशास्ता, 
प्रशास्तापुत्र, सेनापति और सेनापतिपुन्र | . 

इनमें कोई भद्धावान्‌ है, यद जानकर कुछ श्रमण-आआद्वाण उसे धर्मो 
पदेश करने का निम्धय करते हैं भौर उसके पास जाकर कहते हैं--> 


अपने १३० 


“हम्त अमुक धर्म का उपदेश करेंगे, आप सुनिये । यह धर्म कैसा 
अर्छा है, यह सुनने से माछूम होगा ।” यद्द कह कर उनमें से पहका 
पुरुष-जात कहता है--- 

“पादतठ से छेकर सिर के वालों से नीचे तक और ह्दं-गिदे 
त्वचापर्यन्त जो देद्द है वहो जीव है, बही संपूर्ण आत्मपर्याय है। यह 
जबतक प्राणधारी है, जीता है; और मरने पर नहीं जीता। जबतक 
शरोर है तबतक जीव । शरीर का नाश होने पर जीव भी नहों रहता । 
शरीर के जलने पर कपोतवर्ण अस्थियाँ रह जाती हैं । चार पुरुष और 
पाँचवीं माँची (अरथी )--ये ही बापस गाँव में आते हैं। 

“ज्ीब अन्य है ओर शरीर अन्य, यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि 
ऐसा कद्दने वाले स्वयं भी यह नहों जानते कि आत्मा दोघ है या हस्व १ 
आकार में वद्द परिमण्डछाकार है, गोल है, श्रिकोण है, चतुष्कोण है, 
षट्कोण है या अष्टकोण ? रंग में वह क्रष्ण है, नील है, रक्त है, पीत 
है या खेत ? गन्ध में वह सुरभिगन्धी है या दुरभिगन्धी ? रस में वह 
तीक्ष्ण है, कटु है, कषाय है, अमृत है या मधुर ? स्पष्ट में वह केश 
है, कोमल है, गुरु है, लघु है, शोतछ है, उष्ण है, स्लिग्ध है या रुध्ष ९ 

“शरीर और आत्मा को पथक्‌ प्रथक्‌ मानना ठीक नहीं, क्योंकि जेसे 
तलबार म्यान स्रे निकाछ कर बताई जाती है बेसे आत्मा को शरीर से 
प्रथक्‌ करके दिखानेबवाछा कोई नहीं है। जैसे मुंज और उसके रेशे 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ बताये जा सकते हैं बेसे आत्मा ओर शरीर को जुदा 
जुदा नहीं दिखाया जा सकता कि यह! आत्मा है ओर “बहू शरीर | 
इसी प्रकार मांस से हड़ी, करतछ से आमछक, वद्दी से मक्खन, 
तिढों से तेल, ईंख से मीठा रस और अरणिकाप्ठ से अ्रप्रि प_्थक्‌ कर 
बताया जा सकता है बेखे आत्मा को शरीर से जुदा करके कोई नहीं 
बता सकता । 

“इसलिये जिनके मत में आत्मा असत्‌ और अश्लेय है उन्‍्दों का 
कथन यथार्थ है ।” 

इस प्रकार वज्ञोब-तच्छरीरवाद़ी आत्मा का अस्तित्व न मान कर 
स्थयं हिंसा करते हैं और दूसरों को वैसा फरमे का उपदेश देते हें । 


२३६ भगवान्‌ सहावीर 


उनके मत में शरीर के अतिरिक्त आत्मा नहीं और परछोक भी नहीं | 
वे क्रिया, अक्रिया, सुकृत, दुष्छृत, कल्याण, पाप, भछा, बुरा, सिद्धि, 
असिद्धि, नरक ओर भवान्तर कुछ भी नहों मानते | खान-पान तथा 
खुख-भोगों के निमित्त नाना प्रकार के हिंसक कर्म करते हैं । 

कोई कोई भ्रश्नजित भी साहस कर इसका उपदेश करते हैं जिसे 
सुनकर श्रद्धा करनेवाले कहते हैं--'अच्छा कहा श्रमण ! भच्छा कहा 
ब्राह्मण ! हम तुम्दारी पूजा करते हैं ।” यह कहकर वे खान, पान, वख्र, 
पात्र, कम्बढादि का दान करते हैं, जिस्तका वे स्वीकार करते हैं । पहले 
जब वे घर छोड़ते हैं. तब यह विचार करते हैं कि हम श्रमण अनगार 
होंगे; घन, पुत्र, पशु आदि कुछ भी परिग्रह न रक्खेंगे; परदत्त भोजन 
करेंगे और कुछ भी पाप कर्म नहीं करेंगे; पर तज्जीव-तच्छरीरवादी 
होने के बाद वे किसी नियम से बँघे नहीं रहते । वे स्वयं परिप्रहादि 
ग्रहण करते तथा कराने छगते हैं और सुख-भोगों में लीन हो जाते हैं। 

राग-हैष के वश में पड़े हुए वे न अपना ही उद्धार करते हैं, न दूसरों 
का । संसार में छोटे बड़े किसी भी प्राणी का उनसे उद्धार नहों होता । 
घर, छुठुम्ब को त्याग कर भी वे आये-मार्ग को न पाकर न इधर के 
रहते हैं, न उधर के । 

दूसरा पुरुषजात पाश्चवमहाभूतिक कहछाता है। इस मत के श्रमण- 
ब्राह्मण भी पूर्वोक्त राजा अथवा उसके सभासदों में जो श्रद्धावान होते 
हैं उनके पास धर्मोपदेश देने जाते हैं और कहते हैं--- 

“पहानुभावो ! हम जिस धर्म का उपदेश करेंगे वह उपपन्न 
और व्यवस्थित है। छोक में पश्चमद्ाभूत ही सब कुछ हैं | हमारे मत 
में भूतों के अतिरिक्त न क्रिया है न अक्रिया, न सुकृत है न दुष्कृत, न 
पुण्य है न पाप, न भछा है न धुरा, न सिद्धि है न असिद्धि, न नरक है 
और न दूसरी ग़ति। भूतों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 

“वे भूत प्रथक्‌ प्रथक्‌ नाभों से पुकारे जाते हैं जैसे प्रथ्वी, 
पानी, अप्ति, वायु और आकाश | इन पाँच सहाभूतों को न किसी 
ने बनाया न बनवाया, न किया न कराया। वे अनादि अनन्त हैं । 
इमका कोई प्रथतंक भी महीं । ये स्वतम्त्र और शाख्त हैं । 
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“किन्हों का कहना है कि इन पाँच भूतों के उपरान्त छठी आत्मा 
है। इस मत में सत्‌ का नाश और असत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती । 
किन्तु पापघ्वमहाभूतिक मत में यही जीवकाय, यही अस्तिकाय और यहद्दी 
छोक है, जो प्रत्यक्ष है। ओर इन सब का कारण महाभूत है ।” 

इनके मत में खरीदता खरीदबाता, मारता मरवाता, पकाता और 
पकवाता हुआ भी निर्दोष है। यहाँ तक कि पुरुष को खरीद कर कोई 
मरवा डाले तब भी दोष नहीं । 

पाश्चमद्ाभूतिक क्रिया अक्रिया भादि कुछ भी नहीं मानते । विविध 
प्रकार के विषय-भोग करते हैं। स्वयं विपरीत मार्ग पर चढ़े हैं और 
श्रद्धालुओं को चढ़ाते हैं। राग-द्वेष फे वश पढ़े हुए ये न अपना 
उद्धार कर सकते हैं, न दूसरों का। आये-मार्ग से बह्भित वे न इधर 
के रहे न उघर के। 

ती प्रा पुरुषजात 'ईश्वरकारणिक' कहलाता है | इस मत के श्रमण- 
ब्राद्ण राजा तथा उसके सभासद्‌ आदि श्रद्धावानों के पास जाकर 
कहते है--- 

“इस लोक में धर्मों का आदि तथा उत्तर कारण पुरुष है, 
फ्योंकि सब धर्म पुरुषप्रणीत, पुरुष से ही व्याप्त होकर रहते हैं। 
जैसे शरीर में उत्पन्न और बढ़ा हुआ गंड शरीर से मिलता रहता है, वैसे 
ही सब धर्म पुरुषादिक हैं और पुरुष में ही व्याप्त द्वोकर रहते हैं । 
जैसे अरति शरीर में उत्पन्न होती दे ओर बढ़ कर शरीर में रहती है, 
वैसे ही धर्म पुरुषादिक हैं और पुरुष को व्याप्त होकर ही रहते हैं । जैसे 
बल्मीक, वृक्ष और पृष्करिणी प्रथिवी में उत्पन्न और बढ़े हुए प्रथिवी 
में ही रहते है, बैसे घर्म भी पुरुषादिक हैं और पुरुष में ही रहते हैं । 
जैसे जल्समूहू और जलबुदूबुद जछ में उत्पन्न होते और जढ में हो 
रहते हैं, बेसे ही धर्म भी पुरुषादिक हैं और पुरुष में ही रहते हैं । 

“यह जो श्रमण-निश्नेन्थों के निमित्त बना हुआ आचाराह्ड-सूत्र- 
कताज्ञादि से छेकर दृष्टिवादपयेन्त द्वादशाज् गणिपिटक है, वह सब 
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मिथ्या है| उसमें कुछ भी सत्यता और यथाथंता नहीं। हम जो 
कहते हैं, वही ठीक है ।” 

जिस तरह पक्षी पिंजरे से दूर नहीं जा सकता, उसी तरह इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए वे दुःख से दूर नहीं होते; क्योंकि 
इनके मत में क्रिया-अक्रिया, सिद्धि-असिद्धि, स्वगे-नरक सब कुछ 
ईश्वर के दाथ दै । मनुष्य किसी काये में स्वतंत्र नहीं । सबंत्र ईश्वर को 
ही कारण बताते हुए वे तरह तरह के आरंभ-समारंभ करके वषयिक 
सु्खों की साधना करते हैं। इस प्रकार वे स्वयं भले हैं और दूसरों को 
भुछाते हैं । बे न अपना उद्धार कर सकते हैं, न पराया । आरय-मार्ग को 
न पाकर न इधर फे रहते हैं, न उधर के । 

चौथा पुरुषजात 'नियतिबादी' कहलाता है। नियतिबादी श्रमण- 
ब्राह्षण भी जिज्ञासुओं को धर्मापदेश देने जाते हैं और कहते हें कि 
जिस धर्म की दम प्रज्ञापना करेंगे वही यथार्थ है । वे कद्दते दँ-- 

“(हू दो प्रकार के द्वोते हैं । एक तो बे जो क्रिया का उपदेश 
करते हैं ओर दूसरे थे जो अक्रिया का कथन करते हैं। हमारे मत 
से ये दोनों ही नियतिवश द्वोने से बराबर हैं। कुछ भी निमित्त 
मिलने पर अज्ञानी पुरुष कहता है कि मैं दुःखो हूँ, में शोकाकुछ, 
निर्बंठ और पीड़ित हूँ। मैं सताया जाता हूँ और झुरता हूँ । यह सब 
दुःख मेरा द्वी किया हुआ है । बह जीव दुःख, शोक और संताप आदि 
का अनुभव करता है बह उसको करनी का फछ है। पर बुद्धिमान्‌ 
ऐसा नहों समझता | निमित्त पाकर बह कहता है कि मैं दुःखी हूँ, 
में चिन्तित हूँ, अथवा वह दुःखी और पीड़ित है। पर बह यह नहीं 
कहता कि यह दुःख मेरा ओर उसका किया हुआ है। 

“इस प्रूथिबी पर जो त्रस-स्थावर प्राणी भिन्न-भिन्न शरीर, भिन्न- 
भिन्न अवस्था, भिन्न-भिन्न विजेक ओर भिन्न-भिन्न विधान के प्राप्त होते 
हैं बहू सब नियति के ही बछ से ।”” 

नियतिवादी क्रिया-अक्रिया, सिद्धि-असिद्धि, नरक-स्वर्ग सबंत्र नियति 
का दी प्राधान्य समझते हैं और नाना प्रकार के काम-भोगों के छिए 
नाना प्रकार के कमौरम्भ करते हैं। इस प्रकार नियतिवादी आर्य॑-मार्ग 
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को न पाकर कामभोगों में फैंस कर न इधर के रहते हैं, न उधर के । 

इस प्रकार नामा बुद्धि, नाना रुचि, नाना अभिप्राय, नाना अनु- 
छान, नाना दृष्टि, नाना आरभ्भ और नाना अध्यवसायवाले उक्त चार 
पुरुष-जात गृह-कुटुम्ब को छोड़ कर भी आयये-मार्ग को न पाकर फाम- 
भोगों में फँसे हुए न इधर के रहते हैं, न उधर के । 

अब पुण्डरीक के उद्धारक मिक्ष के विषय में सुनिए । 

प्राच्य, पाश्चिमात्य आदि अनेक मनुष्य होते हैं। उनमें आये-अनाये, 
सुरूप-कुरूप, भछे-बुरे सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। उनमें कई 
जमीन-जागीरवाले होते हैं ओर कई छोटे बढ़े देशों के अधिकारों होते 
हैं। वे अन्यान्य पदार्थों पर ममता करते हैं और कहते हेँ--'मेरा खेत, 
मेरा रूपा, मेरा सोना, मेरा धन, मेरा घान्य, मेरा बतेन, मेरा वख्न, 
मेरा मणि, मेरा मोती रत्नादिक सारा धन और मेरे शब्द, रूप, गन्ध, 
रस तथा स्पश । ये सत्र काम-भोग मेरे हैं ओर में इनका ।! 

परन्तु समझदार के शरीर में कोई दुःख अथया भयंकर रोगातह्ू 
उत्पन्न होता है तो बह कहता दहै--'हे कामभोगो ! मेरे इस दुःख को तुम 
अपने ऊपर छे छोगे ! मैं दुःखी, शो काकुछ, चिन्तित और पीढ़ित हूँ । 
तुम मुझे इस दुःख से छुड़ाभोगे ?' और वद्द सोचता है कि यह 
बात कभी नहीं हुई कि संसार में कामभोग किसी की रक्षा कर सके । 
एक दिन या तो पुरुष कामभोगों को छोड़ेगा अथवा कामभोग पुरुष 
को । कामभोगों में और आत्मा में वास्तविक संबन्ध द्वो नहीं, फिर 
हम क्यों विभिन्न कामभार्गों में छुब्घ होते हैं ? हम इनको छोड़ेंगे, 
क्योंकि बुद्धिमान के लिए ये सब बाह्य हैं । 

किसी को यह समझ हो कि कामभोग भले ही बाह्य हों पर माता, 
पिता, भाई, बहन, स्त्री, पुत्र, पुत्री, दास ओर स्वज॒न-परिजनादि ज्ञातिजन 
तो निकटवर्ती होने से भेरे हैं और में हनका। बुद्धिमान यह सोचता 
है कि हे ज्ञातियो ! यदि मुझ पर कोई दुःख अथवा भयंकर रोगातहू 
भा पड़ेगा तो तुम मेरे उस दुःख को उठा छोगे ? मैं दुःखी, शोकात 
अथवा चिन्वित दोऊँगा, तब तुम मुझे उससे छुड़ाओगे ९ मैं समझता 
हूँ कि ऐसी बात कभी नहीं हुई । मेरे इन पूज्य शातिजनों पर किसी 
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प्रकार का कष्ट आ पढ़ेगा तो मैं भी उसको अपने ऊपर छेने में अस- 
मर्थ हूँ । मुझे उस समय यही ख्याछ आयेगा कि मैं दुःखो, शोकाते 
और बिन्तित न होऊँ। इस प्रकार मैं उनके दुःख का उद्धार नहीं कर 
: सकता | यह बात कभी हुई ही नहों कि एक का दुःख दूसरा ले ले 
अथबा एक का किया हुआ कम दूसरा भोगे । यहाँ प्रत्येक जीव अकेडा 
जन्मता है और अकेला मरता है। वह अकेला च्यवता है और अकेढा 
ही उत्पन्न होता है। कषाय, संज्ञा, विचार, ज्ञान और अनुभव ये सब 
प्रत्येक के भिन्न-भिन्न होते हैं । इसलिए ज्ञातिसंयोग किसीका शरण और 
शत्राण नहों हो सकते | या तो पुरुष ज्ञातिसंयोगों को छोड़कर पहले 
जायगा अथवा तो ज्ञातिसंयोग पुरुष को छोड़ेंगे। इसलिये मैं क्‍यों 
इन विभिन्‍न ज्ञातिसंयोगों में मोह रक्खेँ १ मैं इनको छोड़ूँगा । बुद्धिमान 
के छिये ये सब बाह्य हैं । 

और तो ओर; द्वाथ, पाँव, बाडु, जाँघ, पेट, मस्तक, शीछ, आयुष्य , 
बल, वर्णे, त्वचा, कान्ति, कान, भाँख, नाक, जीभ और स्पशे श्रमुख 
अतिनिकटवर्ती अवयव, जिनकी मैं ममता करता हूँ, प्रतिक्षण जीण होते 
हैं। शरीर की सन्धियाँ शिथिछ पड़तो हैं| शरीर पर शुर्रियाँ पढ़ती हैं । 
काले बाल सफेद हो जाते हैँ और यहद्द सुन्दर शरीर धीरे-धोरे त्यागने 
योग्य द्वो जाता है। यह जानकर मिश्षाचयों के लिये उद्यत हुए मिक्ष को 
इस छोक में जीव, अजीब, त्रस ओर स्थावर को अवश्य जानना चाहिए । 

संसार में गृहस्थ आरंभ-परिभ्हचाले होते हैं, पर कतिपय श्रमण- 
ब्राह्मण भी आरंभ-परिभ्द्ृधारी होते हैं। वे त्रस-स्थाबर प्राणियों का 
आरंभ करते कराते हैं। वे सचित्त-अचित्तादि कामभोगों का स्वीकार 
करते कराते हैं और इन कार्मो को वे उत्तेजन देते हैं। मैं अनारंम 
और अपरिप्रह हूँ । हम इन्द्रीके आश्रय से ब्रद्मदय--श्रमणधर्म का 
पालन करेंगे, क्‍योंकि ये तो जैसे पहले थे वैसे ही अब भो हैं। प्रकट 
है कि ये कमंबन्ध से नहों हठे और संयम-मार्ग में उपस्थित नहीं हुए । 
इनकी वही दशा है जो पहले थी | ये आरंभ-परिप्रद्द में मप्न हुए पाप 
कर रहे हें । यह जानकर भिक्षु दोनों तरफ से अछिप्त दोकर बिचरे | 
इस प्रकार बह कर्मों को, जान और रोककर, उनका नाश कर. सकेगा । 
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कर्मेबन्ध के विषय में भगवान ने इन पदडजीवनिकायों को द्वेतु 
कहा है--प्रथिवीकाय, अप्काय, तेजरकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय 
और त्रसकाय । 

जैसे मुझे दंड, हड़ी, मुक्के, ढेडे अथवा कपर स्रे दबाने, मारने, 
धमकाने, ताड़ने से और परिताप तथा उपद्रव करने से दुःख होता दै, 
यहाँ तक कि शरीर का एक भो रोम नोचने से मैं अत्यन्त दुःख और 
भय का अनुभव करता हूँ, वैसे ही सर्वजीव, सर्वेभूत, सर्वप्राण और 
सघंसत्त्वों को दण्ड आदि से ताड़न-तर्जनादि करने से दुःख होता है। 
एक भी रोम नोचने से उन्हें अत्यन्त दुःख और भय का अमुभव होता 
है । इसलिए भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान फे सभी अहेन्त भगवान्‌ यह 
कथन, भाषण, प्रश्ञापन और प्ररूपण करते हैं कि किसी जीव, भूत, प्राण 
और सर्व को न मारो, न दुःख दो, न पकड़ो, न सताओ ओऔर न 
प्राणमुक्त ही करो । यही ध्रुव, नित्य और शाश्वत घमम है, जो छोक में 
आकर जगत्‌ को पीड़ा जाननेवालछे तोथेकरों ने कद्दा है। अतएव प्राणि- 
हिंसा, असत्यवचन, अदत्तादान, मैथुन और परिम्रद्द का त्यागी भिक्षु 
दातुन, अंजन, वमन, विरेचन, धूप और धूृम्रपानादि न करे। इस 
प्रकार वह अक्रिय तथा अहिसक हो क्रोध, मान, माया ओर छोभ का 
त्याग कर बाह्य तथा आध्यन्तरिक शान्ति में रहता हुआ देखे, सुने, माने 
अथवा जाने हुए किसी भी तरह के सुख की प्रार्थना न करे । वह कभी 
ऐसा विचार न करे कि मैं जो यहाँ सदाचरण, तप, नियम ओर ब्द्- 
चर में रहता हूँ और घर्मं का आराधन करता हूँ इसके फलत्वरूप मुझे 
देवगति प्राप्त हो या यहों पर सिद्धियाँ प्राप्त हों, अथवा मैं सुखो दी 
होऊ, दुःखी न होऊँ। 

जो शब्द, रूप, गनध, रस और स्पश में आसक्त नहीं होता तथा 
क्रोध, मान, माया, छोभ, प्रेम, द्वेष, कछह, पेशुन्य, परनिन्दा, रति- 
अरति, मायाम्रृषा और मिथ्याद्शन-शल्य से दूर रद्दता है वह मद्दाकमे- 
बन्ध से बचा हुआ और हिंसादि पापों से विराम पाया हुआ 
मिक्षु है। 

जो तस-स्थावर प्राणधारियों का आरंभ स्वर्य नहीं करता, दूसरों 
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से नहीं कराता और करनेवालों का अनुमोदन नहीं करता वह महा- 
क्रमोंदान से बचा ओर पापस्थान से विराम पाया हुआ भिक्षु है। 

. जो सांपरायिक क्रिया स्वयं नहीं करता, दूसरों से नहीं कराता और 
करनेवार्ों का अनुमोदन नहीं करता वह मद्गाकमोदान से बचा हुआ 
ओर पापस्थान से विरत मिक्ष है । 

जो भशन, पान, स्वाद्य और खाद्य पदार्थों के संबन्ध में यह्द 
ज्ञानता हुआ कि वे किसी भी साधर्मिक साधु के उद्देश से प्राण, भूत, 
जीव और सर्तवों का आरंभ करके बनाये, खरीदे या माँग कर लाये 
गए है. अथवा वे किसी से छीने या स्थानान्तर से छाये हुए हैं, स्वयं 
उनका भोजन नहों करता, दूसरों को नहीं कराता और करनेवारलों का 
अनुमोद्न नहों करता, वद्दी महाकमोदान से बचा हुआ पापस्थान से 
विरत भिक्षु है । 

परकृषत, परनिष्ठित, उद्गम-उत्पादनादि दोष रहित, प्रासुक और 
भिक्षाचयो के क्रम से प्राप्त परिमित आहद्वार का ही संयमनिवाद के छिये 
भिक्षु भोजन करे | 

वह आहार के समय आह्यार, पानी के समय पानी, वसद्ध के समय 
बस्र, उपाश्रय फे समय उपाश्रय ओर शयन के समय शयन का 
उपभोग करे । 

उपदेशविधि का ज्ञाता भिक्ष्‌ दिशा, विदिशा में जहाँ जाय वहाँ 
घर्मापदेश करे। भाव से अथवा कोतुक से भो जो कोई श्रोता आबे 
उसके आगे धर्म की विशेषताएँ और उसके फछ का प्रतिपादन करे । 

चह शान्ति, विरति, उपशम, नियोण, शौच, सरछता, कोमछता, 
छघुता और प्राणिमात्र की अहिंसा का उपदेश करे। 

वह अन्न, पानी, वद्छ, उपाश्रय, स्वजन ओर सांघारिक सुखों की 
प्राप्ति के लिये कभी धर्मापदेश न करे । केवछ कम निजरा हो उसके धर्म- 
फथन का निमित्त हो । 

जिन वीर पुरुषों ने भिक्षु के निकट धम्मश्रवण करके उसका स्वो- 
कार किया वे मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुए, सबे पापों से दूर हुए, सम्पूर्ण 
शान्ति को प्राप्त हुए, कमंक्षय कर निर्बाण को प्राप्त हुए । 


प्रवचन श्ड्ई 


यही वह धमोर्थी, धर्मंविद्‌ और संयप्री भिक्षु है जिसकी आवाज 
से महापुण्डरीक के उड़ने की बात कही थी । 

जिसने कर्मों, संयोगों और गृहववास को जाना है और जो शान्त, 
समित, हितसाधक और संयमो है ऐसे भिक्ष को भ्रमण, ब्राह्मण, शान्त 
दान्‍्त, गुप्त, मुक्त, ऋषि, मुनि, कृती, विद्वान, भिश्लु, सुझ्, तीरार्थो 
और चरण-करणपारबिदू इन नामों में बुछाना योग्य दे'। 
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तृतीय पारिच्छेद 
भागबातव्‌ महावीर के पू्वयाव 


पश्चिम महाविदेह के एक गाँव में बडाधिक' नामक एक राज्या- 
घिकारी था। एक समय वह राजाज्ञा पाकर काठ छिवाने के लिए 
गाड़ियाँ छेकर जंगल में गया | मध्याह का समय 
हुआ और बलछाधिक तथा उसके साथी दोपहर 
के भोजन की तैयारी करने छगे। ठीक उसी समय वहाँ एक साधु- 
समुदाय आया । साधु किसी एक सार्थ के संग चल रहे थे और साथ 
के आगे निकल जाने पर मार्ग भूठकर भटकते हुए दोपहर को उस 
प्रदेश में आये जहाँ बलाधिक की गाड़ियों का पड़ाव था । 

साधुओं को देखते दी बछाधिक का हृदय दयाद्रें हो गया। उसने 
फहा--बड़े खेद की बात है, मार्ग से अनजान बेचारे तपस्थी छोग मार्ग 
भूलकर जंगल की राह पड़ गये हैं। बह उठा और आदरपूबंक श्रमणों 
को अपने पास बुछा कर आहार-पानी से उनका आतिथ्य किया ओर 
बोला, चलिए महाराज ! आप को मागे पर चढ़ा दूँ। बह आगे चढा 
और साधुगण उसके पीछे । मार्ग में चछते हुए गुरु ने योग्य जीव 
जान कर बढाधिक को धर्मोपदेश किया जो उसके हृदय में बेठ 
गया । साधुओं को सागे बता कर बछाधिक वापस छोटा । 

थोड़े से उपदेश से बढाधिक ने सम्यकस्व प्राप्त किया और 
जीवनपयेन्त गुरूपदेश का अनुसरण करते हुए उसने अपना जीवन 
सफल किया । 

दूसरे भव में बढाधिक ने सौधर्म कल्प में पल्पोपम की आयु- 
स्थितिवाला देवपद प्राप्त किया । 


पहला और दूसरा भव 


५... (५० ५-०० “++-+ना+०>+तजनन 8 5 + लक मे कजनिजएा। - बिलशीिननी-+डन-ी- नतीलोन्‍्लमलनट 


१--चरित्रकारों ने इसका माम मयसार लिखा दै । 


| २४५ 


देव गति का जीवन पूर्ण होने के अनन्तर बढाधिक का जीव 
तीसरे भव में चक्रवर्ती भरत का पुत्र मरीचि 
नामक राजकुमार हुआ । 

एक समय भगवान्‌ ऋषभदेव पुरिमताल के उद्यान में पधारे। 
नागरिकगण और राज के परिवार के सब छोग भगवान्‌ को वन्दन करने 
और धर्मोपदेश सुनने गये। भगवान्‌ ने वैराग्यजनक धर्मदेशना की 
जिसे सुन कर मरीचि संसार से बिरक्त हो गये ओर अनेक राजपुत्रों के 
साथ श्रमण-घर्म की प्रव्ज्या लेकर भगवान्‌ के साथ विचरने छगे | 

बहुत समय तक प्रन्नज्या पालने के बाद मरीचि श्रमण-मार्ग की 
कठिन क्रियाओं से ऊब गये और साधुवेश के बदले उन्होंने एक नृतन 
बेश धारण किया । हाथ में त्रिदण्ड, सिर पर शिखा तथा क्त्र, पॉबों में 
पाठुकायें और शरीर पर गेरुआ वस्ध धारण कर अपने को निमन्‍्थ 
श्रमर्णों से जुदा कर लिया । 

एक समय राजा भरतने ऋषभदेव से पूछा--भगवन्‌ ! आपकी 
इस धर्मसभा में कोई भावी तीथंकर है ? उत्तर में मरीचि की तरफ 
इशारा करते हुए भगवान्‌ ने कद्दा--राजन्‌ ! यह त्रिदण्डी तेरा पुत्र 
मरीचि इसी अवसर्पिणी काछ में चौबीसवाँ महाबीर नामक तीथंकर 
होगा । इतना ही नहीं, तीथंकर होने से पहले यह भारतबष्ष में त्रिप्ठ४ 
नामक वासुदेव होगा । उसके बाद पश्चिस महाविदेह में प्रियमित्र 
नामक चक्रवर्ती होगा और अन्त में भारतवर्ष में अन्तिम तीर्थंकर 
महावीर होगा । 

भगवान्‌ के मुख से भावी ध्रृत्तान्‍्त सुनकर भरत मरीचि के निकट 
जाकर वन्दनपूवेक बोले--मरीचि ! मैं तुम्हारे इस परिब्राजकत्व को 
नहीं वन्दन करता पर तुम अन्तिम तीथकर द्वोनेवाले हो, यह जान कर 
तुम्हें वन्दन करता हूँ। संसार में जो बढ़े बढ़े छाभ हैं वे सब तुम्हें ही 
मिल गये हैं। तुम इसी भारतवर्ष में त्रिप्र४ठ वासुदेव, महाविदेह में 
प्रियमित्र चक्रवर्ती और फिर यहाँ बद्धंमान नामक चौबीसवें तीर्थंकर 
होगे । 


भरत की बात से मरीचि बहुत प्रसन्न हुआ। बह त्िपदी आस्फालन 


तीसरा और चौथा भव 
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करके घोला--अहो ! मैं बासुदेव, चक्रवर्ती और तीथंकर होऊँगा ! 
बस मेरे लिये इतना ही बहुत है । 

मैं वासुदेवों में पहला ! पिता चक्रवतियों में पहले | और दादा 
तीथकरों में पहले ! अहो ! मेरा कुल कैसा श्रेष्ठ है ! 

भगवान्‌ ऋषभदेव की जीवितावस्था में मरोधचि भगवान के साथ 
विचरते रहे ओर उनके निवोण के बाद उनके शिष्यों के साथ | उनके 
पास जो उपदेश श्रवण करने जाता उसे श्रमणधर का उपदेश करते 
और वैराग्यप्राप्त दीक्षा्थो को साधुओं के पास भेजते । कोई यह पूछता 
कि आप खुद दीक्षा क्‍यों नहीं देते ? तब कद्दते-'मैं खरा साधु नहीं हूँ, 
यथार्थ साधुमार्ग वही है जो श्रमण पाछते हैं ।” 

एक समय मरीचि बीमार पड़े । वे विशाछ साधु-समुदाय के साथ 
थे तथापि असंयत समझ कर श्रमणों ने उनकी परिचयो नहीं की । अब 
मरीचि को अपनी असहद्ाायावस्था का भान हुआ और उसे अपने लिए 
एक शिष्य की आवश्यकता प्रतीत हुई । 


एक बार मरीचि के पास कपिल नामक राजपुनत्न आया। भरीचि ने 
उसे संसार की असारता का उपदेश किया | कपिछ संसार से विरक्त 
हो कर साधु होने को तेयार हुआ तब मरीचि ने उसे साधुओं के पास 
श्रामण्य लेने को कहा। कपिल ने कहा--मैं आप के मत में प्रब्नजित 
होना चाहता हूँ | क्या आपके मत में धर्म नहों है ? मरीचि ने कह्ा-- 
है। धर्म वहाँ भी है और यहाँ भी। यह कट्दकर उसने कपिछ को 
अपना शिष्य बना लिया । 

चोरासो छाख पूर्व वे का आयुष्य पूर्ण करके मरीचि ने ब्रद्गादेव- 
छोक में देवपद प्राप्त किया । 

अद्धदेव लोक में दस सागरोपम का आयुष्य पूर्ण कर बढाधिक 
का जीव कोलछांग सन्निवेश में कोशिक नामक ब्राह्मण हुआ। उसने 
अस्सी लाख पूर्व बष का आयुष्य पाया था। अपने उस 
दीघ जीवन में उसने अनेकबिध कर्म किये और मर कर 
बहुतेरे भव किये जिनकी संख्या नहीं हे । 


पाँचवाँ भव 


पूवेभव घे४ड ७ 


छठे भव में बछाधिक का जीव थूणा नगरी में पुष्यमित्र नामक 
ब्राह्मण हुआ | उसका आयुष्य सत्तर छाख पू्षे 
वर्ष का था। अपने उस दीघ जीवन का अधि- 
कांश गृहस्थाश्रम में बिता कर वह परिन्नाजक बना और आयुष्य पूर्ण 
करके सौधम देवछोक में देव हुआ । 

देवछठोक से च्युत होकर बढाधिक का जीव चेत्य संनिवेश में 
अग्निद्योत ब्राह्मण हुआ । अग्निद्योत भी अन्त में 
परित्राजक बना और चौसठ लाख पूर्व ब्षे का 
आयुधष्य समाप्त करके ईशान देवलोक में मध्यमस्थितिक देव हुआ । 

ईशान देवलोक से च्युत होकर बलाधिक फा जीव दसवें भव में 
मंदिर संनिवेश में अप्निभृति ब्राक्षण हुआ । अन्त 
में उसने परिब्राजक मत की दीक्षा ली और छप्पन 
छाख पूर्व बष का आयुष्य समाप्त कर ग्यारहवें भव में सनत्कुमार देव- 
लोक में मध्यम्स्थितिक देव हुआ । 

सनत्कुमार देवढोक से निकछ कर बलाधिक का जीव श्वेतांबिका 
नगरी में भारद्वाज नामक ब्राह्मण हुआ और अन्त में परिब्राजक बन 
कर चवालीस लाख पू्े ब्ष का भायुष्य पूर्ण कर 
माहेन्द्र कल्प में देव हुआ। माहेन्द्र देवलोक से 
निकलने के बाद उसने कुछ काछ तक भनियत संसार भ्रमण किया जो 
भव गिने नहीं गये । 

चोद्हवें भव में बठाधिक का जीव राजगृह में स्थावर नामक 
प्राह्यण हुआ | उसने अपने चॉतीस लाख पूर्व वर्ष में से अधिकांश 
गृहस्थाश्रम में व्यतीत किये | अन्त में परि- 
प्राजक धर्म स्वीकार किया और आयुष्य की 
समाप्ति होने पर ज्रद्य देवछोक में देव हुआ । 

ब्रक्ष देवठोक से च्युत दो कर उसने कुछ काछ तक अनियत 
अमण किया जिसकी स्थूछ भर्वों में गणना नहों की गई । 

सोहछूहवें भव में बठाधिक का जीव राजगृह नगर में बिश्वनन्दी 


छठा और सातवाँ भव 


आठवाँ और नवाँ भव 


दसवाँ और ग्यारहवाँ भव 


बारहवाँ और तेरहवाँ भव 


चौददवाँ और पन्द्रदवाँ भव 
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राजा के भाई विशाखभूति का पुत्र विश्वभूति राजकुमार हुआ। षह्‌ 
युवावस्था में नगर के बाहर पुष्पकरण्डक उद्यान 
में रहता और अन्तःपुर के साथ सुख-बिहार में 
बिताता था । उसका यह सुख रानी की दासियों से सहा नहीं गया । 
उन्होंने रानो के सामने विश्वभूति के सुख-विद्ार और क्रीढ़ाओं का 
बर्णन करते हुए कह्ा--राज्य के सुख-बैमव तो विश्वभूति भोग रहा है। 
यद्यपि कुमार विशाखनन्दी राजा के पुत्र हैं तथापि विश्वभूति के सुख 
वैभवों के सामने उनके सुख किसी गिनती में नहीं। कहने के लिए भले 
ही राज्य हमारा हो पर उसका वास्तविक फछोपभोग तो विश्वभूति के 
ही भाग्य में लिखा है । 

दासियों की बातों से रानी के हृदय में ईष्योम्रि भड़क उठी और 
उसने कोपग्ृह का आश्रय लिया । खबर मिलने पर राजा उम्तके पास 
गया और शान्त करने की कोशिश की । रानी कड़क कर बोली--जब 
राजा की जीवितावस्था में ही यद्द दशा है तब पीछे तो हमें गिनेगा ही 
कौन ९ 


राजा के बहुत अनुनय करने पर भी जब वह शान्त न हुईं तब 
यह बात अमात्य तक पहुँची ओर उसने भी बहुत कुछ कहा सुना, पर 
सफछता नहीं मिडी । आखिर अमात्य ने राजा को सलाह दी--- 
मद्दाराज ! देवी के वचन का अनादूर न कीजिये | ख्रीहठ है, कहीं 
आत्मघात न कर बेठे । 


राजा ने कष्टा--इसका कोई उपाय नहीं है । हमारी कुल-मयोदा 
है कि जबतक प्रथम प्रविष्ट पुरुष बाहर न आ जाय, दूसरा बाग में प्रवेश 
नहीं कर सकता। विश्वभूति वसनन्‍्तऋतु त्रिताने के लिए अन्दर ठहरा 
हुआ है, वह बाहर नहीं निकलेगा । 


सोलह॒वाँ और सत्रहर्वाँ भव 


अमात्य--इसका उपाय हो सकता है । 

अमात्य ने अज्ञात मनुष्यों के हाथ से राजा के पास कृत्रिम छेख 
पहुँचाये । लेख पढ़ते ही राजा ने युद्धयात्रा उद्धोषित की । यह बात 
विश्वभूति के कार्नों तक पहुँची और वह तुरंत बाग से निकछू कर 
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राजा के पास गया और राजा को रोक कर आप युद्धयात्रा के लिए 
चल दिया । 

जिस प्रदेश में शत्रु के उपद्व की बात कद्दो गई थी, वहाँ विश्वभूति 
वछबछ के साथ जा पहुँचा | पर वहाँ न कुछ उपद्रव देखा, न युद्ध की 
हछ्चल । विश्वभूति जैसे गया वेसे ही वापस छौट आया । 

विश्वभूति के बाहर निकछते ही राजकुमार विशाखनन्दी ले पुष्प- 
करण्डकोद्यान में अपना स्थान जमा लिया । 

विश्वभूति छौट कर घर आये और बाग में जाने छगे तब द्वारपालों 
ने रोक कर कह्ा--कुमार विशाखनन्दी अन्तःपुर के साथ उद्यान में 
ठहरे हुए हैं । 

अब विश्वभूति को ज्ञात हुआ कि युद्ध का संरम्भ वास्तव में उसे 
बाग से बाहर निकालने का प्रपंच मात्र था। क्रोध में आकर विश्वभूति ने 
द्वार पर स्थित एक केथ के वृक्ष पर जोर से मुष्टि-प्रहर किया जिससे गिरे 
हुए कैथों से जमीन ढक गई। उसने द्वारपाढों से कष्टा--मैं इसी प्रकार 
तुम्हारे खिर गिरा देता यदि बढ़े बाप ( ताऊ ) का गौरव न करता | 

विश्वभूति को इस अपमान से बढ़ा आघात छगा। वह बिरक्त हो 
कर घर से निकछ गया और आर्यश्न॑ंभूत स्थविर के निकट जाकर 
साधु दो गया । | द 

राजा, युवराज और अन्य स्वजचगण ने जाकर विश्वभूति से क्षमा 
प्राथना की और घर चढने के छिये आम्रह किया पर वे अपने निम्धय 
से विचलित न हुए । 

विश्वभूति भ्रत्नजित होकर विविध तप करने छगे। षष्ठ-भ्रष्टम से 
छेकर वे मासक्षपण तक करते हुए देश विदेशों में विहार करते थे । 

काढान्तर में विश्वभूति मधुरा गये ओर मासक्षपण की समाप्ति पर 
नगर में भिक्षाचयों करने निकले । उन दिनों कुमार विशाखनन्दी भी 
शादी करने मथुरा आया हुआ था और अपनी बरात के साथ राजमार्ग 
के निकट ठहरा था। विश्वभूति उधर से होकर भिक्षाचर्या के छिए जा 
रदे ये । उन्हें देख कर विश्ञाखनन्दी के मनुष्यों ने कदहा--कुमार ! 
आप इन्हें जानते हें ? 

३२ 
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विशाखनन्दी ने कहा--नहीं । 

मनुष्यों ने कद्दा--ये विश्वभूति कुमार है । 

विश्वभूति को देखते ही विशाखनन्दी की आँखों में क्रोध आा 
गया । सरोष नेत्रों से वे देख ही रहे थे कि एक नवप्रसूता गाय ने 
विश्वभूति को #ंग-प्रह्ार से गिरा दिया । यह देख कर विशाखनन्दी 
और उसके साथी खिलखिला कर हँसे और बोछे--कहाँ गया वह तेरा 
केथ गिरानेवाछा बढ ? मुनि ने उधर देखा तो विशाखनन्दी पर दृष्टि 
पड़ी । उनके मन में रोष आया और गाय के झूंगों को पकड़ कर 
चक्र की तरह ऊपर घुमाते हुए बोढे--दुर्घेह सिंह का बल भी झगाछों 
से नहीं छांघा जाता । 

मुनि वहीं से पीछे छोट गये। वे मन में बोले--अबतक यह 
दुरात्मा मुझ पर रोष घारण किये हुए है ? उन्होंने ने निदान किया-- 
ध्यदि इस तप-संयम और ब्रह्मचय का कुछ भी फछ हो तो भविष्य में 
मैं अपरिमित बलछशाली द्ोऊ ।! 

विश्वभूति ने अपम्ते निदान का कभी पश्चात्ताप और प्रायश्रित्त नहीं 
किया वे अपने साधु-जीवन को निभाते हुए आयुष्य पूर्ण कर महा- 
शुक्र कल्प में देवपद को प्राप्त हुए । 

मदह्ाशुक्र देवहोक से निकछ कर बढाधिक का जीव पोतनपुर में 
त्रिष्ठछ नामक वासुदेव हुआ । पोतनपुर के 
राजा भ्रज्ञापति, प्रतिवासुदेष अश्वग्रीव के 
मण्डलिक थे । उनके दो पुत्र थे, एक अचछ ओर दूसरा त्रिए्रप्ठ । 

एक समय पोतनपुर की राजसभा में नाच-रंग हो रहा था। 
राजा, दोनों राजकुमार और सभासद्गण उसमें मस्त हो रहे थे। 
ठीक उस्री समय अश्वप्रीव का दूत कार्यवश राजसभा में आया। राजा 
ने संभ्रसपू्वेक दूत का स्वागत किया और जछसा बंद करवा कर उसका 
संदेश सुनने छगे । 

रंग में भंग करनेवाले दूत पर कुमार बहुत बिगड़े । उन्होंने अपने 
आदमियों से कहा--जब यहाँ से दूत रजाना हो, हमें सूचित करना । 


अठारहवाँ और उन्नीसवाँ भव 


पूर्व भव॑ ५५१ 


सत्कारपृषंक राजा से बिदा छेकर दूत रवाना हुआ । दोनों कुमारों 
को इसकी सूचना मिलो और उन्होंने पीछे से जाकर दूत को पीटा । 
दूत के साथी उसे छोड़कर भाग गये । 

प्रजापति को जब इस घटना के समाचार मिले तो इन्हें बढ़ा रंज 
हुआ । दूतको बापस बुछूवा कर दुगुना तिगुना पारितोषिक दिया और 
कहा--राजा से इस बात की शिकायत न करियेगा। दूत मान गया, 
पर उसके साथी उसके पहले ही राजा के पास पहुँच गये और यह सब 
बुचान्त अश्वग्रीव को निवेदन कर चुके थे । 

दुत के अपमान की बात सुन कर अखश्व्रीव बहुत नाराज हुआ 
और अपने दृत को तिरस्कृत करनेवाले दोनों राजपुत्रों को जान से 
मरवा डालने का उसने निम्यय कर लिया । 

अश्रम्मीव को किसी भविष्यवेशा ने कह रकक्‍्खा था कि जो मनुष्य 
तुम्दारे चण्डमेघ दूत को पीढेगा और महाबल्िष्ठ सिंह को मारेगा 
वही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा । 

अश्वप्रीय ने दूसरा दृत भेज कर प्रजापति को कष्टछाया--ठुम भमुक 
जगद्द जा कर हमारे शाढिक्षेत्रों की रक्षा करो | 

अपने पुत्रों को डांटते हुए प्रजापति ने कट्दा--यह तुमने अकाल- 
मृत्यु की जगाया। हमारी बारी न होने पर भी हमें यह भाज्ञा मिली। यह 
तुम्हारे औद्धत्य का फल है। अपने स्वामी की आज्ञा शिरोघाये करके 
राजा सेना के साथ प्रयाण करने छगे तब राजकुमारों में कहा--आाप 
यहीं रहिये। इस काम के लिये तो हमीं जायेंगे । शाजा के रोकने पर भी 
कुमार चले गये और मौके पर पहुँच कर कृषकों से पूछा--अन्य राजा 
छोग आकर यहाँ किस रीति से रक्षण करते हैं ? छोगों ने कद्दा--जब- 
तक खेतों में धान्‍्य रहता है वे चतुरंगिनी सेना का घेरा डाछ कर यहाँ 
रहते हैं और सिंह से छोगों की रक्षा करते हैं । त्रिप्रष्ठ बोढा--इतने 
समय तक कौन ठह्रेगा ? मुझे वह्‌ स्थान बता दो जहाँ सिंह रद्दता दे । 
छोगों ने त्रिष्र/ को सिंहवाी गुफा दिखायी । कुमार रथमें बेठ कर 
गुफा के द्वार पर पहुँचा । छोगोंने दोनों तरफ से शोर किया जिससे 
घौंक कर सिंह गुफा के द्वार पर आया । कुमार ने सोचा यह तो पेदछ 
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है ओर मैं रथिक ! यह विषम युद्ध है। ढाल तलवार फे साथ बह 
रथ से उतर गया ओर फिर सोचने छगा--यह दुष्टा-नखायुध है और 
मैं ढाल-तलवारधारी ! यह भी ठीक नहीं । उसने ढाठ तलबार भी छोड़ 
दिये। यह देखकर सिंह के क्रोध का पार न रहा । बह मुँह फाड़ कर 
कुमार पर झपटा | त्रिपृष्ठ ने पहले ही श्वपाटे में उसे दोनों जबड़ों से 
पकड़ा ओर जी बस्तर की तरह फाड़ कर फेंक दिया। यह देख कर 
जनता ने जोरों का हृषेनाद किया । 

त्रिपृष्ठ सिंह की खाल छेकर अपने नगर की तरफ चढा। जाते 
समय उसने ग्रामीणों से कहा--घोटकग्रीव से कह देना कि अब वह 
निश्चिन्त रहे । 

छोगों ने सब हकीकत अश्वभीव के पास पहुँचा दी। वह बहुत रुष्ट 
हुआ ओर दूत भेज कर प्रजापति को कहछाया--अब तुम वृद्ध हो गये 
हो अतः सेवा में कुमारों को भेज दो । तुम्हारे आने की जरूरत नहीं । 

प्रजापति ने कद्दा--मैं खुद सेवा में आने के छिए तैयार हूँ । 

क्श्चप्रीय ने अतिक्रुद्ध होकर कहछाया--कुमारों को न भेजकर 
तूने हमारो आज्ञा का अनादर किया है अतः युद्ध के लिये तैयार दो जा। 

कुमारों ने इस समय भी दूत को अपमानित कर निकाल दिया । 
अश्वप्रीष ने सम्पूर्ण सेन्य के साथ पोतनपुर पर चढ़ाई कर दी ! त्रिपृष्ठ 
आदि भो अपनी सेना फे साथ देश फी स्रीमा पर ज्ञा डठे। दोनों 
सेनाओं में घमासान युद्ध शुरू हुआ और पहले हो दिन युद्धभूमि रक्त- 
रंजित हो गई। निरफराध जीवों का यह संद्ार त्रिप्ृष्त को अच्छा मन 
छगा। उसने अश्वप्नीव के पास दूत भेज कर कहछाया--कछ से में और 
तुम दो ही युद्ध में प्रवृत्त हों तो बहुत अच्छा । निरपराध जीवों को 
मरवाने से कया छाभ है ९ 

अश्व्रीव ने त्रिष्ठप०ठ का प्रस्ताव मंजूर किया और रथों में बेठ कर 
अपने अपने मोरघों से निकल कर दोनों पररपर भिड़ गये । घंटों छड़े 
और खूब छड़े फिर भी भेदान दोनों का रहा। अश्वप्रीव ने देखा 
कि सब शस्त्र खत्म हो गये हैं फिर भी शत्रु मेदान में डटा हुआ दै। 
उसने अपने चक्रनामक अमोधास्न को सेंभाढ़ा और उठा कर त्रिए्प्ठ 
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पर जोरों से फेंका । अश्वप्नीव का विश्वास था कि इसके एक ही प्रह्मर 
से उसका काम पूरा हो जायगा । पर परिणाम विपरीत निकढछा | चक्र 
धार को तरफ से न छग कर तुम्बे की तरफ से त्रिष्प्ठ के वक्षस्थछ पर 
गिरा । त्रिष्ृष्ठ ने उसे पकड़ छिया और उस्रो से अपने शत्रु का सिर उड़ा 
दिया । तत्काछ आकाशवाणी हुई--“त्रिए्रष्ठ नामक प्रधम बासुदेव प्रकट 
हो गया ।' 
सब राजाओं ने त्रिप्ूण की वश्यता स्वीकार की और आघे भारत- 
वर्ष को अपने अधोन करके उसने वासुदेव का पद धारण किया । 
चौरासी छाख बे का आयुष्य पूरा करके त्रिप्रृष्ठ सातवों नरकभूमि 
में तेंतीस सागरोपम की आयुष्य-स्थितिबाला नेरयिक हुआ । 
नरक से निकछकर बलाधिक का जोब सिंह हुआ और वहाँ से 
बीसवाँ, इक्ीसवाँ और भर कर फिर नरक में गया। नरक से निकलने के 
बाईसवाँ भव बाद बलाधिक का जीव कुछ समय तक संसार में 
भटक कर अन्त में मनुष्य हुआ | 
तेईसबें भव में बठाधिक पश्चिम विदेह की राजधानी मृका नगरी 
में प्रियमित्र नामक चक्रवर्ती राजा हुआ । उसने संसार से विरक्त होकर 
तेईसबाँ और चौबीसर्थों भव प्रोष्टिछाचाये कै पास प्रश्नज्या छी और चौरासी 
छाख पूथ वर्ष का आयुष्य भोग कर चोबीसकबों 
भव में धह महाशुक्रल्प के सवोर्थ नामक विमान में देव हुआ । 
सवोरथे विमान से निकछ कर पचीसमें भव में बछाधिक का जीव॑ 
पचीसरववाँ और छब्बीसवाँ भव॒>त्रीगरी में जितशन्रु राजा का पुत्र ननन्‍्दुन 
मामक राजकुमार हुआ । वह वाल्यावस्था में 
दी राज्यासन पर बेठा और चौबोस छाख वर्ष पर्येन्त राज्य किया। 
बाद में उसने प्रोष्ठिठाचाय के समीप प्रश्नज्या छी । 
नन्दन मुनि ने बड़ी घोर तपस्यायें कीं । निरन्तर मास-मासक्षपण 
करके उन्होंने अहंत्‌, सिद्ध, संघ, धर्मोपदेशक, धृुद्ध, बहुभुत, तपस्बी, 


१ इस मनुष्य का नाम क्‍या था, आयुष्य कितना था और किन शुभ कृत्यों 
से चक्रवर्ती पद के योग्य पुण्य उपाजम किया था-इन बातों का खुलासा नहीं मिला। 
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अहंदादिवात्सल्य, अहंदादि ज्ञानध्यान, दर्शन, विनय, नित्यनियम, शीछ, 
आत्मध्यान, दान, मुनि-सेवा, समाधि, अपूव ज्ञानप्राप्ति, शाख-भक्ति, 
ओर प्रवचनोन्नति इन घीस पदों की भक्ति और आराधना करके उन्हंनि 
लीथंकर नामकर्म निकाचित किया । 

अन्त में ननन्‍दन मुनि ने दो मास का अनशन किया ओर समाधि- 
पूषक देह छोड़ कर प्रणतकल्प के पुष्पोत्तर विमान में देवपद प्राप्त किया। 

प्रणतकल्प की दिव्य समृद्धि का उपभोग करके बलाधिक का जीव 
सताईसवें भव में ब्राद्मण-कुण्डपुर में ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवा- 
नन्‍्दा की कोख में पुत्ररूप में अबतीर्ण हुआ जहाँ बयासी 
दिन रहने के बाद तिरासीवें दिन मध्यरात्रि फे समय 
बह हरिणेंगमेषी देव द्वारा त्रिशलछा क्षत्रियाणी के उदर में रखा गया 
और वहीं सिद्धार्थ क्षत्रिय के घर जन्म छेकर वर्धभान--महावीर नामक 
तीथकर हुआ । 


सताईसवाँ भव 


चतुर्थ पारिच्छेद 
जमाछिप्रवारतित “बहुरत” संप्रदाय 


भगवान महद्दावीर के वचन का विरोध करनेवाले जो निह्य दो 
गये हैं उनमें जमालि का नाम सबरप्रथम है । 

अमालि का भगवान महावीर के साथ किस विषय में किस प्रकार 
मतभेद खड़ा हुआ इसका संक्षिप्त वर्णन चरितखण्ड में जमालि के 
प्रकरण में किया जा चुका है। यहाँ पर सिफे जमालि के मतभेद का 
बीज क्या है, यही बताना अभीष्ठ है। 

जमाछि का मतभेद क्रिया विषयक नहीं, तक विषयक था । इस 
लिए तकबाद की पद्धति से ही इस विषय का स्पष्टीकरण करना युक्ति- 
संगत होगा । 

महावीर निम्चयानुसार क्रियाकाठ ओर कार्यकाल को अभिन्न मानते 
थे | अतएव वे कहते---चलमाणे चलिए! 'करेमाणे कडे” अर्थात्‌ 'चढने 
छगा चला, किया जाने छगा किया इत्यादि । 

अपनी बीमारी के द्रमियान जमालि ने देखा कि संस्तारक किया 
जाने छगा है, पर वह “किया' नहीं कहलाता, क्योंकि उस पर शयन- 
क्रिया नहों हो सकती । इस स्थिति में महावीर का 'करेमाणे कडे” वाढ्धा 
सिद्धान्त ठीक नहीं दे । 

जमाढछि की मान्यता थी कि कोई भी काय किसी एक ही समय में 
पूरा नहीं हो सफकता। कोई भी कार्य-विषयक क्रिया अनेक समय तक चल 
कर जब उपराम पाती है तब कहीं जाकर कार्य सिद्धि होती है । इस 
प्रकार एक कार्य अनेक समय की क्रिया से निष्पम्न होता है। अतः कोई 
भी कार्य 'क्रियाकाछ” में “किया नहीं कहा जा सकता, किन्तु क्रिया- 
फछाप के अन्त में जब कार्य पूरा हो जाय तब उसे 'किया' कहना 
चाहिये । 
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जमाडि ने इस बहु/समयात्मक आम्रहवश अपना मतभेद खड़ा 
किया और उसके अनुयायी “बहुरत' कट्टछाये । 

अब हमें देखना है कि इस विषय में वास्तविकता महावीर के 
कथन में दे या जमालि के | 

महावीर का करेमाणे कडे' यह सिद्धान्त 'ऋजुसूत्र' नामक निम्यय- 
नय पर प्रतिष्ठित है, क्योंकि ऋजुसूत्रनय केवल व्तमानग्राही द्वोने से 
इसके मत में किसी भी क्रिया का काल 'समय' मात्र हे । 

इसके मत से कोई भी क्रिया अपने वर्तमान समय में कार्य साधक 
होकर दूसरे समय में नष्ट हो जाती है । इस दशा में प्रथम समय की 
क्रिया प्रथम समय में ही कुछ कार्य करेगी और दूसरे समय की दूसरे 
में । प्रथम समय की क्रिया दूसरे समय में नहीं रहती ओर दूसरे समय 
की तीसरे में । इस दशा में प्रतिसमय भावों क्रियाएँ प्रतिसमय भावी 
पयोयों का ही कारण द्वो सकती हैं, उत्तर काछ्भावी कार्य का नहीं । 
और जब क्रियाकाछ और कार्यकाल निरंश समयमात्र है तब भगवान्‌ 
महावीर का करेमाणे' कडे” सिद्धान्त हो वास्तविक सिद्ध होता है । 

इस सूक्ष्म नय-त्क को जमालि समझ नहीं सका। उसने सोचा-- 
एक कार्योत्पक्ति के पूर्ववर्ती क्रियाकछाप में जो समय छगता है वह सब 
उत्तरभावी अन्तिस कार्य का ही समय है, परन्तु वह यह नहीं समझ 
पाया कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति के पहले असंख्य पूर्ववर्ती काय हो 
जाते हैं । ये सब कार्य अन्तिम कार्य का निमित्त समझी जानेबाली उन 
क्रियाओं का फछ है जो प्रत्येक काय की उत्पत्ति के पहले नियतरूप से 
हुआ करती हैं । यह वस्तुस्थिति हम एक दृष्टान्त से समझायेंगे । 

“घट! कार्य के छिये कुंभकार चक्रश्रमणादि अनेक प्रवृत्तियाँ करता 
है, तब “घट! रूप कार्य उत्पन्न होता है। स्थूछ दृष्टि में चक्रश्रमणादि 
क्रियाकछाप “घट क्रिया! प्रतिभाखित होती है और 'घट-निष्पत्ति' इसका 
फछ। वे यह नहीं देखते कि 'घटाकार' बनने फे पूर्व सृत्पिण्ड के शिवक- 
स्थासकादि कितने घट से बिसदश स्थूछ आकार उत्पन्न होते हैं और 
कितने इन स्थूछ आकारों के भन्तवर्ती प्रति समय भावी सूक्ष्म आकारों 
का आविभोष और तिरोभाव होता है । क्‍या ये सब कार्य नहीं ? यदि 
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कार्य हैं तो क्‍या ये सब क्रियाओं के बिना ही उत्पन्न दोते हैं? अवश्य 
ही कहना पड़ेगा कि घटोत्पत्ति-क्रिया के पूर्थे जो जो क्रियाएँ की जाती 
हैं उनके ये कार्य हैं। इनको हम घट नहीं पर घट के पृर्षबर्ती प्योय 
कहेंगे और इनकी उत्पादक क्रियाओं को भी 'घटक्रिया' न कह कर 
'घटप्राक्ालीन पर्यायक्रिया' कहँगे। जिस अन्तिम क्रिया से 'घटपयोय' 
बनता है उसी को हम 'घटक्रिया' कहेंगे और वह क्रिया अवश्य ही 
घटोत्पत्तिकालीन होगी, क्योंकि सभी क्रियाएँ अपने अनुरूप कार्य 
को उत्पादिकाएँ होती हैं। घटक्रिया का अनुरूप कार्य 'घट' ही हो 
सकता है, उसका पूर्व पर्याय अथवा उत्तरपयाय नहीं । इससे सिद्ध हुआ 
कि घटोत्पत्तिकालीन क्रिया' ही घटक्रिया है। ओर इस प्रकार जब 
क्रिया और कार्य समकालभावी सिद्ध होते हैं तब भगवान मद्दावीर का 
ऋजुसूत्र-तयानुसारी कथन 'करेमाणे कड़े” अवश्य ही वास्तविक सत्यता 
रखता है । 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यदि घटोत्पत्ति-पूथकालीन क्रिया 
'घटक्रिया' नहीं है तो उस समय “घट: क्रियते” अथौत्‌ 'घट किया 
जाता है” यह व्यवहार केसे होता है ? क्‍योंकि घटपृबवर्ती पयौय की 
क्रिया वस्तुतः 'घटक्रिया' न हो तो उस क्रियाकाल में 'घट किया जाता है 
यह प्रतीति न होनी चाहिये। यह ठीक है । हम भी कहते हैं कि उक्त 
प्रतीति न होनी चाहिये, पर होती है। इसका कारण समय की सूक्ष्मता 
और पयोयों की अस्थायिता है। घट के पृपर्याय इतनी शीघ्रता से 
बनते बिगड़ते हैं कि उनका अन्यान्य पदार्थों के रूप में अनुभव करना 
और भिन्न-भिन्न नामों से उल्लेख करना अशक्य ही नहीं, असंभव है । 
उस दीघकालीन क्रियाकछाप के अन्त में हम जिस स्थायी पयौय को 
देखते हैं बही 'घट' है | प्रकृत क्रियाकछाप के अन्त में “घट” अवशयं- 
भावी होने से ही हमारी स्थूछ दृष्टि उस क्रियाकछाप को एक ही क्रिया 
मान लेती है और उसमें 'घट: क्रियते' का व्यवहार करती है | 

इस व्यवद्दार का एक ओर भी कारण है । घट के पहले पिण्ड- 
स्थासक-शिवकादि जो जो पर्याय उत्पन्न होते हैं उनसे घट का 
अविनाभावी संबन्ध है। सदा से यह देखा गया है कि स्थासक- 

१३ 
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शिवकादि पयौयों के आविभाव-तिरोभाव के अन्त में ही 'घट पयोय! 
की उत्पत्ति होती है। इसलिए स्थासकादिकाल में ही घटोत्पतक्ति का 
आभास मिल जाने से हम 'घट: क्रियते” यह व्यवहार करते हैं। पर 
व्यवद्दार व्यवहारमात्र हे, निमश्चयनय इसमें विशुद्ध सत्यता का स्वीकार 
नहीं करता । 

जमालि शुद्ध सत्यांश को स्वीकार करनेवाले इस नय सिद्धान्त को 
समझ नहीं सका अथवा तो यह सिद्धान्त उसके मन में उतरा ही नहीं, 
जिससे उसने करेमाणे कडे' इस सिद्धान्त को असत्य सिद्ध करने की 
चेष्टा की । 

बहुत संभव है कि जमालि का यह 'बहुरत' संप्रदाय उसके साथ ही 
समाप्त हो गया द्वीगा क्योंकि उसके जीवन के अन्तिम समय तक 
जमालि के सब अनुयायी उसका साथ छोड़ कर चले गये थे और अपने 
इस मत का माननेवाला वह अकेला ही रह गया था । 


पञ्चम परिच्छद 
आतली विकमत-दिग्द्शतत 


गोशालक के सम्बन्ध में अनेक जगह यह कहा गया है कि वह्‌ 
भगवान्‌ महाबीर से जुदा होने के बाद आजीविक मत का आचार्य 
बनकर अपने को जिन--तीथंकर कहढाने छगा था, पर यह 
नहीं बताया गया कि आजीविक मत का प्रवर्तक कौन था, 
उसका स्वरूप क्‍या था ओर इसका इतिहास क्या है ? पाठकगण की 
जिज्ञासापूर्ति के छिये इन सब बातों का हम यहाँ दिग्दशन करायेंगे। 

आजीबिक' यह नाम “आजोव” शब्द से तद्धित का 'इक' प्रत्यय 
लग कर बना है, जिसका अर्थ होता है--“आजीविका के लिये फिरने 
वाला । कहीं कहों कोशकारों ने और मध्यकाडीन 
जैन प्रन्थकारों ने आजीवक' यह आजीबिक का 
स्थानापन्न कृदन्त शब्द भी प्रयुक्त किया है, जिसका अर्थ “आजीविका! 
अर्थात्‌ जीविका चलानेवाला' होता है । पर प्राचीन जैन सूत्रों में इस मत 
और मतवालों के लिये सर्वत्र आजीबिक' ( आजीबिय ) शब्द ही 
प्रयुक्त हुआ है । कुछ भी हो, दोनों शब्दों का तात्पय एक ही है । 

अब हम यह देखेंगे कि इस मत का यह नाम पड़ने का कारण 
क्या है ९ क्या आजीविका का साधन मात्र होने से ही इस मत का उक्त 
नामकरण हुआ है, अथवा किसी अन्य कारण से १ 

जहाँ तक हम जान सके हैं इस मत के अनुयायी केबल आजीवि- 
का के ही अर्थी नहीं थे | वे विविध जात के तप और ध्यान भी करते 
थे। जेन-आगम स्थानाज्ञ में आजीविकों के चार प्रकार के तपों का 
निर्देश किया गया है। 

कल्प-चुरणिकार ने जिन पाँच प्रकार के श्रमरणों का नामोल्छेख 
किया है उनमें आजीबिक भी एक है । 


प्रास्ताविक 


१, नाम-निरुक्ति 
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जैनसूत्र औपपातिक में विविध अभिग्रहधारक आजीबिक श्रमणों 
का वर्णन मिलता है जिसमें एक प्रकार औष्टिकाश्रमणों का है जो कि 
एक मिट्टी के बड़े बर्तन में ही बैठे हुए तप करते थे । 

इस सब उल्लेखों पर ध्यान देते हुए हम यह नहीं कह सकते कि 
आजीवबिक मतानुयायी केबछ उदरार्थी होते थे ओर जीविका का साधन 
होने से ही उनका मत आजीविक सत' कहलाता था । 

सत्य बात तो यह है कि आत्मवादी, निवोणबादी और कष्टवादी 
होते हुए भी वे कट्टर नियतिवादी थे। उनके सत में पुरुषार्थ कुछ भी 
कार्यसाघधक नहों था ओर यह सब मानते हुए भी वे विविध तप 
और आतापनायें क्रिया करते थे । इस 'बदतो व्याधात' जैसो अपनी 
प्रवृत्ति से ही वे अपने विरोधियों द्वारा इस आक्षेप के पात्र बने कि 
थे जो कुछ करते हैं, अपनी आजीबिका के लिये करते हैं। अन्यथा 
नियतवादियों को इन प्रश्ृत्तियों से क्या प्रयोजन ?' 

उक्त आक्षेप के गर्भ से द्वी नियतिवादियों के आजीविक' इस नाम 
का प्रादुभीव हुआ था, पर इसके अधिक प्रचलित ओर सवंमान्य 
होने का एक और भी कारण था । 

जैन-आगम भगवतीसूत्र के लेखानुसार इस मत का आचार्य 
गोशालक पूर्बंगत निमित्तशासत्र का अभ्यासो था । यही नहीं, वह सब 
जीबों के छाभ-हानि, सुख-दुःख, जीवित और मरणविषयक भविष्य 
बताने में सिद्धहस्त था और अपने प्रत्येक काय में इस ज्ञान की वह 
सहायता लेता था । 

आजीविक श्रमणों में भी इस निमित्त-विद्या के पठन-पाठन की 
परम्परा चाहू थी और वे भी इस विद्या के बढ से अपनी सुख-सामभी 
झुटाया करते थे । इस बिषय का एक उदाहरण यहाँ उपस्थित करते हैं। 

पश्चकल्प-चूर्णिकार छिखते हैं. कि “आयें काछक के दीक्षित शिष्य 
स्थिर नहों रहते थे । उन्होंने सोचा कि निमित्त-शासत्र पद कर अच्छे 
मुह में दीक्षा दूँ. ताकि दीक्षित स्थिर हों । उन्होंने आजीबिकों के पास 
निमित्त का अध्ययन किया और राजा सातवाहन के सामने उसका प्रयोग 
किया जो सही निकला। राजा ने खुश द्वो एक छाख की कीमत का कड़ा और 
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कुण्डल ज्ञोड़ी वगेरह कालक को भेंट में दिए, पर काछूक ने यह कहते हुए 
कि यह मैंने निमित्त-शासत्र का प्रयोग मात्र बताया है! उनको छेने से 
इन्कार कर दिया | इसी समय वहाँ आजीविक उपस्थित होकर बोछे--- 
यह हमें गुरुदक्षिणा में मिलना चाहिये ।' 

ऊपर के उल्लेख से स्पष्ट है कि 'निमित्त-विद्या' यह आजोबिकों की 
एक परम्परागत विद्या थी ओर उसके द्वारा वे अपनी आजी बिका सुछृभ 
करते थे । यही कारण है कि जैन शाख्रकारों ने इन्हें लिंगाजीब ( साधु 
वेष से आजोविका प्राप्त करनेवाले ) कहा है । 

इस प्रकार नियतिवादी बन कर भी विविध क्रियाओं के करने से 
और आजोविका के अर्थ निमित्त-विद्या का उपयोग करने से वे बिरो- 
धियों--खास कर जैन निम्नन्थों द्वारा 'आजीविक' और इनका सम्प्रदाय 
आजीविकमव' के नाम से प्रसिद्ध किया गया । 

यद्यपि नियतिवादियों के लिये आजीविक' यह नाम सम्भवतः 
उनके विरोधियों ने प्रचछित किया था तथापि इससे वे नाराज नहीं थे। 
अनुमान कर सकते हैं कि उन्होंने खुद इस नाम को स्वीकार कर लिया 
था । यही कारण है कि शिलालेखों आदि में सत्र उनका इसी आजीविक' 
नाम से उल्लेख किया गया है । 

अब हम यह देखेंगे किहस आजीबिक मत को किसने किस समय 
प्रचलित किया | डा८ ए० एफ० आर० हॉनले का 
कथन है कि “आजीविक भिक्षुसंघ का स्थापक मं॑खलि- 
पुत्र मोशाछक है! । इस कथन की पुष्टि वे जैन 
शास्त्रों का नाम छेकर करते हैं । 

हमारे विचार में आजोविक संघ का संस्थापक गोशालक था 
अथवा नियतिवाद की मान्यता गोशाछक ने प्रचलित की' इस अभिप्राय 
का स्पष्ट कथन किसी भी जेन शाख्र में नहीं है । 

आवश्यकचूणि ओर कल्पसूत्र को टीकाभों में तीन जगह गोशाछक 
के “नियति' पर विश्वास करने का उल्छेख है। भगवतीसूत्र के पन्द्रहवें 
शतक में और उपासकद्शा के सातवें अध्ययन में गोशालक के 
भाजीविक भिक्षुसंघ का मुखिया होने की सूचनायें हैं और उसके 


२ प्रवत्तक और 
प्रवतेनसमय 
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नियतिवादी होने का स्पष्ट कथन तो उपासकदशा के छठे ओर सातवें 
अध्ययन के अतिरिक्त अन्यत्र भी अनेक जगह है, पर इन सब उल्लेखों 
से भी 'गोशाढक' आजीविक मत और संघ का संस्थापक था यह बात 
सिद्ध नहीं हो सकती । इसके विपरीत इन उल्लेखों स्रे तो यह सिद्ध 
होता है कि उस समय में नियतिवाद एक चिरप्रचलित मान्यता थी 
जिसकी गोशाहक अपने किसी भी प्रयत्न की निष्फछता में दुहाई दिया 
करता था; ओर आजीबिक संघ एक संघटित संस्था थी, जिसका मुखिया 
बनकर गोशालक बढ़ी आसानी से अपने को तीथकर मनवाने में सफल 
हुआ था । 
महावीर ने तत्कालीन अन्यतीधिकों को चार विभागों में बाँटा 
था जिसमें नियतिवादियों का नम्बर चोथा था। यदि नियतिवाद का 
प्रवतेंक मंखलि गोशालक ही होता तो हमारा ख्याल है कि महावीर 
उसे इतना महत्त्व कभी नहीं देते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मंखलिपुत्र 
गोशाकह॒ुक और उसकी शक्ति कोई महत्व नहीं रखते थे | इससे ज्ञात 
होता है कि मह।बीर के समय में 'नियतिवादी' आजीविक संघ एक 
चिर प्रचलित सुदृद संत्था थी | इसीलिये महावीर को उस्तके खंडन की 
आवश्यकता प्रतीत हुई थी । 
आजीविक संघ गोशालक से भी पहले था इसकी एक सूचना 
बौद्ध प्रन्थों से भी मिलती है | 
बौद्धागम विनयपिटक और मज्झिमनिकाय में बुद्धकों बुद्धत्व प्राप्त 
होने के बाद तुरन्त एक 'उपक नामक आजीविक भिप्ठु के मिलने और 
उनके आगे अपने आध्यात्मिक अनुभव प्रकट करने का कथन है । 
यदि आजीविक संघ की स्थापना गोशाछक ने की होती तो बुद्धको 
बुद्धत्व प्राप्त होते ही आजीविक भिक्षु का मिलना असम्भव था, क्योंकि 
महावीर की बत्तीस वर्ष की उम्र में जब पहले पहल गोशालुकऋ उन्हें 
मिला, उस समय उसकी किशोरावस्था थी। किशोरावस्था से हम १५- 
१६ बर्ष का अनुमान करते हैं। जिस समय कि महावीर को प्रश्नज्या 
छिये छगभग दो बर्ष हो चुके थे उस समय वह शिष्य होकर उनके 
साथ हुआ ओर नें वर्ष उनसे जुदा हो श्रावस्ती में छः मास तक 
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आतापनापूर्वेक तपस्या कर तेजोलेश्या प्राप्त की और बाद में निमित्त- 
शास्त्र का अध्ययन कर वह आजीबिक संघ का नेता बना । निमित्ता- 
ध्ययन आदि के छिये यदि तीन चार वर्ष का समय और छे ढिया जाय 
तो गोशालक का आजीविक संघ का नेतृत्व प्रहण करना और 
महावीर का तीर्थंकर पद्‌ प्राप्त करना छगभग एक ही समय में हुआ, 
यह कहा जा सकता है। 

हमारी गणना के अनुसार महाबोर ने अपनी उम्र के तेतालीसवें 
वर्ष में जब .तीथकर पद प्राप्त किया उस समय बुद्ध को पेंसठवाँ वर्ष 
चलता था ओर तबतक उनको बुद्धत्व प्राप्त हुए भी अठाईस वर्ष 
हो चुके थे । इस परिस्थिति में बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त होते ही गोशाढक 
स्थापित आजीविक संघ के भिक्षु का मिलना बिलकुल असंभव है! 


यदि बुद्ध और महावीर के बीच में इतना अन्तर न मानकर ड[० 
स्मिथ आदि की मान्यता के अनुसार मद्दावीर का निवाण बुद्ध के 
निर्वाण से एक दो वर्ष पहले मान लिया जाय तो भी महाबोर के तीर्थ- 
कर होने के पूर्व बारह वर्ष ऊपर बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है । 
उस समय गोशाढ॒क का आजीवबिक संघ का नेता होना तो दूर रहा, 
वह महावीर का शिष्य भी नहों बन पाया था। ञ 

इस प्रकार बुद्ध को बुद्ध होने के समय गोशालक का किसी भो 
प्रकार आजीविक संघ का नेठ्त्व प्रमाणित नहीं हो सकता और बुद्ध को 
उस समय आजीविक भिक्षु के मिलने की बात कहते हैं, इससे यद्द बात 
निश्चित हो जाती है कि आजीविक संघ का संस्थापक मंखलि गोशाढक 
नहीं पर उसका पूव॑बर्ती कोई अन्य पुरुष होना चाहिये। 


बौद्ध सूत्र दीधनिकाय और मज्झिमनिकाय में मंखलि गोशालक 
के अतिरिक्त किस्ससंकिश्चव ओर नन्दवच्छ नामक दो और आजीविक 
नेताओं के उल्लेख मिलते हैं। हमारा अनुमान है कि ये दोनों गोशालक 
के पूवंबर्ती आजोविक भिक्षु ये ओर उन्होने आजीबिक मत स्वीकार 
करने के बाद गोशाछक को तेजोलेश्या छब्धिघारी और निमित्तशासतर- 
वेदी जान कर अपने संघ का नायक बनाया था। यही कारण है कि 
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गोशालक स्वयं संघाग्रणी होकर भी इनके साथ मित्र का सा व्यवहार 
करता था । 

इन सब वृत्तान्तों से यह बात तो छगभग निर्विवाद सिद्ध हो चुकी 
है कि आजीविक मत और संघ गोशालक के प्रादुभोव के पहले से 
चला भाता था। 

आजीविक मत को स्थापना किसने की, इस विषय में यद्यपि 
कोई स्पष्ट उल्लेख या प्रमाण नहीं है तथापि भगवतीसूत्र में वर्णित 
गोशालक के शरीरान्तर प्रवेश के सिद्धान्त के ऊपर से हम कुछ 
अनुमान कर सकते हैं । 

महाबीर के सामने अपने मत के अन्‍्यान्य सिद्धान्तों का वर्णन 
करने के बाद गोशालक कहता है---“'दिव्यसंयूथ और संनिगर्भ के भव- 
क्रम से में सातवें भव में उदायी कुण्डियायन हुआ | बाल्याबस्था में ही 
प्रत्रज्या लेकर मैंने धमीराधन किया ओर अन्त में उस शरीर को छोड़- 
कर क्रम से एणेयक, मछराम, माल्यमण्डित, रोह, भारद्ाज और 
गौतमपुत्र अजुन इन छः मनुष्यों के शरीरों में प्रवेश किया और 
क्रमशः २२९, २१, २०, १५, १८, १७ वर्ष तक उनमें रहा। अन्त में 
मैंने गौतमपुत्र अजुन का शरीर छोड़ कर गोशाऊक मंखजिपुत्र के 
शरीर में यह सातवां शरीरान्तर प्रवेश किया और इसमें कुछ १६ वर्ष 
रहने के उपरान्त मैं निबोण प्राप्त करूँगा ।” 

डा० हॉनले कहते हें--गोशालक ने यह कल्पना अपनी जाति को 

छिपाने के लिये की थी, पर हमारी समझ में गोशालक इत्तना मर्ख 
नहीं था कि अपने अपछाप के लिये वह ऐसी असम्भावित कल्पना 
करने का साहस करता अथवा ऐसा करने पर भी उसके अनुयायी 
उसे सत्य मान छेते । हम तो समझते हैं कि आजन्नीविक मतवालों की 
मान्यता ही कुछ ऐसी होगी कि उदायी कुण्डियायन के पद पर 
आनेवाछा पुरुष शरीरान्तर प्रविष्ट स्वयं उदायी कुण्डियायन ही होता 
है। इस मान्यतानुसार गोशालक मंखलिपुत्र भी उदायी कुण्डियायन 
का सातवाँ पदाचाय होने से सप्तम शरीर-प्रविष्ट उदायी कुंडियायन 
मान दिया गया होगा और इसी बुत्ते पर उसने अपने छिये महावीर 
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का शिष्य गोशाढ॒क नहीं, पर उदायी कुंडियायन होने की बात 
कही होगी । ह 
यदि हमारी उक्त कल्पना में कुछ योक्तिकता मानी जा सकती है 
तो यह मानना अनुचित नहीं है कि आजीविक संघ का आदि प्रवर्तक 
उदायी कुंडियायन नाम का पुरुष था और गोशाछक के स्वर्गंवास 
समय तक उसको स्वर्गंवासी हुए एक सौ तेंतीस वर्ष हो चुके थे | तब- 
तक उसके पद पर ऐणेयक, महराम, माल्यमंडित, रोह, भारहाज, 
गौतमपुत्र अजुन और गोशाढुक मंखलिपुत्न--ये सात पदधर हो चुके 
थे जिन्होंने क्रशः २२, २१, २०, १९, १८, १७ और १६ वर्ष तक 
आचाये-पद भोगा था । 
आजीविकों के धार्मिक आचार केसे थे, यह जानना सहज नहीं । 
इस समय उनका खुद का कोई ग्रन्थ या आचार-पद्धति विद्यमान नहीं 
| है ओर जेन तथा बौद्ध सूत्रों में इनके आचारविषयक 
२. धार्मिक आचार _ वर्णन मिलते हैं वे अतिसंक्षिप्त और अव्यवस्थित 
हैं । इस दशा में आजीविक मत के आचारमार्ग का निरूपण करना 
कोरो अटकलबाजी द्वी होगी। फिर भी जैन और बौद्ध साहित्य में 
इस मत के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा गया है, उसीके भाधार पर हम 
इनकी आचारपद्धति का निरूपण करेंगे। 
जैन सूत्र स्थानाडः में छिखा हे--“आजीविकों के चार प्रकार के 
तप हैं--उमप्र तप, घोर तप, रसनियूहना तप और जितेंद्रिय-प्रतिढीनता 
तप ।”? इन तपों का यथाथ स्वरूप क्‍या था, वह कहना कठिन दे । पर 
इनके नामों खे इतना तो अवश्य ज्ञात द्ोता है कि ये बढ़े ही दुष्कर 
तप होंगे। इन्हीं तपों के अनुकूछ जीवन व्यतीव करते हुए आजीषिक 
भिक्षुओं का वर्णन जैन औपपातिकसूत्र में मिछिता है, जो इस प्रकार है-- 
'प्राम, नगर, पुर, संनिवेशों में जो आजीविक होते हें वे इस 
प्रकार के होते हैं--द्विगृद्दान्तरित, त्रिगृहान्तरित, सप्तगृह्दान्तरित (कमसे 
दो, तीन ओर सात घरों में मिक्षाथें जानेबाले ओर न मिलने पर 
उपवास करनेवाले ), उत्पल्यून्तिक ( कमछों के बोटों का भोजन करने- 
वाले), गरहसामुदानिक ( घरों के क्रम से भिक्षा छेनेवाढे ), विद्युव॒न्तरित 
३४ 
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(बीच में विजडी क्रे चमकने पर मिक्षावृत्ति से निवृत्त होनेबाछे ) 
और उष्टिका भ्रमण ( मिट्टी के बड़े बर्तन के भीतर बैठे रहनेवाछे ) | 

“सर प्रकार की वृत्तिवाढे आजीविक बहुत वर्षों तक श्रामण्य पाल 
कर अन्त में आयुष्य पूर्ण कर अच्युत-कल्प तक देवपद प्राप्त कर 
सकते हैं, फिर भी वे आराधक नहीं होते ।” 

ऊपर मुजब कष्टकारी त्रत रखते हुए भी आजीबिक हरी वनस्पति, 
कथा अन्न और फछ आदि का आहार कर छेते थे । इसी कारण महा- 
वीर ने एक बार इनके शास्त्र पर हमछा करते हुए कहा था--“आजी- 
विक-समय का तो अर्थ दी यह है कि सचित्त पदार्थों का भोजन 
करना--सब प्राणियों की हिंसा, छेदन भेदन और विनाश कर आहार 
करना ।” 

आजीवबिक भिक्षुओं का वेष केवल नप्नता के रूप में थ। जिस 
समय गोशाछक नाढन्दा की तन्तुवायशाला में चातुमोस्य रहा था, उस 
समय उसके पास वस्त्र थे पर चातुर्माध्य के बाद जब मद्दाबीर वहाँ से 
कोछाग संनिवेश की तरफ विहार कर गये तब वह भी नम्न हो उनकी 
खोज में निकल पड़ा और कोछाग में उनका शिष्य होकर महावीर के 
साथ पिचरने छगा था । 


बौद्ध शाञ््रों में भी भाजीविक मिक्षुओं को नभ ही बताया है और 
इसी कारण उन्तके लिये वहाँ सर्वत्र अचेलक' शब्द का प्रयोग किया है । 

डा० हानेंडे की कल्पना है कि गोशालक का अनु करण करके महा- 
ब्रीर ने भी इस नाग्त्य आचार को स्वीकृत किया होगा । हम डाक्टर 
महाशय की इस कल्पना का समथन नहीं कर सकते, क्योंकि मद्दाबीर 
के पास छगभग तेरह महीना द्वी वस्र रहा था । जिस समय वे दूसरा 
बषों चातुर्मास्य नालन्दा में ठहरे थे, उनके पास वस्त्र नहीं था, परन्तु 
गोशाढक तबतक वस्त्रधारी था जो चातुमोस्य के बाद महावीर का 
शिष्य होने के समय अचेछक बना था। इस दशा में मदह्ाबीर ने 
नहीं किन्तु गोशारुक ने ही महावीर का अनुकरण करके अपने बल्तों 
का त्याग किया था, यह न्ल्श्वित है । 

आजोबिकों के आचार का कुछ वर्णन धोद्ध मन्झिमनिकाय 
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<पलब्ध होता है । वहाँ छत्तीसबें प्रकरण में निम्नेन्थसंघ के साधु सच्चक 
के मुख से बुद्ध के समक्ष गोशालक मंखलिपुत्र तथा उसके मित्र 
नन्‍्दवच्छ और किस्स-संकिश्न के अनुयायियों द्वारा पाछे जानेवाले आयारों 
का वर्णन कराया है। 

आजीविकों के सम्बन्ध में सथक कहता हे--“वे सब वस्चों का 
परित्याग करते हैं। सब शिष्टाचारों को दूर रखकर चलते हैं । अपने 
हाथों में भोजन करते हैं। भिक्षा के लिए आने अथवा राह देखने संबंधी 
किसी की बात नहीं सुनते। अपने लिये आहार नहीं बनवाने देते! जिस 
बतन में आहार पकाया गया हो उसमें से उसे प्रहण नहीं करते। देह डी 
के बीच रखा हुआ, ओखली में कूटा जाता और चुूल्हे पर पकता हुआ 
आहार ग्रहण नहीं करते । एक साथ भोजन करते हुए युगल से तथा 
सगर्भा, दूधमुंहे बच्चेचाली ओर पुरुष के साथ संभोग करती हुई स्त्री से 
आहार नहीं लेते । जहाँ आहार कम हो, जहाँ कुत्ता खड़ा हो और जहाँ 
मक्खियाँ मिनभिनाती हों वहाँ से आहार नहीं लेते । मत्स्य, मास, 
मदिरा, मेरेय और खट्टी कांजी को वे स्वीकार नहीं करते । उनसें से 
कुछ केवछ एक घर भिक्षा माँगते हैं ओर एक मुट्ठी अन्न को ग्रहण 
करते हैं । अन्य सात घरों में भिक्षा माँगते हैं और सात मुट्ठी अन्न का 
स्वीकार करते हैं। कोई एक, कोई दो और कोई सात भन्नोपहार से 
निवाह करते हैं। कोई दिन में एक बार, कोई दो-दो दिन बाद एक 
धार, कोई सात-सात दिन धाद एक बार और कोई पन्द्रह-पन्द्रह दिन 
याद एक बार आहार करते हैं| इस प्रकार वे नाना प्रकार के उपवास 
करते हैं ।! 

इसी प्रकार का आजीविकों का आचार-बणन दीघंनिकाय में भी 
किया गया है, पर वहाँ पर यह वर्णन कश्यप के मुख से करायो 
गया है । । 

उत्तराष्ययनसूत्र के उपोद्घात में प्रो० जाकोबी ने आजीविक़ और 
निम्नन्थों के आचारों की एकता बताई है, पर वास्तव में इन दोनों सम्पर- 
दायवाढों के आधचारों में बहुत बढ़ा अन्तर था। यद्यपि मन्झिसनिकाय 
में आजीविकों के कठिनतम तप और भिक्षा के नियमों का बणन है 


२६८ भंगवान्‌ मद्दावीर 


तथापि सब आजीविक भिक्षुओं द्वारा सदाकाछ ये द्वी नियम पालन किये 
जाते थे, यदद मान लेना भूछ होगी । संभव है, आजीविक भिक्लुओं में से 
अ्रमुक भाग अवस्था विशेष में अमुक समय तक के छिये इन कढ़े 
नियमों का अनुप्तरण करता हो, पर इतने ही साहश्य से इनका आचार 
निम्नेन्थों के आचार के तुल्य मान छेना ठीक नहीं । 

निप्ने्थों ओर आजीविकों में मुख्य आचार-भेद सचित्त-अचित्त 
संबंधी था। निम्नेन्थ कुछ भी सचित्त वस्तु का मबृहण और भक्षण तो 
क्या स्पश तक नहों करते थे, पर आजीविकों के लिये यह बात नहीं 
थी। वे सचित्त ( हरी, अखंडित वनस्पति, वनस्पति के बीज अथौत्त्‌ 
अनाज बगेरह ) और आकरोत्पन्न शीतछ जल का स्वीकार और सेवन 
कर छेते थे । 

इसके सिवाय दूसरी भी अनेक शिथिलतायें आजीविकों के आचार 
में थीं। बौद्ध विनयपिटक में अमुक आजीविकों के छाता ओढ़ कर 
भलने का उल्लेख मिलता है । इससे ज्ञात द्वोता है कि आजीवि # भिक्षुभों 
में जिस प्रकार उप्र तपसयायें प्रचलित थीं उसी प्रकार हृद दर्ज की शिथिलतता 
भी । निम्नेन्थों की स्थिति इससे भिन्न थी। उनमें हृद दर्ज की कष्टकर 
प्रतिज्ायें थीं, पर शेथिल्य का प्रवेश तक नहों था । उनमें जिनकल्पिक, 
स्थषिर कल्पिक आदि निम्नन्थों के भिन्न-भिन्न दर्जे नियत थे और सब 
नियप्रित मयौदाओं में चलते थे । 

आजीोबिक भिक्षुओं के तो क्‍या, आजीविकोपासक गृहस्थों के 
आचार भी बहुत मामूली ढंग के होते थे । वृत्तिवान जैन श्रमणोपासक 
जितने नियम उपनियर्मों से अपने को प्रतिज्ञाबद्ध करते थे उतने 
आजीपिकोपासक नहीं । उनमें जो ज्ञो धामिक वृत्तिवाले द्ोते, वे 
निम्नद्ेखित श्रत स्वीकार करते थे--- 

१. मातापिता की सेवा । 

२. पंचफछ प्रत्यास्यान अथोत्‌ गूछर, बढ़, बेर, सतर और पीपछ 
के फछ़ों का त्याग । 

३. प्याज, छहसुन और कंद-मूछ का त्याग । 

४. अछाओिछत ओर बिना नाथे हुए बेछों से जीविका चढछाना | 


आज्ञीविकमत २६५ 


५* श्रस ( चछते फिरते ) जीवों को बचाकर जीवन निधोह करना । 

भगवतीसूत्र के आठवें शतक के पाँचर्बे उदेशक में भगवान्‌ 
महावीर कहते हैं कि ये बारह आजीविकोपासक हैं--वाछ, तारूपलंब, 
उब्विहद, संबिह, अवविह, उदय, नामुदय, णमुद्य, अणुवाद्य, संखवा- 
छय, अयंपुठ, और कायरय। ये अरिहंत को देवता माननेवाडे, 
मातापिता की सेवा करनेवाले, गूलर, बड़, बेर, सतर और पृुश्ष 
( पीपछ ) इन पाँच फढों के त्यागी, प्याज छहसुन और कंद मूल 
को नहों खानेबाले, अनिदोंडि-छत और अनाथित बेलों से और श्रस 
प्राणों को बचाकर आजीविका चलाते हैं। जब आजीविकोपासक भी 
इस प्रकार निरवद्य जीवन गुजारते हैं तो श्रमणोपासकों का तो कहना 
ही क्‍या ? उन्हें तो इन पन्द्रह दी कर्मादानों को न स्वयं करना चाहिये, 
न कराना चाहिये, न करते हुए का अनुमोदन करना चाहिये। 

इसी सूत्र में अन्यत्र श्रमणोपासकों के त्रत विषयक विविध विकल्पों 
का वर्णन करके भगवान्‌ महावीर कहते हैं रि इस प्रकार विविध 
विकल्पों से त्रत पालनेवाले श्रमणोपासक द्वोते हैं, आजीविकोपासक 
ऐसे नहीं होते । 


जैन श्रमणोपासकों के सामाथिक और पौषध त्रत का आजीविक 
किस प्रकार मखौल उड़ाते थे इसका पता भगवतोसूत्र के आठवें 
शतक के पाँचवें उद्देशक में वर्णित आजीकबिकों के प्रश्नों से छगेगा । 


एक समय भगवान्‌ महाबीर राजगृह फे गुणशोछू चत्य में पधारे 
हुए थे। तब इन्द्रभूति गौतम ने आकर उनसे कहा--'भगवन्‌ ! आजी- 
बिक छोग निर्भ्रन्थ स्थबिरों से पूछते हैं कि सामायिकत्रत में स्थित 
श्रमणोपासक की किसी चीज़ की चोरी हो जाय तो श्रत पूण होने के 
बाद वहू उसकी तलाश करे या नहीं ? यदि करे, तो वह अपनी चीज 
को तछाश करता है यह कहा जायगा था दूसरे की चीज़ की ? और 
सामायिकस्थित श्रमणोपास्क की भायों से कोई पुरुष गमन करे 
तो वहाँ क्‍या कहना चाहिये, श्रमणोपासक की भायों से गमन था 
और कुछ ९? इत्यादि । 


३७० भगवान महावीर 


ऊपर के दोनों प्रश्न आजीविकों के थे जिनका गौतम ने भगवान्‌ 
महावीर से पूछकर खुलासा किया था । 

उपयुक्त उल्लेखों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि निमप्रेन्थों और 
आजीविकों के आचार भिन्न-भिन्न थे। यही नहीं, कभी कभी वे एक 
दूसरे के साम्प्रदायिक आचारों पर कटाक्ष तक किया करते थे । 

आजीबिक मत के धामिक और दाशंनिक सिद्धान्तों के विषय 
कद में भी थोड़ी बहुत जानकारी जैन ओर बोद्ध सूत्रों 
वाशतिकं सिद्धारते से ही मिलती है। गोशालक ने अपने मुख से 

स्वमत के जो धार्मिक सिद्धान्त भगवान्‌ महावीर 

के सामने प्रकट किये थे, उनका सविस्तर वर्णन भगवतासूत्र के 
पंद्रह शतक में है, जो 'गोशालक' वाले प्रकरण में दिया गया है । 


इसके अतिरिक्त आजीबिकों के नियतिवाद का भी अनेक स्थढों 
में उल्लेख आता है । 


उपासकद्शांग के छठे अध्ययन में एक देव और श्रमणोपासक 
कुण्डकौलिक के संवाद में नियतिवाद्‌ की चर्चा है। पौषध प्रत में बेठे 
हुए श्रमणोपासक कुंडकोलिक की नाम-समुद्रिका श्रौर उत्तरीयबशस्र उठा 
कर आकाशस्थित देव कहता हे--हे कुण्डकौलिक श्रमणोपासऋ ! 
गोशालक मंखलिएन्न को धमभ्रज्ञप्ति बड़ी सुन्दर है। उसमें न उत्थान है, 
न कम है, न बल है, न वीये है और न पुरुपपराक्रम क्योंकि उसके 
मत में सर्वभाव नियत हैं। श्रमण भगवान्‌ महावीर की धर्मप्रश्प्ति 
अच्छी नहीं । उसमें उत्थान, कमें, बछ, वीये भौर पुरुष-पराक्रम कारण 
माने गये हैं, क्योंकि उनके मत में सर्वेभाव अनियत हैं । 

इसी सूत्र के सातवें अध्ययन में आजीबिकोपासक सहारूपुञत्न और 
मह्याबीर का वार्ताछाप है । अपने मिट्टी के बर्तन इधर उधर करते हुए 
सदाल्पपुत्र से भगवान्‌ महावीर पूछते हें--“सहारूपुत्र ! यह बतेम 
कैसे बना ? पुरुषपराक्रम से या उसके बगेर ९” उत्तर सें सद्दालपुश्र 
कहता है-- थे सतिकाभाण्ड नियतिबछ से बनते हैं, पुरुषपराक्रम से 
नहीं । सभी पदार्थ नियतिवश द्ोते हैं। जिसका जैसा होना नियत 
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होता है वह वैसे दी दोता है । उसमें पुरुषपराक्रम कुछ भी परिवर्तन 
नहीं कर सकता, क्योंकि स्वभाव नियत होते हैं ।! 
बोद्ध दीघनिकाय में गोशालक के सिद्धान्तों का सारांश इस 
प्रकार है-- 
“प्राणियों की अष्टता के छिये निकट का अथवा दूर का कोई कारण 
नहीं है। वे बगैर निमित्त अथवा कारण के भ्रष्ट होते हैं। प्राणियों फी 
पवित्रता के छिये निकट या दूर का कोई कारण नहीं है। वे बगैर निमित्त 
या कारण के ही पवित्र होते हैं। कोई भी अपने खुद के अथवा दूसरों 
के प्रयत्नों पर आधार नहीं रखता । संक्षेप में सारांश यही है कि कुछ 
भी पुरुष-प्रयास पर अवलंबित नहीं है, क्‍योंकि शक्ति, पोरुष अथवा 
मनुष्ययछ जेसी कोई चीज द्वी नहीं है। प्रत्येक सविचार (उच्चतर 
प्राणी), प्रत्येक सेन्द्रियवस्तु (अधमतर कोटि के प्राणी), प्रत्येक प्रजनित 
वन्तु ( प्राणीमात्र ) और भ्रत्येक सजीव बस्तु ( सर्वे बनस्पति ) 
बलहीन, प्रभावद्दीन और शक्तिहीन है। इनकी भिन्न-भिन्न अवस्थायें 
विधिवश वा स्वभाववश होती हैं और षड़्‌ वर्गोंमें से एक अथवा 
दूसरे की स्थिति के अनुसार मनुष्य सुख-दुःख के भोक्ता बनते हैं। 
आजीविक केसे कट्टर नियतिवादी होते थे, इस बात को प्रमाणित 
करने के ढिये ऊपर के जेन और बौद्ध वर्णन ही पर्याप्त हैं, तथापि हम 
उनकी एक और योजना यहाँ उद्धृत करेंगे जिससे यह जाना जा 
सकेगा कि वे कैसे नियतिवादी धामिक सिद्धान्तोंपर विश्वास रखनेवाले 
होते थे । बोद्ध दीधनिकाय में आज्ीविकों के सिद्धान्तों में लिखा है-- 
चौद॒ह छाख मुख्य प्रकार के जन्म हैं | फिर वे छः दृज्ार (अथवा 
दुल्प मुजब साठ दृज्जार ) और छः सौ दूसरे हैं। कर्म के पाँच 
सौ श्रकार हैं, ( पंचेन्द्रिय के अनुसार ) फिर पाँच भी हैं और 
( मन, वचन, काया मुजब ) तीन भी हैं, और पूरा कर्म और आधा 
कर्म, इस प्रकार दो भी है. (पूरा अर्थात्‌ मन बचन काया से किया 
हुआ कर्म और आध।! अर्थात्‌ फेवछ मन से किया हुआ कमे )। 
आचरण के बासठ प्रकार दें। आन्तरकल्प बासठ दोते हैं। 
मनुष्यों में छः बर्ग ( अभिजाति ) दें। मानव जीवन की आढ 
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अंवस्थायें हैं। चार हजार नौ सौ प्रकार के भानीव हैं | चार हजार 
नौ सौ प्रकार के परिव्राजक हैं। नागछोग में आबाद उनचास 
प्रदेश हैं। दो हज़ार शक्तियाँ हैं । तीन हज़ार पापमोचन स्थान हैं । 
छत्तीस धूलराजियाँ हैं । संशो आत्माओं में से सात उत्पत्तियाँ हैं, भसंजञी 
प्राणियों में से सात उत्पक्तियाँ हैं और ( ईंख ) की दो गाँठों के बीच में 
से सात उत्पत्तियाँ हैं। सात प्रकार देबों के हैं। सात मनुष्यों के हैं । 
सात पिशाचों के हैं। सात सरोबरों के हें । सात बड़े और सात सौ 
छोटे जलप्रपात हैं। सात आवश्यक और सात भनावश्यक स्वप्त हैं। 
घौरासी छाख महाकल्प हैं जहाँ बार और पण्ड्ित दोनों समान रीति 
से संप्तार में भटक-भटक कर अन्त में अपने दुःखों का अब्त करेंगे। 
यद्यपि बाल अमुक शीछ, व्रत, तप और बत्रह्मचय द्वारा अपरिपक कर्मों को 
परिपक्ष करने की आशा करेंगे और पण्डित इन्हीं साधनों द्वारा परि- 
पक्ष हुए कर्मों से छूटने की भाशा करेंगे, परन्तु दो में से एक भी कृत- 
कार्य नहों हो सकेंगे। मानो नाप नाप कर दिये हों, ऐसे सुख-दुःखों 
को संसार में कोई नहों बदछ सकता । इनमें न वृद्धि हो सकती है, 
न हानि । जैसे रस्सी के बंडछ को उकेरने पर उसकी लंबाई तक ही 
उकेरा जायगा ज्यादा नहीं, वैसे ही बार और पंडित दोनों समान रीति 
से नियत समय तक संसार भ्रमण करेंगे और उसके बाद ही उनके 
दुःखों का अन्त होगा ।! 

अन्तिम नियतिवाद के उपदेश फो छोड़ कर यही योजना मज्झिम- 
निकाय और संयुक्तनिकाय में मिक्‍्खु पकुधकश्चायन की और तिज्यती 
दुल्ष में अजितकेशकंबछू की होने का उलछेख है। इससे ज्ञात होता है 
कि केवछ आजीविकों के द्वी नहीं दूसरे भी तत्काढीन-दाशेनिकों के 
सेड्ठान्तिक विचार इसी प्रकार के होंगे । 

इस योजना में उछिखित मनुष्यों को पड अभिज्ञातियों का स्वरूप 
नि्न्थ प्रवचन में दिये हुए छः लेश्याओं के स्वरूप से मिलता जुछता है 
ओर पाँच इन्द्रियों के द्वारा किया गया प्राणियों का पाँच में विभाग भी 
जैन प्रबंधन की शेडी से मिछता है | इसके भ्रतिरिक्त 'सव्बे जीया सब्वे 
सत्ता इत्यादि शब्द रचना भी मिर्रन्थ प्रवचन से अक्षरश:ः मिलती है । 
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आजीबिक आत्मवादी, पुनर्जन्मवादी और निषोणवादी द्वोते थे, 
यह तो इनके सिद्धान्तों से ही निश्चित है; पर उनके मत में भात्मा का 
स्वरूप क्‍या था, यह जानना कठिन है । 

बौद्ध मण्झिमनिकाय में छिखा है कि बुद्ध के विरुद्ध छहों मिश्लु- 
नेता समान रीति से यद्द प्रतिपादन करते थे कि 'प्रबुद्ध आत्मा' निबोण 
के बाद भपना अस्तित्व जारी रखती है, तथापि इस अस्तित्व के खास 
प्रकार पर इनमें मतभेद था | गोशाढ़क का मत था छि आत्मा रूपी 
है और महावीर की मान्यता थी कि यह 'अरूपी' है । ह 

जैनसूत्र सूत्रकृताज़ञ में तोन सौ त्रेसठ प्रवादियों के क्रियाबादी, 
अक्रियाबादी, अज्ञानवादी और विनयवादी--ये 'चार विभाग किये 
हैं। इनमें से दूसरे अक्रियाबादियों के मूल आठ भेद स्थानाझसूत्र में 
माने हैं जिनमें सातवां भेद नियतिवादियों का है । 

जैन नन्‍्दीसृत्र में दृष्टिबादांग के बर्णन में ग्यारह परिकर्मों का निरू- 
पण करके लिखा है कि चार परिकर्म चतुष्कनय संबंधी हैं. और सात 
त्रिराशिक संबंधी । सूत्रगत के निरूपण में बाईस सूत्रों के नाम निर्देश 
करके छिखा है कि ये बाईस सूत्र छिन्नच्छेदनयिक हैं, जो जेन दशेन के 
क्रम का अनुसरण करते हैं । ये ही बाईस सूत्र अच्छिन्नच्छेदनयिक हैं जो 
आजीविक सूत्र की परिपाटी का अनुसरण करते हैं। ये ही बाईस सूत्र 
त्रिकनयिक हैं. जो त्रैराशिक सूत्र की परिपाटी का अनुसरण करते हैँ 
और ये द्वी बाईस सूत्र चतुष्कनयिक हैं. जो जेन-प्रबचन का अनुगमन 
करते हैं । इस प्रकार सब मिलकर अठासी सूत्र होते हैं । 
उपयुक्त बणन में त्रेराशिक और आजीविकों का उल्लेख है ओर बह भी 
यों हो नहीं पर उनके मतानुसारो बाईस बाईस सूत्रों की सूचना के 
साथ । टीकाकारों के कथनानुसार ये त्रैशशिक भी गोशालक के ही 
शिष्य थे और सत्‌ असत्‌ सदसत्‌, नित्य अनित्य नित्यानित्य इत्यादि 
सर्वत्र तीन राशियों की मान्यता के कारण वे त्रेराशिक कहलाते थे । 

सूत्नकृताज्ञ की टोका में आचार्य शीलांकसूरि ने भी त्रेराशिकों 
को गोशाछक के शिष्य लिखा है। परन्तु त्रैराशिक गोशालक के शिष्य ये, 
इस कथन में प्रमाण क्या है सो हम नहीं कह सकते । इसके विपरीत 
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अैराशिक जैन संघ में से निकले थे ऐसा प्रमाण जैनागम कल्पसूत्र 
में मिलता है। आययंमहागिरि के प्रशिष्य रोहगुप्त के वर्णन में सूत्र- 
कार लिखते हैं--.“एत्थ तेरासिया निग्गया” अथौत्‌ यहाँ से त्ैराशिक 
निकले । 

आयंमद्दागिरि आयेस्थूछभद्र के बढ़े शिष्य थे और जिनकल्पिकों 
का अनुकरण करते हुए वे अचेलक होकर विचरते थे । उनका अनुसरण 
करनेवाले उनके कतिपय शिष्य भी वैसा ही करते थे । आश्चर्य नहीं, 
प्रेराशिक सत का प्रवर्तक रोहगुप्त भी उसी कोटि का हो और उसे 
आजीवबिकों की तरह नप्न रहते देख उसके विरोधियों ने “गोशाऊूक 
शिष्य' इस नाम से प्रसिद्ध कर दिया हो । अथवा यह भी हो सकता 
है कि भ्रमणसंघ से बहिष्कृत होने के बाद रोहगुप्त स्वयं ही आजी- 
विकों के संघ में मिल गया हो । कुछ भी हो, जद्ाँ तक हमारा ख्याल 
है, त्रेराशिकों की उत्पत्ति जैनसंघ से मानना अधिक युक्तिसंगत है । 

दक्त नन्‍्दोसूत्र के व्न में बाईस “अछिन्नच्छेदनयिक' सूत्र आजी- 
विकों की सूत्र-परिपाटी का अनुसरण करनेवाले कह्दे हैं। यद्यपि 
(अकछिप्नच्छेदनय” का अथ टीकाकारों ने स्पष्ट नहीं लिखा, परन्तु जहाँ 
तक हम समझते हैं इसका तात्पय अशुद्ध नेगम, संग्रह और व्यवहार 
नय से है । यदि हमारी यह कल्पना ठीक मानी जाय तो यह अनुमान 
कर लेना अनुचित नहीं होगा कि भआजीविक द्रव्यार्थिक नयों को 
माननेवाडे थे। उनकी कतिपय दूसरी बातों से भी इस अनुमान का 
समथन होता है । 

इसके विपरीत भ्रमण भगवान्‌ महावीर पयौयार्थिक नयों के अधिक 
आगम्रह्दी थे, यह बात जमाछि के विरोध के कारण को विचारने से स्वयं 
समझ में आ सकती है। महावीर के 'करेमाणे कडे' के विरुद्ध जमालि 
ने 'कडे कडे' यह प्ररूपणा की थी। वस्तुतः दोनों कथनों में भिन्न-भिन्न 
नयों की अपेक्षा थी । महाबीर को दृष्टि 'ऋजुसूत्र' नामक पर्यौयार्थिक 
नय पर थी और जमाछि की “व्यवहार! नामक द्रव्यार्थिक नय पर । 

महावीर ने जमाकि को एक मात्र इसो दरृष्टि-सेद के कारण निर्मन्‍्थ 
प्रवचन का प्रत्यनोक मान कर संघ से बहिष्कूत कर दिया था। इससे 


आजीविकमतं २७५ 


यह बात अधिक स्पष्ट हो जाती है कि मद्दावीर को पदार्थ प्ररूपण में 
अशुद्ध नर्यों का आसरा लेना पसंद नहीं था अथात्‌ प्रमेय का जिज्ञा- 
सित स्वरूप जुदाकर न समझानेवाले नयों से पदाथ निरूपण करना 
महावीर पसंद नहीं करते थे। इससे सिद्ध है कि उनका झुकाव ऋजु- 
सूत्र, शाब्द, समभिरूढ ओर एवचंभूत इन चार नयों क्री तरफ अधिक 
था। यही कारण है कि नन्‍्दीसूत्रकार ने छिन्नच्छेदनयिक सूत्रों को 
स्वस्तसयपरिपाट्यनुसारी कहा है और भच्छिन्नच्छेदनय्रिक सूत्रों को 
आजीविकसूत्र परिपाट्यनुसारी | 

सूत्रकृरताह् की टोका में जेराशिकों की मान्यताओं के वर्णन में 
लिखा है कि “वे भात्मा की तोन अवस्था मानते हैं--समका, शुद्धा 
और अकर्मा ।' 

जिस तरह महिन जल उबारढने से शुद्ध द्वोता है और उसमें के 
रजकण नीचे बैठ जाने पर वह बिछकुछ नि हो जाता है, इसी 
तरह कममछ से छिप्त आत्मा तप-संयम से शुद्ध होती है और सब्वे- 
कर्मांशों से मुक्त होने पर अकर्मा | पर जैसे निर्मेठ हुआ जल भी वायु 
आदि से रजकण गिरने से पुनः: समल हो जाता है, उसी प्रकार अकरमंक 
भ्ात्मा भी अपने तीर्थ की उन्‍नति अवनति को देख रागह्रेषवश हो. 
फिर समझ हो जाती है और अपने तीथ की उन्नति करती है | 

उपयुक्त सिद्धान्त गोशालक-शिष्य जेराशिकों का होना लिखा है, 
पर एक तो तज्रेराशिक गोशाछक के ही शिष्य थे इस बात का कुछ प्रमाण 
नहीं है । दूसरा उन्हें गोशालक के मतानुयायी मान लेने पर भी 
इससे यह सिद्ध होना कठिन है कि गोशाढक की भी यही मान्यता 
थी क्योंकि गोशाछक के स्वर्गवास के बहुत पीछे श्रेराशिक संप्रदाय 
निकछा था | 

पूर्वोक्त नन्‍्दोसूत्र के उल्ठेखानुसार पूर्वश्र॒व में आजीविक और 
श्रेराशिक मतानुसारी सूत्रपरिपाटी का वर्णन होने से डा० हानेके का 

बिक ओर किलर है कि ज्ञिन आजीविक और त्रेराशिकों 

आज पक और दास्यर . जन्‍्दी में उल्लेख है वे गोशाढक से बदल 
कर मद्दावीर के पास गये हुए आजीविक थे। ये दोनों सम्प्रदाय निभन्‍य 
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सम्प्रदाय से प्रथक्‌ नहीं थे। उनका यह भी कथन है कि वर्तमान 
दिगम्बर जैन संघ उन्हों आजीविक और ज्रेराशिकों का उत्तराधिकारी 
है | इसके प्रतिपादन में वे कहते हैं:--- 

(१) महद्दावीर के साथ गोशाढक का झगड़ा हुआ उस समय जो 
आजीविक भिक्षु महाबीर से जा मिले थे उन्होंने अपना नाग्न्याचार 
कायम रक्‍्खा था । 

(२) आजीविक और त्रेराशिकों के मत का पृव॑श्रुत में वणन 
होने से ये नि्मेन्थ सम्प्रदाय के वबतुंछ के बाहर के नहीं हो सकते । 

( ३ ) आजीविक नम्न होते थे और दिगम्बर भी नम्न होते हें । 

(४ ) आजीविक एक दण्ड रखते थे और दिगिम्बर भी रखते हैं । 

(५ ) तामिल भाषा में आजीविक शब्द का अथ दिगम्बर 
होता है । 

(६ ) शीलाझ्लाचार्य के छेख से आजीविक और दिगम्बर एक 
साबित होते हैं । 

(७ ) दसवीं सदी के कोषकार हलायुध ने दिगम्बरों को आजी- 
बिक छिखा है । 

(१ ) डा० महोदय के महावीर से जा मिलनेवाले आजीविक 
मिक्षु निम्न्ध संघ में मिलने के बाद भी नप्न ही रहे थे” इस कथन में 
कुछ भी प्रमाण नहीं है । 

(२ ) पूर्वश्र॒त में उल्छेख होने से ही आजीबिक और ज्रेराशिकों 
को निेन्‍्थ संघ के वतुंढ के भीतर मान लेना भी युक्तियुक्त नहीं है, 
क्योंकि पूर्व श्रुत दृष्टिबाद का एक भाग होने से उसमें अन्य दाशेनिकों 
के मत का उल्लेख होना कोई नयी बात नहीं है। रृष्टिवाद में प्रत्येक 
दृशन की आछोचना प्रत्यालोचना द्ोना स्वाभाविक है। आजीविक 
और त्रेराशिकों के सिद्धान्त अधिकांश में जैन सिद्धान्तों से मिलते 
झुछते थे इस वास्ते सूत्र विभाग में इनके सतानुसारी सूत्रों का होना 
कुछ अस्वाभाविक या आश्चर्यजनक नहीं है ओर इस कारण से दी 
इनको निम्नन्थ संघ में सान छेना ठीक नहीं । 

( है ) आजीबिक ओर दिगम्बर दोतों नप्न होने से भी एक नहीं 
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हो सकते । आजीविकों की ही तरह पूरणकश्यप और उसके अनुयायी 
भी नम्म रहते थे, तो क्या नम्नता के नाते इनको भी उन दोनों से 
अभिन्‍न मान छिया जायगा ? कभी नहीं । वर्तमान समय में निरंजनी 
आदि अनेक जैष्णब साधुओं की जमातें नप्न रहती हैं फिर भी यह 
कभी नहीं कह सकते कि दिगम्बर जैन साधु इनसे अभिन्‍न हैं । 

(४ ) दिगम्बर जेनों के एक दण्ड रखने के विधान की बात भी 
हम सत्य नहीं मान सकते । जहाँ तक हमें ज्ञात है दिगम्बर जैन साधु 
किसी भी तरह का दण्ड नहीं रखते और न ऐसा करने का उनके 
शास्त्रों में विधान ही है । 

(५ ) तामिल भाषा में आजीविक शब्द का अथ “दिगम्बर' करने 
से भी आजीविक ओर दिगम्बर जेन एक नहीं हो सकते, क्योंकि उस 
प्रदेश में आजीविकों का अधिक प्रचार था और वे निरन्तर नमप्न ही 
रहते थे इस कारण वे वहाँ द्गम्ग्रर भी कहलाते होंगे | परन्तु इस 
शब्दार्थ मात्र से दिग्म्बर जैन और आजीविक अभिन्‍न सिद्ध नहीं हो 
सकते । नम्म रहने से हर कोई द्गिम्बर कहा जा सकता है पर इससे 
वह दिगम्बर जेन ही है यह मान लेना युक्तिसंगत नहीं । 

(६ ) शीलांकाचाय ने आजीविक का पयोय दिगम्बर किया तो- 
इससे भी उनको नप्नता मात्र प्रकट होती है, न कि दिगंबर जैनों से 
अभिन्नता । 

(७ ) हलायुध ने अभिधानरत्लमालछा में दिगम्बर जेनों को आजी- 
विक कहद्द दिया, इससे भो वे अभिन्न सिद्ध नहीं किये जा सकते । कोष- 
कार कुछ प्रामाणिक इतिहासकार नहीं होते कि वे जो कुछ छिखें प्रमाण- 
सिद्ध ही छिखें | अपने समय में जिस शब्द का जो अथ किया जाता हो 
उसे उस्र अर्थ में लिख देना, इतना ही फोषकारों का कतंन्य होता है । 
हछायुध के समय में दिगम्बर जेनों को जेनेतर छोग आजीबिक नाम से 
भी पहचानते होंगे इस कारण कोषकार ने उन्हें आजीविक भी लिखे 
दिया, पर इतने ही से वे आजीबिक नहीं हो सकते । 

ऊपर हमने देखा कि डा० हानंछे के दिये हुए प्रमाणों में एक भी 
प्रमाण ऐसा नहीं जो दिगम्बर जैनों को ही आजीविक अथवा त्रेराशिक 
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सिद्ध कर सके । इसके अतिरिक्त दिगम्बरों को त्रेराशिक मानने में 
किसी प्रकार का दाशनिक मान्यता विषयक साहश्य भी नहीं है । यदि 
दिगम्बर जैन ही त्रेराशिक होते तो इनमें भी सत्‌ असत्‌ सदसत््‌, 
नित्य अनित्य नित्यानित्य इत्यादि ज्रेराशिक संमत तीन राशि की और 
तीन नय की मान्यता होती, पर ऐसा कुछ भो नहीं है । 

श्वेताम्यर जेनसंघ के अनेक नये पुराने भ्रन्धों में दिगम्बर सम्प्र- 
दाय का उल्लेख और वर्णेन है, पर कहीं भी इनको श्वेताम्बरों ने आजी.: 
विक' अथवा "त्रेराशिक' नहीं कहा । भाष्यों और चार्णियों में सर्वत्र 
इनकी 'बोडिय' (बोटिक ) इस नाम से व्यवह्मत किया है। दसवीं 
सदी के बाद के ग्रन्थों में आशाम्बर, दिगम्बर, दिक्पट इत्यादि नामों 
का इनके लिये प्रयोग हुआ है | कहीं भी आजीविक अथवा जैराशिक 
ये शब्द द्गम्बर जैनों के लिये प्रयुक्त नहीं हुए । यदि वे एक होते तो 
सबसे पहले श्वेताम्बर जेन ही उनको गोशाछक शिष्य कहकर तिरस्कृत 
करते, क्योंकि उनके सबसे अधिक निकटवर्तों वे ही थे। पर वैसा कहीं 
भी जलछ्लेख नहीं किया । इसके विपरीत श्रेताम्बर भप्रन्थकारों ने दिगम्बर 
और आजीबिकों का भिन्न-भिन्न उल्लेख किया है। उदाहरण के तौर पर 
हम यहाँ ओघनियुक्ति-भाष्य की एक गाथा का अवतरण देंगे जिसमें 
आजीबिक और दिगम्बरों का अछग-अछग उल्ेख है । 

साघु वर्षो चातुमोस्य के छिए ग्राम में प्रवेश करें उस समय होनेवाले 
अपशकुनों का वर्णेन करते हुए उक्त भाष्यकार कहते हैं--.. 

“'चकयरंमसि भमाडो, भुक्खामारों य पंडुरंगंमि। 
तश्चन्निआ रुह्रिपडनं, बोडियमसिए धुव॑ मरणं ॥॥१०७॥ 

अथौत्‌ ( भाम में प्रवेश करते समय ) चक्रधर भिक्षु खामने मिले 
तो चातुमोस्य में भटकना पड़े, पांडुरंग आजीबिक मिक्ष सामने मिल्ठे 
तो भूख और मार सहन करना पड़े, बोद्ध भिक्षु के सामने मिलने पर 
खून गिरे और बोटिक दिगम्बर जेन तथा असित-भौत नामक मिक्षुओं 
के सामने मिलने पर निश्चित मरण हो । 


उपयुक्त गाथा में आजीबिकों के छिये 'पांडुरंग' और दिगम्बरों के 
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लिये 'बोडिय” नाम प्रयुक्त हुए हैं। यदि वे दोनों एक ही होते तो उनका 
मिन्न-भिन्‍न नामों से उल्लेख करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। 

इन सब बातों का विचार करने पर यह बात निश्चित हो जाती है 
कि दिगम्बर जैन मूल निम्नेन्थ संघ का दी एक विभाग है। आजीबिक 
या ज्रेराशिकों से इसका कुछ भी संबन्ध नहीं । 

अब हम आजीविकों के इतिहास पर दृष्टिपात करेंगे। 

बौद्ध महावंश में लंका के राजा 'पांडुकाभय' के आजीबिकों के 

ढिये एक मकान बनवाने का उल्लेख है। यदि 
आजीविकों का इतिहास सहावंशकार का यह कथन ठीक हो तो ई० स० 
पूर्ष पाँचवीं सदी के अंतिम चरण तक आजीविक 

लंका तक पहुँच गये थे, यही कद्दना चाहिये । 

उपलब्ध साधनों में आजीविकों के संबन्ध में सबसे प्राचीन 
उल्लेख तो गया के पास बेर पहाड़ की एक गुफा की दीधार पर खुदे 
हुए अशोक के एक लेख में है। इसमें लिखे मुजब यह लेख महाराजा 
अश्योक के राज्य के तेरहवें वर्ष में खोदा गया था। इस लेख का 
भाव यह है--'राज़ा प्रियदर्शी ने अपने राज्य के तेरहयें वर्ष में यह 
गुफा आजीवबिकों को अर्पण की ।! 

दूसरा उल्लेख इसी महाराज अशोक के शासन स्तंभों में के सातवें 
स्तम्भ पर राज्य के २८ वें बष में खुदे हुए लेख में आता है जो इस 
प्रकार दै-- मैंने योजना की है कि मेरे धर्म महामान्न बौद्ध संघ के, 
ब्राह्मणों के, आजीविकों के, निम्नेन्थों के भोर वास्तविक भिन्नतावाले 
कुछ पाषण्डों के कार्य में व्याप्त हो जायेंगे ।” 

तीसरा प्राचीन उल्लेख नागाजुन की गुफा की दीवारों पर खुदे 
हुए अशोक के पुत्र दशरथ के छेख में आता है, जो इस प्रकार है-- 
यह गुफा महाराज दशरथ ने राजगद्दी पर आने के बाद तुरन्त 
आचन्द्राक निवास के छिये सम्मान्य आजीविकों को अपेण की ।' 

पहले ज्ञो आज्ञीविकों के पास काछकाचार्य के निमित्त शास्त्र पढ़ने 
को बात कहद्दी गई है, उससे सिद्ध है कि विक्रम-पूर्व प्रथम शताब्दी में 
दक्षिण भारत में आजीबिकों का खासा प्रचार था । 
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आजीबिकों का एक विचित्र वृत्तान्‍न्त सदजीरो सुगुइर (७808]770 
808०ां९०) हिन्दू छोजिक ऐज्न प्रीजब इन चाइना एण्ड जापान! 
नामक छोटे ग्रन्थ में भाता है । 

. छउपोद्घात के पृष्ठ सोलह पर प्रन्थकार कहता है--'चीनी और 
जापानी ग्रन्थकत्तों बार-बार इन महासम््रदायों में ( अर्थात्‌ सुप्रसिद्ध 
छः भारतीय सम्प्रदायों सें ) दो विशेष सम्प्रदायों का समावेश करते 
हैं जो 'निकेन्दत्री! और 'अशिविक' के नाम से पहिचाने जाते हैं और 
एक दूसरे से बिछकुछ मिलते-जुलते हैं। ये दोनों मानते हैं कि पापी 
लीवन का दण्ड जल्दी या देरी से चुकाना ही पड़ता है और इससे 
बचना अश्ाक्य होने से जैसे भी हो यह जल्दी ही चुकाना अच्छा है, 
जिससे कि भावी जीवन आनन्द में निर्गेमन हो सके | इस प्रकार 
इनके विचार तापसिक थे। उपवास, मौन, अचछासन ओर आकंठ 
अपने को दबाये रखना ये इनकी तपस्या के बोधक थे । सम्भवत: ये 
सम्प्रदाय जैन अथवा किसी अन्य हिन्दू सम्प्रदाय की प्रशाखायें थीं ।” 

उक्त लेख में उलिखित "निकेन्दत्रीी और अशिविक' क्रमशः 
निम्नन्थत्रती और आजीबिक हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है | 

बहज्ञातक के प्रश्नज्यायोग प्रकरण में वराहमिद्दिर ने जो सात भिक्षु 
भर्गे बताये दें उनमें आजीबिक भी शामिल हैं | 

बिक्रम की सातवीं सदी की कृति निशीथचूर्णि में आजीबिक' 
शब्द का परिचय देते हुए चुर्णिकार जिनदासगणि महृत्तर लिखते हैं-- 
“आजोबक गोशालक-शिष्य द्वोते हैं जो पंडरमिक्षक भी कहलाते हैं ।! 

ओपघनियुक्ति-भाष्ययार भी आजीबिकों का पांडुरंग नाम से 
व्यवहार करते हैं जेसा कि पहले बताया जा चुका है । 

अनुयोगद्वार चूणि में 'पंडरंग” शब्द का पयौय बताते हुए चूर्णि- 
कार कहते हें---पंडरंगा सा ( सस ) रक्खा” अथौत्‌ 'पंडरंग” का अर्थ 
'सरजस्क! भिक्ष है । 

दसवीं सदी के प्रसिद्ध जैन टीकाकार आचाये शीछांक ने एक- 
दृण्डियों को शिवभक्त बताया है । 

ग्यारहवीं शताब्दी के दीकाकार भष्टेत्पढ़ ने ब्ृहज्जातक को दीका 
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में 'आजीविकों' का अथे 'एकदण्डी! किया है और उन्हें 'नारायण' 
का भक्त छिखा है | 

उपयुक्त प्रमाणों और नामोल्लेखों से जो निष्कष निकलता है उसका 
सार यह है कि बृहज्ञातक के उल्लेख से पाया जाता है कि वराहमिह्र 
के समय अथोत्‌ विक्रम को छठी शताब्दी के उत्तराधे तक आजीविक 
विद्यमान थे और वे “आजीविक' नाम से ही पहचाने जाते थे । 

निशीयथचूर्णि ओर ओघनियुक्ति के भाष्यकार के समय विक्रम की 
सातवीं शताब्दी में आजीविक “गोशाछक शिष्य के नाम से प्रसिद्ध होने 
पर भी 'पाण्डुरमिक्ष्‌! अथवा 'ाण्डुरंगमिक्ष्‌” कहढाने छगे थे । 

अनुयोगद्वारचूणि में 'पंडरंग” शब्द का पयोय 'सरजस्क' छिखा 
है। इससे हमें उनका पाण्डरंग” यद्द नाम प्रचलित होने का कारण भी 
समझ में आ जाता है। आजीविक भिक्ष नम्न रहते थे, इस कारण 
पंभव है कि शीतनिवारणाथं शैव संन्यासियों की तरह इन्होंने भो अपने 
शरीर पर भस्म या किसी तरह की सफेद धूछ ( रजस ) छगाना शुरू 
कर दिया हो और इससे वे पांडरंग ( भूरे रंगवाले ) या 'पांडुराज्ल” 
(धूसर शरीरबाले) कहलाने लगे हों । कुछ भी हो, पर यह तो निम्चित 
है कि इन नामों के साथ ही आजीविक नये धम-संप्रदायों के " 
निकट पहुँच चुके थे ओर इसका परिणाम ब्दी हुआ जो होना चाहिये 
था। विक्रम की आठवों सदी में पहुँच कर आजीविक अपना अस्तित्व 
खो बैठे । वे हमेशा के छिये शेव और वेष्णव संप्रदायों में मिछ कर 
उन्हीं नामों से प्रसिद्ध हो गये । आचाय शझीलछाइु इनको शैव और भट्टो- 
त्पछ नारायणभक्त बताते हैं उसका यही कारण है | 

दक्षिण भारत में तथा अन्यत्र आज तक निरंजनी आदि नप्न 
संन्‍्यासियों की जमातें जो दृष्टिगोचर होती हे, हमारे ख्याल से ये उस्री 
नामशेष आजीविक संप्रदाय के अवशेष हें । 

अब हम एक शंका का निराकरण कर के इस लेख को पूरा करेंगे । 

(बिक्रम की आठवीं शताब्दी में ही आजीविक सम्प्रदाय नामशेष 
हो गया था! हमारे इस कथन पर प्रश्न हो सकता हे कि यदि आठवीं 
शताब्दी में ही आज्ञीविकों को समाप्ति हो गई होती तो विक्रम की 
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तेरहवीं सदी फे चौथे और चौदहवीं सदी के पहले चरण में चोछराजा 
राज के द्वारा पेरमाऊ के मन्दिर की दीवारों पर खुदबाये गये संवत्‌ 
१२५९५-१२९६, १३०० और १३१६ के शिलाछेखों में आजीबिकों पर 
कर लगाने का उल्लेख केसे होता ९ 
उत्तर यह है कि उक्त लेखों में आजीविकों पर कर लगाने का जो 
उल्लेख है, वह गोशालकशिष्य आजीविकों के लिये नहों किन्तु आजी- 
विर्कों के साइृश्य से पिछले समय में “आजोबिक' नामप्राप्त ददिगम्बर' 
जैनों के छिये है । 
दक्षिण भारत आजीविक और दिगम्बर जेन दोनों ही का मुख्य 
बिहार क्षेत्र था! यही नहों, दोनों ह्वी सम्प्रदायवाऊे दिगम्बर और 
अवैदिक भिक्ष थे। इस कारण सघेसाधारण में उन दोनों का भेद सम- 
झना सहज नहीं था । छोग आजीविकों को दिगम्बर समझ छेते थे ओर 
दिगम्बरों को आजीविक भी । परन्तु जब से खरे आजीविक आजीविऋऊ 
मिटकर पंड्रंगादि नामों से प्रसिद्ध हो वेष्णवादि सम्प्रदायों में मिछ गये 
तबसे आजोविक नाम केवल दिगम्बर जेनों के छिये ही रह गया। 
धनखञ्ञय दि्गम्बर जैनों के आजीविक नाम से प्रसिद्ध होने को जो बात 
कहता है उसका कारण भी इससे समझ में आ जाता है क्‍योंकि 
उप्त समय से बहुत पहले ही वास्तविक आजीबिकों का अस्तित्व मिट 
चुका था ओर नप्न भिक्षुओं के लिये सुप्रसिद्ध आजोबिक' नाम का 
प्रयोग नम्न भिक्षुओं के नाते दिगम्बर जैन साधुओं के लिये रूढ हो गया 
था। राजा राज के लेखों में दिगम्बर जेनों के छिये जो “आजीविक' 
शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका यही कारण है । 
आजीविक मत सम्बन्धी मुख्य बातों का यथोपरूब्ध वर्णन ऊपर 
कर दिया | योशालक के जीवन वृत्तान्त और “मंखलिपुत्र' नाम के 
सम्बन्ध में ऊपर ऊहापोह नहीं किया, क्‍योंकि जीवन- 
६ उपसंहारा वृत्तान्त चरित्त खंड में गोशाढक' नामक परिच्छेद 
में आ गया है और “'मंखलिपुत्र' नामकोी चर्चा कुछ 
महत्त्व नहीं रखती | इस विषय में हमारे विचार डा० दानेंले के 
बिचारों से भिन्न हैं । 
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जैन सूत्रों में गोशालक को जाति और आजोविका के सम्बन्ध में 
जो छिखा है उसे हम यथार्थ मानते हैं । प्राचीन जेन सूत्रों में जहाँ तहाँ 
तमाशगीरों की नामावछी आती है वहाँ सकेत्र 'मंख”' नाम भी आया 
करता है। इस वास्ते 'मंखर' शब्द का टीकाकारों ने ज्ञो भ्र्थ किया है 
उसमें शंका करने का कोई कारण नहीं दोखता । गोशाछक का जितना 
परिचय जैनों को था उतना बौद्धों को नहीं । इस वास्ते बौद्धों का यह 
कथन कि 'संखदि' यह गोशारक का नाम था, कुछ भी प्रमाण नहीं 
रखता | 'मंखलि' यह गोशालक के बाप या जाति का नाम था। इसीडिये 
उसके नाम के साथ सवत्र 'मंखलिपुत्र' यह विशेषण बोढा जाता था। 
बौद्धों ने इस विशेषण के एक देश 'मंखलि” का गोशालछक के छिये ही 
प्रयोग कर डाला ओर पिछले लेखकों ने उसका संस्कृत रूप 'मस्करिन' 
बनाकर उस्रे 'परित्राजक' शब्द का पयोग बना लिया । डा० हानेले का 
अभिप्राय है कि 'मंखछ' जेसा कोई शब्द नहों जिससे 'मंखलि” शब्द 
सिद्ध हो। इसलिये 'मस्करिन[ का प्राकृत रूप 'मंखछि' अथवा 'मक्खलि' 
मानकर उसे गोशालक का नाम मानना ही ठीक है, क्योंकि गोशालक 
और उसके अनुयायी एक दण्ड रखते थे जो संस्कृत भाषा में 'मरकर 
ऋहलाता था ओर जिसके घारण करने से गोशालक 'मस्करी' कहछाता था। 

जहाँ तक हम समझते हैं 'मक्खलिपुत्त' गोशालक के सम्बन्ध में 
डा० महोदय की यह कल्पना प्रामाणिक नहों । गोशाहुक या उसके 
समय के आजीबिक भिक्लु वंश-दण्ड रखते थे, यह बात किसं। भी प्रमाण 
से सिद्ध नहीं होती । 

उस समय में जो एकदण्डी सन्यासियों का सम्प्रदाय था उसका 
आजोबिकों से कोई वास्ता नहीं था, यह बात सूत्रकृताज्ञ की टोका में 
बर्णित आद्रंक मुनि के वृत्तान्‍्त और दूसरे अनेक वर्णनों से सिद्ध है । 
गोशालक “मस्करी” श्रमण कद्दाता था यह सत्य, पर उसका कारण 
मस्कर' नहीं, उसके बाप की अथवा जाति का नाम 'मंखलि' था। 

जहाँ तक हमारा अनुमान है, गोशाढक के स्वगेवास के बाद जैनों 
की तरह आजीविकों में भी दण्ड रखने की प्रथा चछठी थी और बह 
दण्ड भो मुख्यतया बंश का ही होता था । 


२१८४6 भगवान मद्दावीर 


पिछले समय के विद्वानों को आजीविक 'मरकरी' क्‍यों कहलाते हैं 
इसका वास्तविक ज्ञान न होने से वे वंश को हो 'मस्कर”' मानकर 
“स्करयोगात्‌ मस्करो' इस प्रकार की व्याख्या करने छूगे । यही कारण 
है कि भाष्यकार पतश्नलि जेसे प्रोढ़ विद्वान ने इस व्याख्या पर अरुचि 
प्रदर्शित की है । 

कापिलछ, योगी, बौद्ध आदि अनेक अवैदिक सम््रदायों को ही तरह 
आजीविक सम्प्रदाय भी सेकड़ों वर्षों से बेदिक धर्म की बृहत्कुक्षि में 
समाया हुआ है तथापि इसके बहु व्यापक संस्कार भारतवर्ष से कभी 
मिटनेवाले नहीं । 

दाक्षिणात्य वैष्णव सम्प्रदायों का जो दया के सिद्धान्त की तरफ 
अधिक शझुकाव है उसका भी कुछ श्रेय आजीविक सम्प्रदाय के हिस्से 
जायगा और इन सबसे अधिक व्यापक “यद्भाव्यं तद्भधाविष्यति' वाला 
सिद्धान्त आज भो कितने ही मारतवासियों के हृदय पर जमा हुआ है, 
जो आजीबिकों की द्वी अमर देन है । 
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शी 
पष्ठ पारिच्छेद 
जिलकलप और स्थाविरिकलप 

भगवान्‌ महावीर के श्रमणगण में आचार-मार्ग दो थे--एक 
स्थविरकल्प और दूसरा जिनकल्प । 

सभी मनुष्य पहले 'स्थविरकल्प” में दीक्षित होते थे । पर विशिष्ट 
संहनन और श्रतसंपत्ति पाने के उपरान्त उनमें से जो श्रमण अधिक 
उग्र चर्या धारण करना चाहते वे 'स्थविरकल्प' से निकल कर 'जिनकल्प 
का स्वीकार करते थे और तब से वे 'जिनकल्पिक' कहलाते थे । 

श्वेताम्बर जैनों के नियुक्ति और भाष्यादि आगम प्रन्थों में. जिन- 
कल्पिक की व्याख्या करते हुए उसकी योग्यता के विषय में छिखा गया 
है कि जो वजऋषभनाराचसंहननवाढा और साढ़े नवपूर्व के ऊपर 
तथा दशपू्व के भीतर श्रुत पढ़ा हुआ हो वद्दी जिनकल्प म्रहण कर 
सकता है । जिनकल्पिक नभ्न, निष्प्रतिकम और विविध अभिम्रहधारी 
होने के नाते एक होते हुए भी, 'पाणिपात्र' ( हाथ में भोजन करने: 
वाले ) और 'पात्रधारी' के भेद से दो प्रकार के होते हैं । 

(१ ) पाणिपान्र भी उपधिभेद से चार प्रकार के द्वोते थे। कोई 
रजोहरण और मुखबस्निका ये दो उपकरण रखते, कोई उक्त दो के 
अतिरिक्त एक, कोई दो और कोई तीन कल्प ( चादरें ) रखते थे । 

(२ ) पात्रधारी भी उक्त दो, तीन, चार ओर पाँच उपकरणों के 
अतिरिक्त स्रात प्रकार के पात्र निर्योग के रखने से क्रमशः नो, दस, 
ग्यारह और बारह प्रकार की उपधि के कारण चार प्रकार के होते थे। 
इस प्रकार स्वेताम्ब॒र प्रन्धों के अनुसार 'जिनकल्पिकों' के मूठ दो और 
ओर उत्तर आठ भेद होते थे । 

दिगम्बर जेनाचाय देवसेन कृत 'भावसंप्रह' में जिनकल्पिकों का 
वर्णेन मीचे मुजब उपछब्ध होता है-- 
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“तीथकरों ने कल्प” दो प्रकार का कहा है--जिनकल्प' और 
स्थविरकल्प' । जिनकल्प उत्तम संहननधारी के लिये कहा है। जिन- 
कल्प में रद्दे हुए मुनि पेर में छगा कांटा या नेत्र में गिरि रज को स्वयं 
नहीं निकालते, दूसरों के निकाछने पर वे मौन रहते हैं | जल्बृष्टि आदि 
के कारण विहार मार्ग रुक जाने पर वे छः मास तक निराहार कायो- 
त्सगं-ध्यान में रहते हैं । वे एकादशाह्भ सूत्रों के धारक, धर्म और शुक्र 
ध्यान को ध्यानेवा्े, संपूर्ण कषायत्यागी, मौनत्नती और गुहाबासी होते 
हैं। बाह्य एवं आभ्यन्तर परिप्रह रहित निःस्नेह निःस्प्ृह होकर जिनकी 
तरद्द विचरते हैं, अतएव वे जिनकल्परिथत श्रमण कहलाते हैं ।” 

अब दम इन्हीं जिनकल्पिकों का वर्णन दि्गम्बर विद्वान वामदेव 
के 'भावसंग्रह” के आधार पर लिखेंगे । 

“अब जिनकल्प नामक पृत्तान्त कहते दें जिससे कि भव्य आत्माओं को 
मुक्ति का सड्म प्राप्त होता है। जिनकल्पिक शुद्ध सम्यकत्व युक्त, इंद्रिय 
और कषायों को जीतनेवाले, एकादशाह्ल श्रुत को एक अक्षर की तरह 
जाननेवाले होते हैं। पैर में लगा कांठा और आँखों में गिरी हुई रज को वे 
स्वयं नहीं दूर करते, दूसरों के दूर करने पर वे मौन रहते हैं | वे प्रथम 
संहनन( वह्ऋषभनाराच )वाले ओर निरन्तर मौनो होते हैं । पबेत 
की गुफाओं में, जद्गछों में अथवा नदी के तट पर रहते हैं | व्षोकाल में 
मार्ग जीवाकुल होने पर छः मास तक निःस्परह और निराहार कायोत्सगों- 
ध्यान में खड़े रहते हैं। मोक्षसाधन में एकनिष्ठावाले, र्लत्रय से शोभित, 
निःसंग और निरन्तर धर्म और शुद्ध ध्यान में छीन रहते हैं । ये मुनि 
“जिन! की तरह अनियतवासी होकर विचरते हैं, इसी कारण से आचार्यों 
ने इनको 'जिनकल्प' इस नाम से कहा है । 

श्वेतास्बर जैन आगमों में स्थविरकल्पिकों का जो वर्णन मिछता 

है, उसे हम दो भागों में बॉँटेंगे और उनको 
503७७ क्रमश: 'सूत्रकाढ्लीन' तथा 'भाष्यकाछीन” इन नामों 
से पहचानेंगे । 
सूत्रकाडीन स्थविरों का वर्णन इस प्रकार है-- 
“जो भिक्षु तीन बस्तर और एक पात्र के साथ रहता है, उसे कभी 
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चतुथ बख्र माँगने की इच्छा नहीं करनी चाहिये। तीन बख्र भी निर्दोष 
जानकर माँगने चाहिये और जैसे मिलें वैसे ही काम में छाने चाहिये। 
न उन्हें धोवे रंगे, न घुले-रंगे वल्लों को धारण करे । विद्दार में उन्हें 
न छिपाकर अल्प वस्तरवान्‌ होकर फिरे । यही वद्धधारी की सामग्री है । 
जब बह यह समझे कि शीतकालू बीत गया और ग्रीष्मकाछ आ गया 
है तब यथाजीण वस्षों को त्याग दे वा कम कर दे अथवा एक शाटक 
( टुकड़ा ) रख कर बाकी त्याग दे अथवा बिलकुछ अचेल बन जाय । 
इस प्रकार करता हुआ बह अपने को हलका बनाता है और इससे एक 
प्रकार की तप:साधना होती है। जो बात भगवान ने कही है उसे 
यथार्थ समझना चाहिये । 

“जो भिक्षु एक पात्र और दो वसद्चों के साथ रहता है उसे तीसरे 
बख्छय की याचना नहीं करनी चाहिये । 

“जो मिक्षु एक पात्र और एक वस्र के साथ रहता है. उसे दूसरा 
वस् माँगने की इच्छा नहों करनी चाहिये । 

“जो मिक्षु अचेलक होकर रहता है यदि बह यह समझे कि मैं 
तृणसपश, शीतसपश, तेज:स्पश, दंशमशकस्पर्श और दूसरा कोई भी 
भयंकर रपश सहन कर सकता हूँ, पर रूज़या प्रतिर्छादन को नहीं छोड़ 
सकता तो बह कटिबन्धन रख सकता है। अचेलक द्वोकर विचरने 
में तण, शीत, ताप और दंशमशक का स्पर्श अथवा कोई अन्य भयंकर 
स्पश भी आ पड़े तो उसे सहन करे । अचेलक में छघुता समझ कर 
उक्त परीषह सहन करे । 

“जो भी दो वस्तों से, तीन वस्मों से, बहुव््रों से अथवा अचेलकता 
से अपना निभाव करते हैं वे एक दूसरे की निन्‍दा नहीं करते क्योंकि 
वे सभी जिनाज्ञा में चलते हैं ।” 

अब हम भाष्यकाढीन अथोत विक्रम की दूसरी तीसरी सदी के 
स्थबिरों के वेष ओर उपकरणों का वर्णन करेंगे--- 

भाष्यकाल में स्थबिरों के उपकरणों में कुछ वृद्धि हो गई थी । 
यद्यपि तीन वस्य, कटिबन्ध और एक पात्र रखने की रीति पहले से दी 
चली आती थी पर उसमें खास परिबतेन यह हुआ था कि पहले जो 
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कटिबन्ध नामक एक छोटा चिथड़ा कमर पर छपेटा जाता था और 
जिसके दोनों अंचल गुझ्म भाग ढाँकने के निमित्त आगे की तरफ छटके 
रहने के कारण “अग्रावतार' भी कहछाता था, उसका स्थान अब चोछ- 
पटक ने प्रहण कर छिया था। पहले प्रतिव्यक्ति एक ही पात्र रक्खा 
जाता था पर आयरक्षितसूरि ने वषोकाल में एक “मात्रक' नामक 
भन्य पात्र रखने की जो आज्ञा दे दी थी उसके फलस्वरूप आगे 
जाकर “सात्रक' भी एक अवश्य धारणीय उपकरण हो गया। इसी 
तरह झोली में मिक्षा लाने का रिवाज भी छगभग इसी समय चालू 
हुआ जिसके कारण पात्रनिमित्तक उपकरणों की वृद्धि हुई। परि- 
णाम स्वरूप स्थविरों के कुल १४ उपकरणों की संख्या हुई जो इस 
प्रकार है:--- 

१ पात्र, २ पात्रबन्ध, ३ पात्रस्थापन, ४ पात्नप्रमाज॑निका, ५ पटल, 
६ रजख्राण, ७ गुच्छक, ८, ९ दो सौत्र बस्तर ( चादरें ) १० ऊली 
वद्ध ( कम्बल ), ११ रजोहरण, १२ मुखबस्लरिका, १३ मातन्नक ओर 
१७ चोलपट्टक । 

यह उपधि ओधिक” अथौत्‌ सामान्य सानी गयी और आगे 
जाकर इसमें जो कुछ उपकरण बढ़ाये गये वे “भोपग्रहिक' कहढाये । 
ओऔपग्रहिक उपधि में संस्तारक, उत्तरपट्रक, दंडासन और दंडक ये 
खास उल्लेखनीय हैें। ये सब उपकरण आजकल के श्वेताम्बर जैन 
मुनि रखते हैं । 

आचाय देवसेन अपने भावसंग्रह” नामक प्रन्थ में छिखते हैं 
“-“'जिन ने साधुओं के छिये स्थविरकल्प भो कहा है। वह इस प्रकार 
हे--पंचवस्वत्याग, अकिंचनता, प्रतिछेखन, पंच 
महात्रतों का धारण करमा, खड़े भोजन, एक बार 
भोजन, हाथ में भोजन (वह भी समय पर भक्ति- 
पूषेक दिया हुआ), भिक्षा की याचना न करना, दो प्रकार के तप में 
उद्यम करना, सदाकाल छः प्रकार का आवश्यक करना, भुमिशयन, 
फेशछोच और जिनवर के जेसा प्रतिरूप अ्रहण करना | 

“संहनन के गुण ओर दुःषमकाल के प्रभाव स्रे आजकछ स्थविर- 


दिगम्बराचार्यों का 
स्थविरकल्प 
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कल्पस्थित साधु पुर, नगर और प्रामवासों हो गये हैं और उन्होंने 
बह उपकरण भी प्रहण किया है जिससे कि चारित्र का भंग न होता 
हो। योग्य होने पर पुस्तकदान भी स्वीकार करते हैं। समुदाय से 
बिद्वार, यथाशक्ति धर्मप्रभावना, भव्य जीवों को धर्मोपदेश, शिष्यों का 
पाछन तथा ग्रहण स्थविरकल्पिकों का आचार है । यद्यपि संहनन तुच्छ, 
काल दुःधघम और मन चपरछ है तथापि घीर पुरुष महात्रतों का भार 
उठाने में उत्साहवान हैं । 

“पूवेकाल में उस शरीर से हजार वर्ष में जितने कर्मों का नाश 
करते थे, आजकछ के द्वीनसंहननी एक वर्ष में उतने कर्मों की नि्जेरा 
करते हैं ।” 

अब हम महावीर के शासन में थ्रेताम्धर' ओर “दिगम्बर' नामक 
दो शाखाएं निकलने के कारण पर बिचार करेंगे । 

कुछ यूरोपीय और भारतवर्षोय विद्वानों का यह ख्याछ दे कि 
मद्दावीर के निर्वाण के बाद तुरन्त ही उनके शिष्यों में दो विभाग हो 
कह गये थे । पर वास्तव में यह बात नहों है | जिन बोद्ध 

है छल्ेखों के आधार पर वे ऐसा ख्यार करते है वे 
उल्लेख वस्तुत: मद्दावीर की जीवित अवस्था में उनके शिष्य जमालि द्वारा 
खड़े किये गये मतभेद के सूचक हैं। यह बात हम ने 'वीरचिवोण 
संबत्‌ और जैन काछगणना' नामक पुस्तक में प्रमाणपूषक समझा दी 
है। जहाँ तक हम समझते हैं इस मतभेद का बीज आचाराज्जसूत्र' का 
वह उल्लेख है कि जिसमें साधु को अचेछक रहने में छाभ बताया है । 
महावीरनिवाण के बाद चौंसठ वर्ष तक उनके शिष्यों में स्थविर- 
कल्पिक और जिनकल्पिक दोनों तरह के साधु रहे, पर बाद्‌ में जिन- 
कल्प का आचरण बंद पड़ गया और छगभग डेढ़ सौ वर्ष तक उसकी 
कुछ भी चची नहीं हुई । स्थविरकल्प में रहनेवाले साधु यद्यपि नम्न- 
प्राय रहते थे, तथापि शीवनिवारणाथे कुछ बद्ध और एक पात्र अवश्य 
रखते थे । यह स्थिति भद्गवाहु के पहधर आये स्थूछमद्र तक बराबर 
चछती रही । 
आर्य स्थूछभद्र के शिष्यों में से सब से बढ़े आये महागिरि ने पिछछे 
३७ 
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समय में अपना साधुगण आये सुहस्ती को सॉप दिया और आप वस्तर- 
पात्र का त्याग कर जिनकल्पिक साधुओं का सा आचार पाछने छगे । 
यद्यपि वे स्वयं जिनकल्पिक होने का दावा नहीं करते थे तथापि उनका 
झुकाव वस्तुत: जिनकल्प की ह्वी तरफ था । 

उस समय के सब से बड़े श्रतघर होने के कारण आये महागिरि के 
इस आचरण का किसी ने विरोध नहीं किया, बल्कि जिनकल्प की 
तुलना करनेवाले कहकर उनके सतोथ्य आये सुहस्ती जैसे युगप्रधान 
ने उनकी प्रशंसा की, पर आगे जाते यद्द प्रशंसा महँगी पड़ी। आये महा- 
गिरि तो बीरनियोण संबत्‌ २६१ में स्वगेवासी हो गये, पर उन्होंने जो 
जिनकल्प का अनुकरण किया था उसकी प्रवृत्ति बंद नहीं हुईं। उनके 
कतिपय शिष्यों ने भी उनका अनुसरण किया। परिणामस्वरूप आये 
महागिरि और सुदस्ती सूरि फे शिष्य गण में अन्तर और मनमुटाव 
बढ़ने लगा और अन्त में खुहमखुल्ला नप्नचयों और करणपात्रबृत्ति का 
विरोध होने छगा । महागिरि की परम्परावाले आचाराड़् के अचेलकत्व 
प्रतिपादक उस उल्लेख से अपनी प्रवृत्ति का समर्थन करते थे, तब विरोध 
पक्ष वाछे उस उछेख का अर्थ जिनकल्पिकों का आचार द्ोना बताते थे 
और स्थबिरों के लिये वेसा करना निषिद्ध समझते थे । वे कहते थे कि 
“बिलकुछ बस्श न रखना ओर हाथ में भोजन करना जिनकल्पिकों का 
आचार है, स्थविरकल्पिकों को उसकी तुलना भी नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि जब इस समय उत्तम संहनन न होने से जिनकरुप पाछा ही नहीं 
जाता तो उसका स्वांग करने से क्या छाभ ९! इस प्रकार दोनों की तना- 
तनी बढ़ती जाती थी। सम्भवतः आये महागिरि का शिष्य रोहशुप्त और 
प्रशिष्य आये गंग भी बाद में जिनकल्पिक पक्ष में मिल गये थे जो 
कि तीन राशियों के और दो क्रियाओं के अनुभव की प्ररूपणा करने 
के अपराध में संघ से बह्ष्कृत किये गये थे । यद्यपि रोहगुप्त, गांगेय 
यगेरह के मिल जाने के कारण वह पक्ष कुछ समय फे लिये विशेष आग्रदी 
बन गया था, पर अन्त में वह निेछ दो गया। आय मद्दागिरि के शिष्य- 
प्रशिष्यों के स्वगगंबास के बाद दो तीन पीढ़ी तक 'चछ कर बह नाम- 
शेष रह गया। 
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इस प्रकार आचाराज्ञ के एक उल्लेख रूप बीज से सचेलकता-अचेलकता 
के मतभेद का अंकुर उत्पन्न हुआ और कुछ समय के बाद मुरझश्ञा गया । 
यद्यपि इस तनातनी का असर स्थायी नहीं रहा, तथापि इतना जरूर 
हुआ कि पिछले आचायोँ के मनमें आये महागिरि के शिष्यों के संबंध 
में वह श्रद्धा नहीं रही जो वैसे श्रुतघरों के ऊपर रहदनी चाहिये थी। यही 
कारण है कि बालभी युगप्रधान पद्टावडी में आज हम महागिरि के 
शिष्य बल्स्सिह ओर स्वाति जेसे बहुश्रुतों का नाम नहीं पाते । उधर 
आये सुहस्ती की स्थविर-परम्परा प्रतिदिन व्यवस्थित और प्रबल हो रही 
थी और आये वज्ञ तक इसी प्रकार उन्नति करतो रद्दी, पर आये बज के 
समय में दो बार पड़े हुए दीघेकालीन दुभिक्षों के कारण जैन श्रमणसंघ 
बहुत छिन्न-भिन्न हो गया। वज प्रभ्ृति सेकड़ों स्थविर दुष्काल के कारण 
अनशन करके परछढोक सिधार गये । शेष जो बचे थे वे भी एक दूसरे 
से बहुत दूर चछे गये थे | यद्यपि वज्र के बाद आयरक्षित, जो कि सर्व- 
सम्मति से संघस्थविर नियत हुए थे, अंततक संघस्थविर रहे, पर 
आयरक्षित के स्वर्गवास के बाद स्थविरों में दो दछ हो गये । 

जो श्रमणगण दुष्काल के कारण पूर्व एवं उत्तर सें दूर तक चले 
गये थे उन्होंने आरयेरक्षित के बाद आये नन्दिर को अपना नया 
संघ-स्थविर नियत कर लिया । जो श्रमणगण दक्षिण, पश्चिम और मध्य- 
भारत में विचरते थे उन्होंने आरयरक्षित के बाद उनके शिष्य पुष्यमित्र 
को संघ-स्थविर माना जो आयरक्षित के उत्तराधिकारी थे | इस प्रकार 
विक्रम की दूसरी सदी में श्रमण संघ की यद्यपि दो शाखायें हो गई 
थीं तथापि उनके आचारमार्ग में कुछ भी शिथिछता नहों आने पाई 
थी। सभी श्रमणगण आचारकज्ञसूत्र के अनुसार एक-एक पात्र और मात्र 
शीतकाल में ओढ़ने के लिये एक, दो या तीन बस्र रखते थे। चोडपट्टक 
का अभी तक प्रचार नहीं हुआ था, पर कटिबन्ध ( भग्गोयर-अग्रावतार ) 
का छाभग सावतन्रिक प्रचार हो गया था। यद्यपि बस्ती के बाहर उस्रे 
फोई रखता और कोई बिलकुल नप्न रहता पर बस्ती में जाते समय 
सभीकोी उसका उपयोग करना पड़ता था । शीतनिवारणार्थ जो 
एक कम्बछ और एक दो सूती बस्म रक्खे जाते थे वे भी ठंडो के 
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समय में ही ओढ़े जाते थे, शेष काल में ओढ़ने की प्रब्बेति नहीं थी । 
आरक्षित के स्वर्गवास के बाद धीरे-धीरे साधुओं का निवास 
बस्तियों में होने छगा ओर इसके साथ ही नम्नता का भी अन्त होता 
गया। पहले बस्ती में जाते समय बहुधा जिस कटिबन्ध का उपयोग 
होता था वह बस्ती में बसने के बाद निरन्तर होने छगा | धोरे-धीरे कदि- 
बस्सी का भी आकार-प्रकार बदरूना गया | पहले मात्र शरीर का अगला 
गुहा अंग ही ढकने का विशेष ख्याल रहता था, पर बाद में सम्पृण 
नप्नता ढांक लेने क्री जरूरत समझी गयी और उसके लिये वस्र का 
आकार प्रकार भी कुछ बदलना पड़ा । फछतः उसका नाम “कटिबन्ध' 
मिठकर चोछूपट्ूक ( चुहपट्ू--छोटा वस्त्र ) पढ़ा। इस प्रकार स्थविर- 
कल्पियों में जो पहले ऐच्छिक नम्नता का प्रचार था उसका धीरे धीरे 
अन्त हो गया । 
आये मह्ांगिरि के समय से जिनकल्प की तुछना के नाम से कति- 
पय साधुओं ने जो नम्न रहने की परम्परा चालू की थी वह उस समय 
के बहुत पहले ही बंद हो चुकी थी । आचाराज्ञ के उस अचेछकता भ्रति- 
पादक उल्लेख को जिनकल्प-प्रतिपादक करार दिया जा चुका था और 
उस समय के अन्थकार चोलपट्टक की गणना स्थविरकल्पियों के मूल 
उपकरणों में कर चुके थे । 
स्थविर्कल्प की ज्ञिस परिस्थिति का ऊपर उल्लेख किया गया है 
रुस्ी परिस्थिति में मथुरा के निकटस्थ 'रहवीर”' नामक गाँव में रह कर 
लेक हो आये कृष्ण के शिष्य शिवभूति ने फिर जिनकल्प की 
लात च्चो खड़ी की और स्वयं जिनकल्प बनकर चिर- 
काल से मुरझ्ाये हुए जिनकल्प और स्थविरकल्प के 
मतभेद के अछूर को नवपल्नबित किया । 
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१--- रहबीर' गांव कहाँ था, इसका श्रेताम्बर भ्रन्थों में कुछ भी खुलासा नहीं 
है, तथापि उसे हमने मथुरा के निकट बताया है। इसके दो कारण हैं--- 

( १ ) मथुरा के कंकाली टीछे में से जैन श्वेताम्बर परम्परा के आचार्य आर्य 
'ऋष्ह! की एक अधे नम्न मूर्ति निकली दे जो प्रायः विक्रम की द्वितीय शताब्दी के 
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पाठकों के ज्ञानाथें हम आवश्यकमूछभाष्य और उसकी चार्णि 
में कहा हुआ शिवभूति का वृत्तान्त ज्यों का त्यों यहाँ लिख देते हैं ताकि 
इस विषय में ख्ेताम्धरों की मौलिक मान्यता जानी जा सके। 


/भह्दाबीर को सिद्ध हुए छः सौ नौ वर्ष व्यतीत हुए तब रथबीरपुर 
में बोटिकों का दुशन उत्पन्न हुआ। रथबीरपुर नगर था। वहाँ 
'द्ीपक' नाम का उद्यान था। आये कृष्ण नाम के आचाये बहाँ पधारे । 

“बहाँ सहस्समछ् शिवभूति नामक एक आदमी रहता था। एक समय 
उसकी स्त्री ने अपनी सास से शिकायत करते हुए कहा--'वे नित्य आधी 
रात के समय आते हैं, तब तक मैं जागती हुई भूखी बेठी रहती हूँ । सास 
ने कहा--आज द्वार बंद कर सो जा, मैं जागूँगी । वह सो गई । आधी 
रात के समय उसने द्वार खटखटाया। तब माता ने फटकार कर कहा-- 
इस समय जहाँ खुले द्वार दिखाई दे वहाँ चला जा। वह छोट गया 
ओर तलाश करने पर साधुओं का उपाश्रय खुा पाया। सने साधुओं 
को वन्दन करके कद्टा--मुझे प्रव्नज्या दीजिये । पर साधुओं ने उसकी 
प्राथना स्वीकार नहीं को । उसने स्वयं अपना छोच कर दिया, तब उसे 
साधु का वेष दिया गया और उसके साथ साधु वह्दोँ से चले गये । 


कालान्तर में साधु फिर वहाँ आये। राजा ने शिवभूति को एक 
बहुमूल्य कम्बल दिया | आचाय ने कहा--साधुओं को इसकी क्या जरू- 
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प्रारम्भ में निर्मेत हुई थी । तथा मधुरा के आसपास और उसके पश्चिम प्रदेश में 
बहुत पूर्वकाल में 'क्रृष्ण गच्छ” अथवा "क्ृष्ण्िं गच्छ” नाम से प्रसिद्ध श्वेताम्बरा- 
जाय का एक प्राचीन गचछ भी प्रचलित हुआ था जो विक्रम की पदन्ढहवीं सदी तक 
चलता रहा । कालसाम्य का विचार करने पर हम समझते हैं कि ये मूर््तिवाे और 
गच्छ के आदिपुरुष वे ही आये कृष्ण होंगे जिनके शिष्य शिवभूति ने जिनकल्प 
का स्वीकार किया था । 

( २ ) दिगम्बराचारयों ने नियमपूवेक शौरसेनी भाषा का सब से अधिक भादर 
किया है जो कि मथुरा के आसपास की प्राचीन कार की भाषा दे । इससे भी हमारे 
अनुमान का समर्थन होता है कि दिगम्बर शाखा का मूल उद्भवस्थान वही श्रसेन 
देश है जिसकी राजधानी मथुरा थी । 
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रत है ? तू ने यह क्‍यों लिया ? यह कट्टकर बगेर पूछे ही कंबढ को 
फाड़ कर उसकी निषय्यायें (निशीधियें) कर दीं। इससे शिवभूति बहुत 
नाराज हुआ। 

“एक दिन जिनकल्पिक साधुओं का वर्णन हो रहा था कि जिन- 
कल्पिक दो प्रकार के होते हैं--पाणिपात्र और पात्रधारी । इस समय 
शिवभूति ने पूछा--आजकछ इतनी उपधि क्यों रखी जाती है? जिनकल्प 
क्यों नहीं किया ज्ञाता ? आचाय ने कट्टा--नहीं किया जा सकता। इस 
समय उसका विच्छेद हो गया है। शिवभूति बोछा--विच्छेद कैसे हो 
जाय ? मैं करता हूँ। परछोकार्थी को यही करना चाहिये। उपधि-परिग्ह 
क्यों रखना चाहिये ९ परिप्रह में कषाय, मूछो, भय आदि बहुत दोष 
हैं। शास्त्र में भी अपरिप्रहत्व ही कहा है। जिनेश्वर भगवान्‌ भो अचेछक 
ही थे। इसलिये अचेलकता ही अच्छी है । गुरु ने कहा--तब तो शरीर 
का भी त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि किसी को इसपर भी कषाय 
मछीदि हो जाते हैं । शास्त्र में अपरिद्ग्रत्वय कहा है, पर उसका तात्पर्य 
इतना ही दे कि साधु को धर्मोपकरण पर भी मछो नहीं करनी चाहिये | 
जिन भी एकान्त अचेढछक नहीं थे। शास्त्र में कहा हे कि सभी जिन 
वर एक देवदृष्य के साथ दीक्षित हुए थे । इस प्रकार स्थविरों ने शिव- 
भूति को समझाया, पर कर्मोदय के वश वह वद्चों को छोड़ कर चढा 
गया । उत्तरा नामकी उसकी एक बहन थी । बह उद्यान स्थित शिवभूति 
के बंदनार्थ गयी और उसको देखकर उसने भी अपने वस्त्र छोड़ दिये। 
बह भिक्षार्थ गाँव में गई । उसे देखकर एक गणिका ने, यह सोचकर 
कि इसे देखकर छोग हम से भी बिरक्त हो जायंगे उसके उरःप्रदेश पर 
एक वद्नर बांध दिया । यद्यपि उसकी इच्छा वस्र रखने की नहीं थी, पर 
शिवभूति ने कहा--“रहने दे, यहद्द तुझे देवता ने दिया है। 

“उसने कॉडकुण्ड ओर पीर नामक दो शिष्य किये और तब से 
शिष्य परम्परा चली । 

. ३--भाष्य का पाठ “कोडिन्नकोइवीरा” है जिसका चूर्णिकार मे कोडिश्र 
और “'कोइबीर” इस प्रकार पदच्छेद किया है और इन्हें शिवभूति का शिष्य 
लिखा है, परन्तु हमारे विचार में 'कोडिन्नकोट्! यह कोण्डकुष्ड का अपमंधा 
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“बोटिक शिवभूति और उत्तरा ने अपनी तक बुद्धि से रथवीरपुर में 
इस मिथ्यादशंन को उत्पन्न किया है । 

“बोटिक शिवभूति से बोडियछिड्ड की उत्पत्ति हुई और कोडिन्न- 
कोट्बीर परम्परास्पशेक उत्पन्न हुए ।” 

दिगम्बर सम्प्रदाय का उत्पत्ति विषयक श्वेताम्बर प्रन्थों में यही 
मौलिख वृत्तान्त है। बाद के अन्थकारों ने जो कुछ भी इस विषय में 
लिखा है सब इसी वृत्तान्त के आधार पर ढछिखा गया है । 

पश्चकल्पचूर्णि में शिवभूति का नाम “बण्डकर्ण' बताया है और 
बहाँ इसके पिता के सम्बन्ध में भी कुछ बृत्तान्त लिखा है। पाठकों के 
अवलोकनाथे हम उसे भी यहाँ लिखे देते हैं । 

“राजा का एक शीषरक्षक (अद्भरक्षक-एडीकांग) था। बह साधुओं 
के पास धर्म सुन कर श्रावक हो गया। उसकी वही आजीबिका थी इस- 
लिये उस तलवार को छोड़ कापष्ठ की तलवार रखता | उसके मित्र ने 
राजा से कह दिया कि वह काप्ठ की तलवार रखता है। राजा ने 
उसे तलवार दिखाने को कहा | इस पर श्रावक ने सम्यम्दष्टि देवता 
का स्मरण-नसस्कार करके तछवार खींबी और म्यान से छोष्टे की 
तल॒बार निकली । राज़ा ने उस पुरुष की तरफ देखा तो वह सकुचा 
गया, तब श्रावक ने राजा के पेरों में पड़कर सत्य बात कद दी। 
उसके चंडकर्ण नामा पुत्र था जिसने दीक्षा लेकर बोटिकों को 
उत्पन्न किया ।”! 

श्वेताम्बराचायों के लिखे हुए शिवभूति के वृत्तान्त के अक्षरशः 
सत्य होने का भक्ठे ही हम दावा न करें, तथापि उनके पिता का राजा 
का अंगरक्षक होना, उनकी सहख्रमल्ठ और चण्डकर्ण जेसी उपाधियाँ 


है और 'बीर' यह वीरनन्दी, वीरसेन या इससे मिलते जुलते नामवाछे आचाये 
का नाम है। भाध्य में इन्हें शिवभूति का शिष्य नहीं लिखा किन्तु 'परम्परास्पशेक 
( भाष्य के शब्द--परंपराफासमुप्पण्णा ) लिखा है। इससे स्पष्ट है कि ये शिव- 
भूति के दीक्षा-शिष्य नहीं, परम्परा शिष्य थे। अधिक प्रसिद्ध होने के कारण या 
दिगम्बर शाखा में महत्त्वपूण कायेकर होने के कारण भाष्यकार ने शिवमूति के 
अनन्तर इनका नामोछेख किया है । 
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और दीक्षा छेने के बाद राजा की तरफ से अमुल्य कम्बर की भेंट 
इत्यादि ऐसी बातें हैं. कि शिवभूति के राजकर्मचारी होने और कुटुम्ब 
के अपमान से घर छोड़ चछ निकलने की बात को सत्य मानने में 
कुछ भी सन्वेह नहीं रहता । साथ ही ऐसे राजमान्य मनुष्य को राजा 
की तरफ से मिली हुई मेंट के सम्बन्ध में गुरु का उपाल्‍्म्ण और उस 
श्रीज का नाश कर देना, यह भी अवश्य अपमानजनक घटना है। 
इस घटना से उत्तेजित शिवभूति का गुरु से विरुद्ध होना, और बह भी 
वस्त्र के दी सम्बन्ध में, बिलकुल स्वाभाविक है । 

शिवभूति ने आये कृष्ण से उपधि न रखने के सम्बन्ध में जो 
दलीलें की हैं उनका सार इतना ही है कि उपधि कषाय, मूछों और 
भय इत्यादि का फारण है। उन्होंने यह नहीं कहा कि उपधि रखने से 
मुक्ति ही नहीं होती । इसके विपरीत वे आया उसरा को वस्त्र रखने 
की सम्मति देते हैं, क्‍योंकि साधु को अचेलक होने के विषय में तो 
शास्र का आधार था पर खत्री फो वैसा करने के सम्बन्ध में कल्पाध्ययन 
की स्पष्ट निषेधाज्ञा थी । शिवभूति इस बात से अनभिश्ञ हों यह संभव 
नहीं था और इसीलिये उन्होंने उत्तरा को अचेछक न होने की आज्ञा 
दी थी । इस विषय में गणिका द्वारा उसे बस्तर देने की जो बात कहद्दी 
गयी है, संभव है वह हष का परिणाम मात्र हो । 

यद्यपि शिवभूति ने वद्य-पात्र न रखने का उत्कृष्ट जिन कल्प 
स्वीकारा था तथापि आगे जाकर उन्हें अनुभव हुआ कि इस प्रकार 
का उत्कृष्ट मांगें अधिक समय तक चछना कठिन है। अतएव उन्होंने 
साधुओं के आपवादिक लिट्ठ का भी स्वीकार किया | 

पाठकगण हमारी इस बात को कोरी कल्पना न समझें, क्योंकि 
इसी सम्प्रदाय के प्राचीन ग्रन्थों से यह बात प्रमाणित होती है । 

दिगम्बर सम्प्रदाय के धुरन्धर भायाये आयेशिव जो कि स्वयं 
हस्तभोजी थे अपने 'भगवतीआराधना' प्रन्थ में छिखते हैं--“जो 
औत्सर्गिक छिह्ल में रहनेबाछा हो उसके छिए तो वह है ही, पर आप- 
वबादिक लिछ्ववाले को भी संधारा छेने के समय ओत्सगिक लिद्ग 
( नग्नता ) धारण करना श्रेष्ठ है । 
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“जिसको विद्रचयां में मानसिक, वाचिक ओर कायिक दोष 
निमग्धितरूए से छग्े हों वह भी संध्तारक के समय ओत्सगिक छिल्ल 
धारण कर छे ।” 

संस्तारक के समय कारण से विशेष आपवादिक छिल्नः भी रह्‌ 
सकता है । इसके सम्बन्ध में वे कहते हैं---““यदि स्थान योग्य न हो, 
ध्षस्तारक ढेनेवाला महर्द्धिक या लज्जञाशोल हो, म्लेरछ छोगों की बस्ती 
दो, स्वजन वहाँ विद्यमान हों तो आपवादिक छिल्ल भी रद सकता है ।” 

धक्वी भी परिमित उपधि रखती हुई उनके किये जो औत्सगिक 
और आपवादिक लिछ्ठः कद्दा है उसमें रहे ।”” 

यहाँ पर यह भी बता देना चाहिये कि आये शिव अचेढकता, 
केशछोच, व्युत्सृष्टशरीरता ओर प्रतिढ़ेखन इन चार बातों को औत्सर्गिक 
लिज्न कद्दते हैं। आपवादिक छिझ्न में किन किन बातों की छूट होती थी, 
इसका यद्यपि उन्होंने खुलासा नहों किया तथापि महद्धिक और छज्ञा- 
शील को आपकवादिक लिझ्जञ की छूट देने से यह बात स्वयं सिद्ध हो ज्ञाती 
है कि इस आपवादिक लिड्ढ में बस्तर को छूट अवश्य होती थी । वी 


>३<+-३ल्‍सेक के ; किन मह मन है &ल4ल जन “२३०२ “नकनतनत+नौकल»बल॥े ब०->०>+न्‍म नानक, 


१. दशनसार की चौबीसवीं गाथा की टौका में दिगम्बराचार्य श्री श्रतसागरसूररि 
ने भी आपवादिक लि में बच्नादि रखना ही स्वीकार किया है--- 
“सहजुप्पण्ण रूव, दट्ठु जो मण्णए ण मच्छरिओ । 
सो संजमपडिवण्णो, मिच्छादिद्वी हवइ एसो ॥२४॥” 
“टीका--मिच्छादिद्वी हवइ एसो-मिथ्याइृष्टिभवत्येष: । अपवादनेष॑ धरज्ञपि 
मिथ्याइश्शितिव्य इत्यथें: । कोइपवाद वेष: ? कलौ किल म्लेच्छादयो नम दृष्ट्रोपद्र् 
यतीनां कुबन्ति तेन मण्डपदुर्ग श्रीवसन्तकीर्तिना स्वामिना चर्यादिवेलायां तह्टी 
सादरादिकेन शरीरमाच्छाद चर्यादिक कइृत्वा पुनस्तन्मुश्वतीत्युपदेशः कृतः । संय- 
मिनां इत्यपवादवेष:। तथा उृपादिवर्गोत्पन्नः परमवैराग्यवान्‌ लिंगशुद्धिरद्दित 
उत्पन्नमेहनपुटदोष: छजावान्‌ वा शीतायसहिष्णुर्वा तथा करोति सोध्प्ययवादलिंगः 
प्रोच्यते । उत्सगवेषस्तु नम्न एवेति ज्ञातव्यम्‌। सामान्योक्तो विधिरुत्सगै: । विशे- 
षोक्तो विधिरपवाद इति परिभाषणात्‌।” ( दर्शनप्रास्नत टीका प्‌ृ० २१ ) उपर्युक्त 
टीका के पाठ में श्रुतसागर सूरि ने दो बातें कही हैं । 
पहली यह कि पिछले समय में दिगम्बर भझरकों में जो बस्र पहनने की प्रवृत्ति 
चली उसका आरम्भ मांडबगढ़ में भद्यरक वसन्‍्तकीर्ति से हुई थी । 
३८ 
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को परित्त उपधि के उपरान्त औत्सर्गिक अथवा आपवादिक लिड्नः रखने 
की आज्ञा से यह भी सिद्ध है कि पहले दिगम्धर सम्प्रदायताढे धार्मिक 
योग्यता के नाते खली और पुरुषों में कुछ भी अन्तर नहों मानते थे । 
यद्यपि सख्री को सर्वथा नम्न रहने का निषेध था तथापि उनकी आत्मो- 
भ्नति की योग्यता पुरुषों से हीन नहीं मानी गई थी जैसा कि पिछले 
आजचायों ने माना है। पिछले आचायोँ ने स्त्रियों में पंचम गुणस्थानक 
से आगे बढ़ने की योग्यता हो नहीं मानी, फिर वह चाहे मास-मास के 
उपवास करनेवाडी और चारित्र पालनेवाली आयो ( साध्बी ) ही क्‍यों 
न हो। पिछले दिगम्बर प्रन्थकारों के मत से वह उतनी ही भत्मो- 
झ्ति करेगी जितनी कि एक देशाविरति गृहस्थ श्रावक्र कर सकता है, 
परन्तु हम समझ सकते हैं कि भगवती-आराधनाकार आचार्य शिव 
आयो और साधु की योग्यता में कोई अन्तर नहों समझते थे। यहद्दी 
कारण है कि उन्होंने आयोओं के मरण को “बाल-पण्डित मरण” न 
मानकर 'पण्डित मरण' माना है । 

यद्पि प्राचीन दिगम्बराचायकृत ग्रन्थों में भ्रमण भौर आायोओं 
की उपधि में क्‍या क्या उपकरण रहते थे, इसका कुछ निर्णय नहीं देखा 
जाता, तथापि उक्त आपवादिक लछिह्ल के विधान से और इसी ग्रन्थ के 
कतिपय अन्य उल्लेखों से यह निम्चित है कि वे बस्तध और पात्र रखते 
अवश्य थे, पर इस प्रवृति को वे उत्सगें मागें' न कह कर “अपवाद 
सार्ग)' कहते थे । 

पाठकों के विछोकनार्थ हम उन उल्लेखों को यहाँ उद्धुत करेंगे 
जिनसे कि दिगम्बर सम्प्रदाय में भी साधुओं के ढिये पात्नों का रखना 
अनिवाय ठहरता है । 

साधु द्वारा किये जानेवाले कायिक विनय का वर्णन करते हुए 
शिवार्य कद्दते दैं--“आसन देना, उपकरण देना, उचित शरीर का स्पशे 


दूसरी बात टीकाकार ने यह कहद्दी कि राजादिव्ग का मनुष्य वैराग्यशीरू हो 
जो लिंगशुद्धि रद्दित हो, जिसकी पुरुषेन्द्रिय विकृत हो अथवा जो लज्ाशील हो या 
ठंडी आदि सहन करने में असमथ हो वह वैश्वा कर सकता है, अर्थात्‌ अपवाद रिंग 
रूप ठाट, (चटाई) वच्नर आदि से अपनी छज़ा और शीत दूर कर सकता है । 
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करना ( विभाम के छिये पगचंपी वगैरह करना ), समयोचित कार्ये 
करना, भोजन छाना, संथारा करना, उपकरणों की प्रतिछेषना करना 
इत्यादि शरीर से साधुबर्ग का जो उपकार किया जाता है वह 'कायिक 
बिनय है ।' 

भगवती आराधना की ३१० बों गाथा में तो स्पष्ट रूप से आहार 
ओऔषधादि द्वारा साधु अन्य साधु का वैयाबृत्त्य करे पेसा विधान 
किया है । 

पाठकंगण के बिछोकनार्थ हम उस मूल गाथा को दी यहाँ उद्धृत 
कर देते हैं--- 

“सेजागासणिसेजा-उवधिपडिलेहणा उबगाहिदे । 
आहारोसहवायण-विकिंचणुव्वत्तणादीया ॥” ३१० ॥ 

अथात्‌ निवासस्थान, आसन, उपधि और ओऔपमप्रद्दिक उपकरणों 
की प्रतिछेलना करना; आहार, औषध, वाचना देना, मरमृत्र आदि को 
बाहर परतना ( फेंकना ), शरीर मर्देन भादि करना वैयागृत्त्य ( सेवा- 
बन्दगी ) कहलाता है । 

यही गाथा कुछ परिवर्तन के साथ बट्टकेरस्वामी के मूाचार प्रन्थ 
में पश्चाचाराधिकार में भी आती है, जहाँ उसके टीकाकार आचार्य बसु- 
नन्‍्दी छिखते हैं--“आहारेण--मभिक्षाचर्यया, औषधेन---झुंठिपिप्पल्यादि- 
केन, शास्रव्याख्यानेन, च्युतमढनिद्वरणेन, वन्दनया च, शय्याबकाशेन, 
निषद्योपधिना, प्रतिलेखनेन घ पूर्वोक्तानामुपकार: कर्तव्य: । एतैस्ते प्रति- 
गृहीता आत्मीकृता भवन्तीति ।” ( मूछाचार ४० ३०८ ) 

उस्ती भगवती आराधना की गाथा ६६५-६६८ में संछेखना 
करनेवाले साधु की सेवा संबंधी व्यवस्था बताते हुए शिवाय कहते 
हैं--“छब्धिवाब्‌ और सरछ प्रकृतिक चार मुनि उसके थोग्य निर्दोष 
आहार छातबें तथा चार वैसा ही निर्दोष पानी लावें, चार मुनि क्षपक 
के डिये प्रस्तुत किये हुए भाद्यार-पानी के द्र॒व्यों की सावधानी से रक्षा 
करें और चार वैयावृत्त्य कर मुनि क्षपषक के मल्मृत्र भादि को परठे 
( बाहर छे जाकर छोड़ें ) और समय पर उपधि, शय्या संथार भादि: 
की प्रतिकेखना करें ।”” 
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इसी भ्रन्थ की गाथा ६५९२ में प्रन्थकार कहते हैं--'तिछ और 
कसेछे द्रव्य से क्षपक को बार बार कुछे कराने चाहिए ताकि उसकी 
खीम और कान बलवान और मुख तेजस्वी हो ।' 


ये हो प्रन्थकार गाथा ७०२ और ७०३ में कहते हैं---यदि क्षपक 
की इच्छा हो तो उसकी समाधि के ढिये सब प्रकार का आहार छाकर 
उसे खिठाना चाहिए और फिर एक एक कम करते हुए पहले के 
आहार पर ले जाना और क्रमहा: भोजन का त्याग करवा कर उसे 
पानी पर ले भाना चाहिये । 


मूलाचार के समाचाराधिकार की “गच्छे वेज्जावच्चं” इस १७४ 
वीं गाथागत 'वेज्ञावध' शब्द की व्याख्या करते हुए बसुनन्दी श्रमणा- 
चार्य छिखते हैं--वेज्ञावच्च॑--बैयाबृत्त्यं कायिकव्यापाराहारादिमिसुप- 
प्रहणम्‌ ।” अर्थात्‌ वेयाबृत््य का अर्थ शारीरिक भ्रबृूत्ति और आहार 
जादि से उपकार करना है | 

आचाय वट़्केर मठाचार के समयसाराधिकार की ६१ वों गाथा 
में कहते हं--साधुओं को साध्वियों के उपाभश्रय में ठहरना, बैठना 
स्तोना, पढ़ना ओर आद्वार नीहार करना ( भोजन करना और टट्टी 
जाना ) नहीं चाहिये । 


प्रिय पाठकगण ! जो भाचाये गुणाधिक उपाध्याय, तपस्वी, शिष्य, 
दुबेछ, समनोश, गण, कुल और संघका आहार ओषधादि से विनय 
वैयाबृत्य करने की साधुओं को आज्ञा करते थे, क्षपक के लिये चार 
चार साधुओं को आद्वार पानी छाने और मछमत्र को दूर त्यागने के 
छिये नियत करने का विधान करते थे, उसको सब प्रकार का भोजन 
छाकर देने और तेरू आादि के कुछ्ले कराने की सछाह देते थे और जो 
आचाय साधुओं के लिए साध्वियों के स्थान में आद्वार पानी करने का निषेध 
करते थे क्‍या उनके सम्बन्ध में भी यह कह सकते हैं कि वे पात्र रखने 
के विरोधी थे १ हम जानते हैं कि वे स्वयं हाथों में भोजन करनेवाले 
थे तथापि साधु भों को ऊपर मुजब उपदेश देते थे । इसका भर्थ यही 
है कि उनके समय में अपवादमार्ग से वख्र-पात्र रक्‍खे जाते थे । 
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यदि ऐसा न होता तो इन पात्रसाध्य कार्यों के विधान का कुछ 

शर्थ ही नहीं होता ओर “गृहस्थ के दी घर में साधु भोजन करे' ऐसा 

पहले एकान्त नियम होता तो साध्वी के उपाश्नय में आद्वार करने के 

निषेध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती | 

ऊपर कहा गया है कि शिवभूति ने प्रारम्भ में अपने आचरण से 

जिनकल्प का पुनरुद्धार करने का निश्चय किया था, पर आगे जाने पर 

उन्हें अनुभव ने सिखाया कि वर्तमान समय में जिनकल्प 

परिणाम को चलाना आसान नहीं है । एक व्यक्ति केसा भी आचरण 

कर सकता है पर वैसे ही आचरणवा्ों की परम्परा जारी 

रखना सरल नहीं । परिणामस्वरूप अपने मार्ग को उन्होंने आचारा 

ड्रगेक्त मठ स्थविरमार्ग में परिगणित किया और इस उत्सगंमा्ग को 

न पाल सके उनके लिये उसी सूत्र के अनुसार कुछ वर्न-पात्र रखने 
की व्यवस्थावाढा अपवबाद मार्ग भी नियत किया । 


यद्यपि शिवभूति के सम्प्रदाय का उद्भव उत्तरापथ में हुआ था पर 
बहाँ उसका अधिक प्रचार नहीं हो सका। कारण स्पष्ट है। प्राचीन 
स्थविरसंघ का उन दिनों वहाँ पूर्ण प्राबल्य फैछा हुआ था और भथुरा 
के आसपास के ९६ गाँवों में तो जैनधर्म राजधर्म के रूप में माना 
जाता था इस स्थिति में शिवभूति या उनके अनुयायियों का बहाँ 
टिकना बहुत कठिन था। इस कठिनाई के कारण उस सम्प्रदाय ने उधर 
से हटकर दक्षिणापथ की तरफ प्रयाण किया, जहाँ आजीबिक संप्रदाय 
के प्रचार के कारण पहले ही नप्त साधुओं की तरफ जन-पाधारण का 
सद्भाव था । वहाँ जाने पर इस सम्प्रदाय की भी अच्छी कदर हुई भोर 
घीरे-घीरे वह पगभर हो गया | यद्यपि सम्प्रदायवार्लों ने अपने संप्रदाय 
का नाम 'मलसंघ” रक्खा था, पर दक्षिण में जाने के बाद वे 'यापनीय 
ओर 'खमण' इन नामों से अधिक प्रसिद्ध हुए । 

प्रायीन स्थविर परम्परा में प्रतिदिन शैथिल्य के भाव बढ़ रहे थे । 
बस्ती में रहना तो उन्होंने पहले ही शुरू कर ढिया था, अब धीरे-धीरे 
उनमें चारिशन्रमार्ग की अन्य शिथिल्ताएँ भी प्रवेश कर रही थीं । यद्यपि 
सुबिहित गीताथ व्यवस्था बनाये रखने के छिये बहुत कुछ प्रयत्न कर 
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रहे थे, शिथिलाचारियों का 'पासत्था' आादि नामों से परिचय दे उनके 
चेप से बचने के लिये वे साधुओं को उपदेश दे रहे थे, फिर भी निम्न- 
गामी शेथिल्य-प्रवाह रोका नहीं जा सका। विक्रम की पाँचवीं और छठी 
सदी तक 'पासत्था' आदि नामों से पहचाने जानेवाले शिथिछाचारियों 
के गाँव गाँव में अड्डे जमने छगे और उप्रविह्दारी सुविह्ितों की संख्या 
कम होने छगी । इस स्थिति से नवोन स्थविर ( दिगम्बर ) परम्परा ने 
पर्याप्त छाभ उठाया । परिमित वस्त्र-पात्र की छूट के कारण उनके यहाँ 
साधुओं की संख्या खूब बढ़ती गई और प्राचीनकालीन नम्नतादि उत्कृष्ट 
क्रियाओं के कारण गृहस्थवर्ग भी प्रतिदिन उनकी तरफ झुकता गया। 
परिणाम यह हुआ कि विक्रम की पॉँचवीं सदो के आसपास जाकर इस 
परम्परा ने अपना स्व॒तन्त्र संघ स्थापित कर दिया और प्राचीन स्थविर- 
परम्परा के पूब नाम 'मछसंघ” को अपने लिये व्यवहृत किया । 

यद्यपि यह नया 'मलसंघ' तबतक उन्हीं जेन आगर्मों से अपना 
काम चलाता था, तथापि महद्दावीर का गर्भापहार, उनका विवाह आदि 
अनेक बातें वह नहीं भी मानता था और इस कारण वह धीरे-धीरे 
अपना नया साहित्य निर्माण किये जाता था । 

प्राचीन स्थविर परम्परा के अधिक साधुओं के शिथिछ और नित्य- 
बासी हो जानेपर भी उसमें त्यागी सुविद्दित श्रुतधरों की भी कमी न 
थी। नवीन परम्परा की उत्कृष्टता अथवा उन्नति के कारण नहीं, पर 
उसके नये विचार और कतिपय सिद्धान्तभेद के कारण उन्होंने इसका 
फिर प्रतिवाद करना शुरू किया ओर परिणामस्वरूप दोनों परम्परा 
वाढों में तनातनी बढ़ने छगी । छठी सदी के विद्वान्‌ आचाये बुन्दकुन्द , 

१ आयाये कुन्दकुन्द का समय हमने विक्रम की छठी सदी माना है । 
इसके अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं--- 

( १ ) कुन्दकुन्दाचाय कृत पश्चास्तिकाय की टीका में जयसेनाचाय लिखते हैं 
कि यद्द प्रन्थ कुन्दकुन्दाचाये ने शिवकुमार मद्दाराज के प्रतिबोध के लिये रचा था । 
डॉ० पाठक के विचार से यह शिवकुमार ही कदम्बबंशी शिवमृगेश थे जो संभ॑- 
वतः विक्रम की छठी शताब्दी के व्यक्ति थे। अतएवं इनके समकालीन कुन्दकुन्द 
भी छठी सदी के ही व्यक्ति हो सकते हैं । 
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देवनन्दी वगेरह ने प्राचीन परम्परा से मजबूत मोर्चा लिया। पहले 
जो सूत्र, नियुक्ति आदि प्राचीन आगमों को इनके पूवाचाय मानते 
आये थे, इन्होंने उनका मानना भी अस्वीकार कर दिया और अपने 
लिये आचार, विचार और दशनविषयक सवतन्त्र साहित्य की रचना 


५ 


(२ ) प्रसिद्ध दिगम्बर जेन विद्वान्‌ पं० नाथूरामजी प्रेमी ने नियमसार की 
एक गाथा खोज निकाली है, जिसमें आचाये कुन्दकुन्द ने 'लोकब्रिभाग' परमागम 
का उल्लेख किया है। यह 'छोकविभाग' ग्रंथ संभवतः सर्वनन्दी आचाये की ऋृति 
है, जो कि वि० सं० ५१२ में रची गयी थी । इससे भी कुन्दकुन्द छठी सदी के 
प्रन्थकार प्रतीत द्वोते हैं । 

उपयुक्त दो कारणों के अतिरिक्त कुन्दकुन्द के प्रन्थों में अनेक उल्लेख ऐसे हैं 
जो उनको विक्रम की पांचवीं सदी के बाद का प्रन्थकार सिद्ध करते हैं । उनमें से 
कुछ उलछ्िख ये हैं--- 

(१ ) समय प्राम्नत की गाथा ३५० तथा ३५७१ में झुन्दकुन्दायाय कहते 
हैं--“लोगों के वियार में देव, नारक, तियेच और मनुष्य प्राणियों को विष्णु 
बनाता है, तब श्रमणों ( जैन साधुओं ) के मत में षट्निकाय के जीवों का कर्ता 
आत्मा है ।” 

“इस प्रकार लोक और श्रमर्णों के सिद्धान्त में कोई ,विशेष नहीं है । छोयों 
के मत में कर्ता विष्णु है और श्रमणों के मत में आत्मा! | कहने की जदरत 
नहीं है कि विष्णु” को कर्तापुरुष माननेवाले “वैष्णव” संप्रदाय की उत्पत्ति विष्णु- 
स्वामी से ई० स० की तीसरी शताब्दी में हुईं थी। उनके सिद्धान्त ने खासा समय 
बीतने के बाद द्वी लोक सिद्धान्त का रुप धारण किया होगा, यह निश्चित है । 
इससे कद्दना पड़ेगा कि कुन्दकुन्द विक्रम की चौथी सदी के पहले के नहीं हो सकते । 

(३२ ) कुन्दकुन्द ने बोधप्रास्ृत! की गाथा ६-८ और १० में क्रमश: 
“आयतन', चैत्यगृह”! और प्रतिमा? की चर्चा की है। जहाँ तक हमने देखा है, 
इन बातों की चर्चा वेत्यवास के साथ सम्बन्ध रखती हुई पायी गई है । अतएव इन 
चर्चाओं से पाया जाता है कि कुन्दकुन्द का अस्तित्व-समय “तचेत्यवास” काल के 
पहले का नहीं हो सकता । 

( ३ ) 'भावप्राइत” की १४९ वीं गाया में कुन्दकुन्द ने 'शिव? परमेष्ठी? 
“सर्वेज्ष” 'विष्णः 'चतुमुंख” आदि कतिपय पौराणिक देवों के नामों का उल्लेख किया 
है। इससे भी जाना जाता है कि वे पौराणिक काल में हुए थे, पहले नहीं। 
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को जिसमें बख्न-पात्र रखने का एकान्त रूप से निषेध किया । यह्परि 
इस ऐफान्तिक निषेध के कारण उन्हें ख्रोमुक्ति और केवढ्भुक्ति का 
भी निषेध करना पड़ा, क्योंकि स्त्रियों को सवंथा अचेलक मानना भअनु- 
चित था और वख्रसहित रहते हुए उनकी मुक्ति मान छेने पर अपने 
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(४ ) भावप्रारत' की १६२ वीं गाया में वे घमे, अथे, काम और मोक्ष इन 
सार पुरुषार्थों का और 'मोक्षप्राम्त' की ४ थी गाया में तथा 'रगणसार' की १३४ 
से १४५ पर्यन्त की गाथाओं में उन्होंने 'बाह्य' 'आशभ्यन्तर” और 'पर' इन त्रिविध 
क्षात्माओं की चर्चा की है, जो विक्रम की पांचवीं सदो के बाद में प्रचलित द्ोनेवादे 
विषय हैं । 

(५ ) लिंग प्रामत” की गाथा ९०१०-१६ और २१वीं में साधुओं की 
आचार विषयक जिन विभिलताओं की निन्‍्दा की है उनको देखने से यही मानना पड़ता 
है कि कुन्दकुन्द उस समय के व्यक्ति थे जब कि साधुओं में पर्याप्त शिथिक्ता आ 
गई थी। उनमें गृहस्थों के जैसी अन्य भ्रदृत्तियों के उपरान्त जमीन जागीर छेने और 
खेतीवाड़ी कराने तक की शिथिलता प्रविष्ट हो गयी थी। यद्द समय निश्चित रूप 
से विक्रमीय पाँचवीं सदी के बाद का था। 


( ६ ) रयणसार”! की १८ वीं गाथा में सात क्षेत्र में दान करने का उपदेश 
करने के उपरान्त उसी प्रकरण की गाथा २८ वीं में कुन्दकुन्द कहते हैं---पचम- 
काल में इस भारतबष में यंत्र-मंत्र-तंत्र-परिचर्या ( सेवा या खुशामद ), पक्षपात और 
मीठे वचनों के ही कारण दान दिया जाता है, मोक्ष के द्वेतु नहीं । 

इससे यहद्द साबित द्वोता दै कि कुन्दकुन्द उस समय के व्यक्ति थे जब कि इस 
देश में तांत्रिक मत का खूब प्रचार हो गया था और मोक्ष की भावना की अपेक्षा 
सांसारिक स्वार्थ और पक्षापक्षी का बाजार गर्म हो रद्दा था। पुरातत्त्ववेत्ताओं को 
कहने की शायद ही जरूरत होगी कि भारतबर्ष की उक्त स्थिति विक्रम की पांचवीं 
सदी के बाद में हुईं थी । 

( ७ ) रयणसार! की गाथा ३२ वीं में जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा, जिनपूजा और 
तीर्थवम्दनविषयक द्वव्यभक्षण करनेवाले को नरक-दुःख का भोगी बताकर कुन्द- 
कुन्द कहते हैं--“पूजादानादि का द्रव्य हरनेवाला पुत्र॒कलत्रह्दीन, दरिद्र, पंगु,. 
गुंगा, बदहरा और अन्धा दोता है और चाण्डाछादि कुल में जन्म छेता है ।” 

इसी प्रकार अगली ३३-३६ वीं ग्राथाओं में पूजा और दानादि द्रब्य 
भक्षण करनेवालों को विविध दुर्गतियों के दुःखभोगी दोना बतलाया है। इससे 
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वस्धधारी प्रतिस्पद्धियों की मुक्ति का निषेध करना असंभव था। इसी 
तरह फेबी का कवछाहार मानने पर उसके छाने के ढिये पात्र भो 
मानना पढ़ता और इस दशा में पात्रधारी स्थविरों का खंडन नहीं 
करने पाते । 


जगत ८ पन्ने ० लकननझ- 3५५ न-ननकणन जधनमनना “नमामि नमलनी नी नल्कननन फननण जन तभी लिन त नल न 


सिद्ध होता है कि कुन्दकुन्द के समय में देवद्रव्य और दान दिये हुए द्रब्यों की 
दुष्यंवस्था होना एक सामान्य बात हो गई थी। मंदिरों की व्यवस्था में साधुओं 
का पूरा दखल हो चुका था और थे अपना आचार मार्ग छोड़ कर गृहस्थोचित 
चैत्य कार्यों में लग चुके थे । जन इतिहास से यह बात सिद्ध है कि विक्रम की 
पाँचवीं सदी से साधु चेत्यों में रहकर उनकी व्यवस्था करने रूम गये थे और छठी 
से दसवीं सदी तक उनका पूण साम्राज्य रहा था। वे अपने अपने गरछ-सम्बन्धी 
चैत्यों की व्यवस्था में रार्वाधिकारी के ढंग से काम करते थे । उ्त समय के सुवि- 
हित आचाय॑ इस प्रश्गलि का विरोध भी करते थे, परन्तु उनपर उसका कोई असर 
नहीं होता था। इस समय को द्वेताम्बर प्रन्थकारों ने “चित्यवासप्रव्त्तिसमय” 
के नाम से उद्घोषित किया है। यही समय दिगम्बर सम्प्रदाय में “भद्टारकीय- 
समय” के नाम से पहचाना जाता है। आचाये कुन्दकुन्द ने ठीक इसी समय 
को प्रश्नत्तियों का खण्डन किया है । इससे यहद्द सिद्ध द्वोता है कि वे पाँचवीं सदी 
के पूर्व के व्यक्ति नहीं थे । 

( ८ ) 'रयणसार' कौ १०५ तथा १०५ से १११ तक की गायाओं में कुन्दकुम्द 
ने साधुओं की अनेक शिथिल प्रत्नत्तियों का खण्डन किया है, जिनमें राजसेया, 
ज्योतिषविद्या, मंत्रों से आजीविका, धनधान्य का परिग्रह्द, मकान, प्रतिमा, 
उपकरण आदि का मोह, गच्छ का आग्रह, वत्र॒ और पुस्तक की समता आदि 
बातों का खण्डन लक्ष्य देने योग्य है! कहने की शायद ही जरूरत होगी कि 
उक्त खराबियाँ साधु समाज में छठी और सातवीं सदी में पूर्ण हप से प्रविष्ट हो 
रही थीं। पाँचवीं सदी में इनमें से बहुत कम भ्रशत्तियाँ साधुसमाज में श्रविष्ट 
होने पायी थीं और विक्रम की तीसरी चौथी शताब्दी तक ऐसी कोई भी बात 
जैन नि्नन्थों में नहीं पायी जाती थी। इससे यद्द निस्संदेह सिद्ध द्वोता है कि 
आचाय कुन्दकुन्द विक्रम की पाँचबीं शताब्दी के बाद के प्रन्थकार हैं। यदि 
ऐसा न द्योता और दिगम्बर जैन पद्मावलियों के केखानुसार वे विक्रम की प्रथम 
अथवा दूसरी सदी के प्रंथकार होते तो छठी सदी की प्रशृत्तियों का उनके ग्रन्थों 
में खण्डन नहीं दोता । 

३६ 
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इन नये सिद्धान्तों की योजना से उन्हें अपनो परम्परागत आप- 
वादिक छिल्क प्रवृत्ति को स्वयं उठा देना पढ़ा, क्‍योंकि ऐसा किये बिना 
दे विरोधिपक्ष का सामना कर नहीं सकते थे । 

कुन्दकुन्दाचार्य आदि के इन नये सिद्धान्तों से इस परम्परा को 
कुछ छाभ हुआ और कुछ द्वानि भी । 

छाभ यह हुआ कि ऐसी ऐकान्तिक अचेछकवृत्ति से दक्षिण देश 
में, जहाँ पहछे से ही आजीविक आदि नमन सम्प्रदायवाल्लों का मान 
और प्रचार था, इनके अनुयायी गृहस्थों की संख्या काफो बढ़ गई और 
इस कारण साधु समुदाय में भी वृद्धि हुई । 

हानि यह हुई कि इनके नये सिद्धान्तों को इस परम्परा के सभो 
अनुयायियों ने स्वीकार नहीं किया और परिणाम स्वरूप यह परम्परा 
जो पहले केवल 'मूलसंघ' के नाम से पहचानी जाती थी अब से अनेक 
भागों में बैँंट गई और उसके अनेक संघ बन गये, यापनीयसंघ', 


जनता जले सपेजन«>-+-तन>] 3 अनगिमनकमनन--+न+ पता न ििजनन 5 बिवी--+- 


(९ ) कुन्दकुन्द ने अपने ग्रंथों में अनेक स्थान पर “गच्छ” शब्द का 
प्रयोग किया है जो विकम की पाँचवीं सदी के बाद का पारिभाषिक शब्द है। 
शैताम्बरों के प्राचीन माष्यों तक में “गच्छ' शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। हाँ, 
छठी सातवीं शताब्दी के बाद के भाष्यों, चूर्णियों और प्रकीर्णकों में “गच्छ? शब्द्‌ 
का व्यवहार अवश्य हुआ है। यही बात दिगम्बर सम्प्रदाय में भी है। जहाँ 
तक हमें ज्ञात है उनके तीसरी चौथी शताब्दी के साहित्य में “गच्छ” शब्द 
प्रयुक्त नहीं हुआ । 

( १० ) विक्रम की नवीं सदी के पहले के किसी भी शिलालेख, ताम्रपत्र 
या पंथ में कुन्दकुन्दाचाय का नामोछेंख न होना सी यही सिद्ध करता है कि 
वे उतने प्राचीन व्यक्ति न थे जितना कि अधिक दिगम्बर विद्वान समझते हैं । 
यद्यपि मकरा के एक ताम्रपत्र में, जो कि संबत्‌ ३८८ का लिखा हुआ माना 
जाता है, कुन्दकुन्द का नामोहेख है, तथापि हमारी इस मान्यता में कुछ भी 
आपत्ति नहीं दो सकती । क्योंकि उस ताम्रपत्र में उछिखित तमाम आचार्यों के 
नामों के पहले 'भटार! ( भद्धरक ) शब्द लिखा गया है। इससे सिद्ध है कि यह 
ताम्रपत्र भट्टारक काल में लिखा गया है जो विक्रम की सातवीं सदी के बाद शुद्ध 
दोता है । इस दशा में ताम्रपत्रवाला संवत्‌ कोई अर्वाचीन संबत्‌ द्वोना चादिये 
अथवा तो यह ताम्नपत्र ही जाली द्ोना चाहिये । 
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क्वाप्ठासंघ' 'माथुरसंघ' वर्गरह नामों से प्रसिद्ध हुए और एक दूसरे को 
भला बुरा कहने छगे | 

विक्रम की सातवों शताब्दी के प्रारम्भ से दसवीं के अन्त तक के 
चार सो वर्षों में दोनों स्थविर परम्पराओं में अनेक दिग्गज विद्वान 
उत्पन्न हुए । ह 

पहली परम्परा के विद्वानों में सिद्धसेनगणि, जिनभद्रगणि क्ष॒मा- 
श्रमण, मह॒बादी, जिनदासगणिमहत्तर, हरिभद्वसुरि, बष्पभट्टिसूरि, 
शीलाक्लाचार्य आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 

द्वितीय परम्परा में भी समन्तभद्र, अकलड्ुदेव, विद्यानन्दी, 
माणिक्यनन्दी, प्रभाचन्द्र, देवसेनभट्टवारक आदि अनेक नामी विद्वान 
हो गये । इन सभी विद्वानों ने अपनी अपनी क्ृतियों द्वारा अन्य दाझों- 
निक विद्वानों का सामना तो किया ही पर साथ ही साथ अपने विरुद्ध 
जैन परम्परा के सिद्धान्तों का खण्डन करने में भी कुछ उठा नहीं 
रखा । इसो समय से एक दूसरे को दिगम्बर श्रेताम्बर कहने का 
भी प्रारम्भ हुआ । 

हम ऊपर कह आये हैं कि पहले पहल आवश्यक-भाष्यकार ने 
नूतन स्थविर परम्परा वालों को 'बोडिया' नाम से सम्बोधित करके 
इनके मत को “मिथ्याद्शन” कहा था ओर इसका उत्तर भी अनेक 
दिगम्बर विद्वानों ने दे दिया था; पर भद्वारक देवसेन ने अपने द्शन- 
सार और भावसंग्रह में श्वेताम्बरों को धूतें, संशयमिध्यादृष्टि, गृहि- 
कल्हिक, ब्रतश्रष्ट, सम्रन्थलिंगी, मार्गश्रष्ट' आदि विशेषणों द्वारा उस्तका 
व्याज के साथ बदछा लिया ओर इन्हीं का अनुसरण पं० वामदेव, 
भट्टारक रह्ननन्दी ग्रश्नति पिछछे विद्वानों ने किया । 

भट्टारक देवसेन ने श्रेताम्बरों को गाढियाँ देकर ही सन्‍्तोष नहों 
माना; किन्तु आवश्यक-भाष्य-चूर्णि में द्गम्बरों की जो उत्पत्ति लिखी 
है, उसके उत्तर में उन्होंने श्वेताम्बरों की उत्पक्तिविषयकफ एक कथा भी 
गदू दी, जो नीचे दी जाती दे । 

जब विक्रम राजा को मृत्यु हुए एक सो छत्तीस बष हो 
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शुके तथ सौराष्ट्र में 'वछुभी” नगरी में श्वेतपट ( श्वेताम्बर ) संध की 
उत्पत्ति हुई । 

'डल्मयिनी नगरी में भद्रवाहु नामक एक अच्छे निमित्त शाखवेत्ता 
भआायाये थे। उन्होंने निमित्तज्ञान से भविष्य जानकर अपने संघ 
से कट्टा--यहाँ बड़ा दुर्मिक्ष होनेवाला है, जो पूरे बारह वषे तक 
रहेगा । इसलिये अपने अपने संघ के साथ दूसरे देशों में चढे जाना 
चाहिये। भद्रबाहु के उक्त वचन को सुनकर सब आचार्य अपने 
अपने संघ के साथ जहाँ सुभिक्ष था वहाँ चले गये। परन्तु एक 
शान्तिनामा आचाये जो कि बहुशिष्य-परिवार युक्त था, सुन्दर सोराष्ट्र 
देश को वलभी नगरी पहुँचा, जाने के बाद वहाँ भी बढ़ा भयंकर 
दुष्काल पढ़ा । जहाँ भिखारियों ने पेट चीर भोजन निकाछके खाया। 
इस निमित्त को पाकर सर्वे साधुओं ने कम्बल, दण्ड, तुंबा और ओदूने 
के लिये श्वेत बल्र धारण किये । ऋषियों का आचार छोड़कर दीनवृत्ति 
से माँग कर भिक्षा छठी और उपाश्रय में बैठकर यथेच्छ भोजन किया । 

“इस प्रकार का आचरण करते करते कितना ही काछ बीतने पर 
सुभिक्ष हुआ तब 'शान्ति' आचाये ने अपने संध को बुलाकर कहा--- 
अब इस कुत्सित आचरण को छोड़ो भोौर इसको निनन्‍्दा गहो कर फिर 
मुनोंदों का आचार प्रहण करो | यह वचन सुन कर उनके प्रथम 
शिष्य ने कह्ा--'इस अति दु्धर आचरण को कौन धारण कर सकता 
है ९ न मिलने पर उपवास, दूसरे अनेक दुःसह्‌ अन्तराय, एक ही 
स्थान पर भोजन करना, अचेछक रहना, किसी 'चीज का न माँगना, 
ब्रद्नाचये, जमीन पर सोना,दो दो महीने के बाद असह्य केश छोच करना, 
नित्य असहा बाईस परीषदों का सहना ( यह सब कठिन आचार इस 
समय कोन पाछ सकता है ? इस समय तो ) जो कुछ भी आचार 
हम ने ग्रहण किया है वही सुखकर है, दुःपमकाल में इसे छोड़ नहों 
सकते ।! तब शान्ति ने फट्दा--चारिश्रभ्रष्ट होफर जीवित रहना 
अच्छा नहीं, यह जैनमाग को दूषित करने याढा है । जिन भगवान के 
फट्दे हुए निमेन्थ प्रवचन को छोड़ अन्यथा प्रवृत्ति करना सिश्यात्व 
है।' इस पर रुष्ट होकर शक्षिष्य ने ( शान्ति के ) मस्तक में एक 
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ढग्बे दण्ड से प्रहार किया, जिसकी चोट से स्थविर मरकर व्यन्तर 
देव हुआ | 

(तब पाखण्ड को प्रकट करने वाला शिष्य श्वेतपट संघ का अधिपति 
हुआ ओर 'सप्रन्थ को भी निवोण हो सकता है! इस्र प्रकार का धर्मो- 
पदेश करने छगा। 

अपने अपने पाखण्ड के अनुकूछ शास्त्रों की रचना की और छोगों 
में उनका व्याख्यान करके उसी प्रकार का आचार प्रचछित किया । 
( इस प्रकार ) निभेन्‍्थता को दूषित कर उसकी निन्‍दा और अपनी 
प्रशंघा कर वह कपटपूर्वक बहुद्रव्य प्रहण करके मूर्ख लोगों में अपना 
जीवन बिताने छगा | 

“उधर शान्ति आचाय का जीव व्यन्तरदेव उपद्रव करके कहने 
लगा---जिन घम पाकर मिथ्यात्व को मत प्राप्त द्वोओ' । तब डर कर 
जिनचन्द्र ने उसको सव्व-द्रव्य-सम्पृर्ण अष्टप्रकारी पूजा बनाई जो आज 
भी उसको दी हुई है। आज भी वह बढिपूजा सब प्रथम उसीके 
नाम से दी जाती है। वह ख्वेवपट संघ का पूज्य-कुछदेव कहा गया । 

इस्र प्रकार मार्गभ्रष्ट सेवड़ों की उत्पत्ति कही ।? 

इसी आशय की श्रेताम्बरोत्पत्ति विषयक . कथा अन्थकार ने अपने 
'द्शनसार' नामक प्रन्थ में भो लिखी है, पर वहाँ उन्होंने अपने 
अतिशय ज्ञान का भी परिचय दे दिया है, लिखा है और इस प्रकार 
अन्य भी आगमदुष्ट मिथ्याशा्त्नों की रचना करके “जिनचन्द्र' ने 
अपनी आत्मा को प्रथम नरक में स्थापित किया ।' 

इसी कथा को पन्द्रहवीं ओर सोलहूवीं सदी के आस पास के 
दिगम्बर बिद्वान्‌ पं वामदेव जी ने भी अपने भावसंप्रह में छिखा है, 
जट्दाँ अन्य प्ृत्तान्त तो इसी प्रकार का है, पर एक बात जो उन्होंने नयी 
फह्दी है उसे नीचे छिख देते दें । 

रे हुए जिनचन्द्र ने उपद्रव की शान्ति के ढिये आठ अंगुक 
डम्जे एक चतुरस्र काप्ठ पर उसका संकल्प कर के पूजन किया। ग्रेत 
वस्त्र पर स्थापन करके विधिपूवंक पूजन करने से उस व्यन्तर ने 


३१० भगवान्‌ महावीर 


उपद्रवात्मक चेष्टा को छोड़ दिया | वहू 'पर्युपासन' नामक कुछदेव हुआ 
जो भाज भी जलगन्ध आदि से बड़ी भक्ति से पूजा जाता है ।! 

“बीच में उत्तम श्वेतवस्नध रख कर उसका पूजन किया इस कारण 
यह मत छोक में “श्वेताम्बर' इस नाम से प्रसिद्ध हुआ! । 

विक्रम की सन्नहवीं सदी के भट्टारक रल्ननन्दी ने 'भद्गबाहु चरित्रों 
नामक एक अन्थ बनाया है, यद्यपि इसका नाम भद्गबाहु-चरित्र है पर 
वास्तव में इसको रचना स्वेताम्बर मत के खण्डन के छिये की गई है। 
इसमें भी श्रेताम्बरमतोत्पत्ति का बृत्तान्त दिया है, पर यह देवसेन और 
बामदेव के दिये हुए वृत्तान्तों से बिलकुछ विलक्षण है। भट्टारकजी 
का दिया हुआ वृत्तान्त यहाँ पूरा पूरा उद्धत करना तो अशक्य है; पर 
उसका संक्षिप्त सार दे देते हैं 

एक समय श्रतकेवली भद्रबाहु बारह हजार मुनि परिवार के 
साथ उज्जयिनी नगरी के बाहर उद्यान में पधारे । उज्जयिनी का राजा 
चन्द्रगुप्ति आचाय महाराज के बन्दनाथ गया ओर पिछली रात में 
देखे हुए १६ स्वप्नों का फल पूछा । भद्गबाहुस्वासी ने राजा को उसके 
स्वप्नों का फछ बताया जिसे सुन कर राजा को वैराग्य प्राप्त हुआ और 
भद्गबाहु के पास दीक्षा छे जेन मुनि हो गया । 

'एक समय भद्गबाहु स्वामी जिनदास सेठ के घर आहार के लिये 
गये, तब घर में जाते ही वहाँ पालने में झूलते हुए दी सास के बाछ॒क 
ने उनसे कहा--“आओ आओ ।।? स्वासी ने पूछा--कितने समय तक ९ 
बालक ने उत्तर दिया-- बारह वर्ष पर्यन्त ।' 

“अद्रबाहु ने स्थान पर आकर मुनिसंघ को बुठाकर कद्दा--साधुओ ! 
इस देश में बारह वर्ष का भयंकर दुभिक्ष पड़ने वाछा है, इस वास्ते 
संयमार्थी मुनियों के लिए भब इस देश में रहना उचित नहीं दे । 

अद्रबाहु के वचन सुनकर संघ वहाँ से विहार करने को तत्पर 
हुआ | उज्लयिनी के धनात्य भ्रावकों के वहाँ रहने के लिये आप्रह करने 
पर भो जब भद्गबाहु ने वहाँ रहना स्वीकार नहीं किया तब उन्होंने 
रामस्य स्थूछाचाये, स्थूछभद्र बगैरह साधुओं से वहाँ रहने की प्राथेना की 
ओर उसे उन्होंने स्वीकार किया और बारह हजार साधु बद्दों ठहरे। 
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(अद्रबाहु उज्नयिनी से बारह हजार स्राधुओं के साथ कनोटक की 
तरफ विद्दार कर गये, एक बड़ी अटबी में जाकर उन्होंने निमित्त से 
अपनी आयुष्य अल्प जानकर बिशाखाचाय को संघ के साथ भागे 
बिहार कराके आप बह्दीं अटवी में चन्द्रगुप्त मुनि के साथ ठहरे, 
अनशन किया और समाधि मरण कर स्वर्ग सिधारे। चन्द्रगुप्ति मुनि 
गुरु के चरणों का आलेखन कर उनकी सेवा करते जौर कान्तारवृत्ति 
से जोबन निवाह करते हुए वहीं रहे । 

“विशाखाचाये संघ के साथ चोलदेश पहुँचे । उधर उज्जियिनो में 
घोर दुर्भिक्ष पड़ा । एक दिन रामल्य, स्थूलभद्रादि आहार करके वन में 
जा रहे थे, उनमें से एक मुनि पीछे रह गये | भीखमंगों ने उनका पेट 
फाड़ भोजन निकाल खाया यह बात नगर में पहुँचते ही हाहाकार मच 
गया और श्रावकों ने एकत्र हो मुनि मंडल से प्राथना की--'भगवन ! 
चढ़ा विषमकाल है इस समय आप नगर में पधार जायें तो बहुत 
अच्छा हो । क्‍योंकि ज्ञानियों के छिये बन और नगर दोनों समान दै ।' 
श्रावक्कों की प्राथेना का स्वीकार हुआ तब श्रावर्कों ने समहोत्सव उन्हें 
नगर में छाकर ज्ञाति फे बन्धनानुसार भिन्न भिन्न उपाक्र्यों में ठहराया । 

प्रतिषषे भीषण दुर्भिक्ष पड़ रहे थे और रंक भीखमंगों को बादसी 
था गई थी जिनके भय से गृहस्थ छोग दिन भर कियाड़ बन्द कर रहने 
छगे । साधु आहार के छिये जाते धो रंक उनके भी पीछे पढ़ते, जिन्हें 
श्रावक छोग छाठियों से मारकर दूर करते, इस विपत्ति से घबरा कर 
श्रावक छोगों स्रे साधुओं ने कहा--महाराज, भीखमंगों से नाकों दम 
आ गया है और हम छोग रसोई भी इनके डर से रात्रि के ही समय 
करते हैं, मिहरबानी करके आप भी रात्रि के ही समय हमारे यहाँ से 
पात्र में आहार छे जायें और दिन में उसका भोजन करें। श्रावकों के 
इस बचन पर सब ने विचार कर के निर्णय किया--“'जब तक विषम 
काछ है तब तक ऐसा ही करेंगे, और उन्होंने तुम्बी का पात्र और मिल्क 
तथा कछुर्तों के भय से हाथ में छाठी धारण की। ग्रहस्थों के घर से 
आहार छाकर एक दूसरे को देने छगे और मकान का द्वार बन्द कर 
गवाक्ष के उजाले में भोजन करने छगे। 
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एक दिन रात्रि के समय आहार के ढिये गये हुए क्षीणकाय नप्त 
साधु को देखकर यशोभद्र की सगभो ली राक्षस की आान्ति से ढर गई 
और उसका गर्भपात हो गया । साधु तो यों ही छोट गया पर श्राषक्रों 
में इस घटना से दाह्यकार मच गया और उन्होंने साधुओं से जाकर 
कहा-- मुनि महाराज ! समय बड़ा खराब है ओर आपका यह रूप भी 
भयंकर है, इस वास्ते सुर्मिक्ष होने तक आप आधा वस्त्र पहनकर कंधे 
पर कम्बछू रख रात्रि के समय आहार छेने जाये और दिन में भोजन 
करें ।” श्राथकों की प्राथना से साधुओं ने बेसा हो फिया और धीरे 
धीरे वे शिथिल हो गये । 

बारह वर्ष के बाद देश में फिर सुभिक्ष हुआ और विशाखाचाय 
दक्षिण देश से चढकर उत्तर देश में क्रमशः कान्यकुब्ज नगर के बाहर 
उ््यान में पधारे । 

स्थूछाचा्य ने विशाखाचार्य को भाया सुनकर उन्हें देखने के लिए 
अपने शिष्य भेजे। मुनियों ने जाकर आचार्य को वन्दन किया पर 
उन्होंने उन्हें प्रतिबन्दना नहीं की और कहा--यह कोन सा नया मत 
निकाढा है ९! साधु छल्नित होकर वापस भाये और सब पृत्तान्त अपने 
गुरु को कह सुनाया । 

'रामल्य, स्थूछभद्र और स्थूढाचाय ने सब साधुओं को इकट्ठा करके 
कहा--अब हमें क्या करना चाहिये ९! इस पर स्थूछाचाय ने अपना 
अभिप्राय व्यक्त करते हुए कहा-- इस बुरे आचार को छोड़ कर जिन 
मार्ग का स्वीकार कर छेदोपस्थापना करनी चाहिये ।' साधुओं को 
स्थूछाचार्य की बात पसंद न आयी, उन्होंने कहा--इस सुगम मार्ग को 
छोड़ कर अब दुष्कर मार्ग कौन प्रहण करेगा ९? स्थूछाचारय बोढे-- 
मत भच्छा नहों है, मछमाग को छोड़ कायरों का माग पकढ़ना संसार 
असण का कारण है? इस पर कितनेक भव्यात्माओं ने तो मलमारें को 
स्वीकार कर छिया पर कितनेक उस सत्य वचन से उछटे जलने छगे और 
बोले--यह बूढ़ा क्‍या जानता है? इसकी बुद्धि में भ्रम हो गया दे, जो 
इस प्रकार बकता है,परन्तु जब तक यह जीता है हमें सुख से नहों रहने 
देगा! यह कद कर उन पापियों ने उन्हें दण्डों से मारकर गड्े में फेंक 
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दिया । आतेध्यान से मरकर आचाये व्यन्तर देव हुआ भौर अवधि- 
ज्ञान से ९ भव देख कर उन नामधारी साधुओं को दु:ख देने छगा। 
तब भयभीत द्ोकर उन्होंने मिलकर उससे अपराध को क्षमा मांगी; 
देव ने कह्ा--विपरीत मार्ग को छोड़ कर संयम मार्ग को स्वीकार 
करो ।' साधु बोढे--यह दु्धर मार्ग पाछठना तो कठिन है, पर गुरु- 
बुद्धि से तुम्हारी पूजा नित्य किया करेंगे” इत्यादि विनय से व्यन्तर को 
शान्‍्त किया और गुरु की हड्डी छाकर उसमें गुरु की कल्पना कर नित्य 
पृजने छगे । आज्ञ भी क्षपक अस्थि की कल्पना से उसे 'खमणादिदडी' 
कहते हैं। फिर उसकी शान्ति के लिये आठ अंगुल ढम्बी काठ की 
चतुरस्र पट्टो को 'बही यह है” ऐसो कल्पना कर उसे विधिपूर्षक पूजा। 
तब उसने उपद्रव को चेष्टा छोड़ दी और इनका 'पर्युपासन! नामक 
कुलदेव हुआ, जो आज तक बड़ी भक्ति से पूजा जाता है । इस प्रकार 
लोक में यह अधेफालक' नामक अद्भुत मत कढिकाछ के बढ से 
फेल गया । 

जिस ब्रत का इन पश्चेन्द्रियलोलपों ने स्वयं आचरण किया था उसी 
प्रकार अपनी बुद्धि से सूत्र में छिख दिया । 

इस प्रकार बहुत समय व्यतीत दो गया। एक समय बलूभो के 
राजा छोकपाछ की रानी चन्द्रलेखा, जो कि उजयिनी के राजा घन्द्रकोर्ति 
को पुत्री भोर अधेफालक मतवालों की शिष्या थी, अपने पति से बोली--- 
कान्यकुडज' नगर में हमारे शुरु महाराज विचरते हैं सो आप उन्हें 
यहाँ बुलायें ।! रानी के कथन से राजा ने जिनचन्द्रादि अधंफालकों को 
बलभीपुर बुलाया। प्रवेशमहात्सत के दिन राजा उनकी अगयानी के लिये 
गया, पर साधुओं को नप्न ओर वदस्याधार्यों से विलक्षण वेषबाला देख 
कर वह घापस चला आया । रानी को इस बात का पता छगते ही गुर 
के पास काफी संख्या में श्वेत बस्तर भेजे जिन्हें उन्हांने लेकर धारण 
किया । फिर राजा ने उनको भक्तिपूवक पूत्रा की । श्वेलबस्मों के धारण 
करने से पउसी दिन से अर्धफालक मत खे “श्वेताम्वर' मत प्रकट हुआ | 

“बिक्रम राजा की सृत्यु के बाद एक सो छत्तीस वर्ष बीतने पर 
छोक में श्वेताम्बर नामक मत उत्पन्न हुआ । केवछी को भोजन, स्त्री 

। 
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ओर ससंग साधुओं को उसी भव में मोक्ष, गर्भापदार आदि बातों का 
प्रतिपादक भागम-संग्रह उसी मूढ़ जिनचन्द्र आचाय ने रचा ।! 


इन कल्पित कथाओं को यहाँ लिख कर इन्हूँ हम अप्राप्त महत्त्व 
नहीं देते ओर न इनकी मीमाँसा करने का दी कष्ट उठाते, परन्तु हम 
देखते हैं कि आजकछ के बहुतेरे दिगम्बर विद्वान भी 
मीमांसा नह सत्य मानते हैं और इन्हों बू्तों पर श्वेताम्बर जैन 
संघ फो अधोचीम ठहराने की चेष्टा करते हैं । 
प्रथम तो देवसेन भट्टारक दृधवीं और पं० वामदेव और रत्ननन्दी 
भट्टारक क्रमशः सोलहवीं सत्रहवीं सदी के लेखक हैं। इनके पहले के 
किसी भी दिगम्बरीय जैन भ्न्थ में इन कथाओं का उल्लेख नहीं है । 
इस दशा में क्रशः साढ़े आठ सौ, चौदह सौ और पन्द्रह सौ वर्ष के 
बाद निराधार छिखे गये ये किस्से स्वयं ही महरवह्दीन ठहरते हैं। 
दूसरे ये सभी लेखक इस विषय में एकवाक्य भी नहीं हैं। देवसेन 
दुभिक्ष के कारण दण्ड, कम्बछ, तुम्बी और श्वेतवस्र धारण करने के 
कारण “्रेताम्बर! नाम पड़ा बताते हैं, वामदेव काठ की पट्टी पर श्वेववस् 
स्थापन करके व्यन्तर देव की पूजा करने के कारण '्रेताम्बर' नाम 
पड़ा छिखते हैं, और रत्ननन्दी रानी चन्द्रढेखा के कहने से श्रेतवस्त 
धारण करने से 'श्रेताम्बर' मत प्रकट होना लिखते हैं । 


देवसेन और वामदेव, दूसरे नेमित्तिक भद्रवाहु ने उज्यिनों से 
जिस दुभिक्ष के कारण दक्षिण में विहार किया था उसी दुमभिक्ष के 
समय इवेताम्बरों की उत्पत्ति बताते हैं, तब रह्लनन्दी दुर्भिक्ष का वृत्तास्त 
प्रथम शुतकेवली भद्गवाहु के साथ जोड़ते हैं. और उस समय उद्जयिनी 
में 'अधफाछक' मत की उत्पत्ति हुई लिखते दें और फिर बहुत समय के 
बाद वढभी में सुभिक्ष के समय में रानी के कहने से श्वेत वर्खों को 
धारण कर 'इ्वेताम्बर' हुए छिखते हैं । 


देवसेन. जिनचन्द्र द्वारा शान्तिव्यन्तर की सब द्रव्यों से अष्टविध 
पूजा प्रचढित- होना और अपने समय तक उसका चाद्ू रहना बताते 
हैं, तब. बामदेव और रन्ननन्दी जाठ अंगुझ ढम्बी चौरस काठ की 
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पंट्री पर श्वेत बख्ध स्थापन कर पूजा करना और अपने समय तक उसका 
चालू रहना बताते हैं । 

देवसेन शान्तिव्यन्तर को इवचेताम्बरों का पूज्य कुलदेव मात्र 
लिखते हैं तब पिछछे दोनों छेखक उसका 'पर्युपासन' नाम होना 
बताते हैं । 

रत़्नन्दी शिष्यों द्वारा शान्ति की हड्डियों को इकट्ठा कर पूजना 
और वह रीति अपने समय तक चालू रहना ओर उसका नाम 
'खमणादिहडी' प्रसिद्ध होना छिखते हैं जिसका कि प्रथम दो छेखकों 
ने कुछ भी उल्छेख नहीं किया । 

इस प्रकार इन लेखकों के पररपर विरुद्ध कथन से ही इन कथाओं 
का बाह्य कलेवर तो स्वयं जजेरित हो जाता है; परन्तु स्थान! और 
समय' इन दो बातों में ये सभी लेखक एक मत हैं, अर्थात्‌ सब 
विक्रमराजा की रुत्यु के बाद १३६ वर्ष बीतने पर वरूभो नगरी में 
इवेताम्वर मत का उत्पन्न होना बताते हैं । 

अब हम यह देखेंगे कि लेखकों को ये बातें अपने उद्भव में कुछ 
आधार भी रखती हैं या नहीं । 

विक्रम की दूसरी शताब्दी के द्वितीय चरण में वलढभी में 
“'मतोत्पत्ति' बताना निराधार है, क्योंकि उस समय बढभी का अस्तित्व 
था इसमें कोई प्रमाण नहीं है, वछभी कनकसेन के समय विक्रम की 
तीसरी शताब्दी में बसी थी, यह बात इतिहास प्रसिद्ध है । 

बलभी नगरी ओर शान्तिसूरि इन दो नामों के उल्लेख से हम 
समझते हैं. कि इन कथाओं का सम्बन्ध विक्रम की छठी शताब्दी के 
प्रथम चरण में वलछुभी में घटी हुई किसी घटना के साथ होना चाहिए । 

वीर संबत्‌ ९८० ( विक्रम संबत्‌ ५१० ) में बलछभी में माथुर 
भोर बाहूभय नाम से प्रसिद्ध दो इवेताम्बर जैन संधों का सम्मेन 
हुआ था और दोनों संघों ने दोनों वायनाओं का समन्वयपू्वेक 
एकीकरण किया था । इस सम्मेलन में माथुर संघ के प्रधान देवद्धिंगणि 
क्षमाश्रमण थ्रे जौर वाढुभ्य संघ के प्रमुख काढकाचाये भोर उपप्रमुख 
गंबव बादि वेताछ शान्तिसूरि । 
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हम ऊपर कद आये हैं कि वाल्म्य संघ नभ्ता घारण करने वाह़ों 
के विषय में बहुत अनुदार था ओर इसी कारण महागिरि के शिष्य 
बल्स्सिह ओर स्वाति जैसे स्थबिरों के नाम भी अपनी युगप्रधानावली 
मेँ रखने की उदारता नहीं कर सका। आश्चर्य नहीं कि इसी सम्मेलन 
में दिगम्बरों के साथ भी मेल जोल करने सम्धन्धी कोई प्रस्ताव 
उपस्थित हुआ हो, पर बालभ्य संघ तथा खासकर शान्तिसूरि के शिष्यों 
ने उसे सफल न होने दिया हो और इस कारण दिगम्बर परम्परा- 
बालों ने शान्तितूरि ओर उनके शिष्यों को कोसा हो । 

सभी दिगम्बर लेखक श्वेताम्बरमत-प्रवर्तक का नाम 'जिनचनद्र' 
छिखते हैं और बतमान जैन आगम उसी जिनचन्द्र के बनाये हुए 
बताते हैं। हम समझते हैं कि द्गम्बरों का यह 'जिनचन्द्र! और कोई 
नहीं, भाचाय 'जिनभद्रगणि क्षुमाश्रमण' हैं; जिनका समय विक्रम 
की छठी ओर सातवीं सदी का मध्य भाग था | 

जिनभद्र उस समय की श्वेताम्बर परम्परा के युगप्रधान आचार्य 
ही नहीं बरन कट्टर साम्प्रदायिक सिद्धान्तकार भी थे। इन्होंने विशेषा- 
वश्यक्रभाष्यादि अनेक भाष्य और अन्य प्रकरण प्रन्थों की रचना की 
है। दिगम्बर विद्वान इनको इतना कोसते हैं इसका यही कारण है कि 
इन्होंने दिगम्वरों का बड़ो कट्टूरता पूृवेंक खंडन करके श्वेताम्बर परम्परा 
को घुष्ट किया था । 

भट्टागक देवसेन उपदत की शान्ति के छिये शान्ति व्यन्तर की 
पूज्ञा करने की जा ब।त कद्दते हैं, वह वास्तत्र में इवेताम्बर जैन परम्परा 
मैं प्रसिद्ध 'शान्तिस्नात्र' की सूचना है | इवेताम्वरों में बहुत पुराने समय 
से 'जिन भगवान्‌ का जन्माभिषेक्त महोत्सव” करने की प्रवृत्ति चली 
आती थी ज्ञा पिछले समय में 'शान्तिस्नात्र' ओर 'शान्तिपृजा' इन नामों 
से प्रचलित हुई था जा आज्ञ तक इन्हों नाभों से प्रसिद्ध है। इसमें भग- 
बान्‌ आविनाथ, अजितनाथ, शाम्तिनाथ ओर पाश्य॑नाथ को प्रतिमाओं 
का २७ बार अथवा १०८ बार अभिषेक और पूजन किया जाता है| 
ध्सके प्रारम्भ में अह और दिकपालों को बछिदान भी किया जाता है । 
मारछूम होता है भद्टारक देवसेनजी ने इसो शान्तिपूजा का नाम 
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सुनकर देषपश “शान्तिव्यन्तर' और उसकी पृज्ा की कल्पना गढ़ 
डी हे। 

एं० वामदेवजी आठ अंगुल लंबी चतुष्कोण काठ की पट्टी पर 
इवेतवस्त्र बिछाकर शान्तिव्यन्तर की पूजा करने की बात कहते हैं । यह 
कथन बम्तुतः श्वेताम्बर सम्प्रदाय में प्रचलित योग क्रिया का सूचक 
है। इ्वेताम्बर मुनिसूत्रों के योग-सम्बन्धो काल, प्रद्दण, स्वाध्याय 
प्रस्थापन आदि क्रियायें करते समय करीब आठ अंगुल ढम्बी और 
चार पाँच अंगुछ चौड़ी एक काठ को पट्टा अपने सामने रखते हैं और 
उस पर इवेतवस्थिका भी बिछाते हैं | उसके आगे जो विधि की जाती 
है उसमें हस्तक्रिया भी ऐसी ही होती है, जिसे अनभिन्न आदमी नम- 
स्कार ही समझ ले । पं० वामदेवजी ने इस प्रकार की योग-क्रिया करते 
हुए श्वेताम्बर मुनियों को कहों देखकर यह मान ढिया दे कि यह शान्ति- 
व्यन्तर की पृजा करते हैं । 

पं० वामदेवजी 'पर्युपासन” यह नाम कहाँ से उठा छाये इसका 
कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि इस नाम का या इसके मिलते जुलते 
नाम का श्वेताम्बर सम्प्रदाय में कोई भी देव नहीं माना गया है । 

भट्टारक रह्ननन्दी की हड्डियों को पूजने की कल्पना ने तो पहले के 
दोनों लेखकों को मात कर दिया । श्वेताम्बर जैन साधु अपने पास जो 
स्थापनाचार्य रखते हैं उन्हीं को लक्ष्य करके रज्लनन्दी की यद्द कल्पना 
है | इवेताम्बर जैन सम्प्रदाय के साधुओं में अपने आचार्य की स्थापना 
रखने को प्राचीन प्रवृत्ति है। स्थापना में आचाय की मर्ति या चित्र नहीं 
किन्तु पाँच कोड़े रखते हैं । जिनका आकार घुटने के ऊपर की डी से 
कुछ मिछता जुलता सा होता है, भट्टारक जी मद्टाराज ने इन्हें कहीं 
देख छिया ओर तुरम्त छिख दिया कि “ये शान्तिसूरि की दृश्डियाँ हैं।” 
वे जो यह कहते हैं कि आज भी ये 'खमणादिददडी' इस नाम से प्रसिद्ध 
हैं! सो शायद यह कल्पित नाम नन्‍्दी क्रिया में खमासमणहस्थेणं' इस 
शब्द्‌ के ऊपर से अथवा गुरु को वन्द्‌न करने के छिए जो 'खमासम्णों,” 
शब्द बोछते हैं उसके ऊपर से यह 'खमणादिहडो” नाम ग्रद छिया 
गया है । 
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इस प्रकार दवेताम्बरोत्पसि के विषय में दि्गिम्बरायाययों ने जो 
कथाएँ गढ़ी हैं उनका शरीर भानमती के पिटारे की तरह इधर एउघर 
की नयी पुरानी बातों से भरा गया है। विक्रम संबत्‌ १३६ में 
श्वेताम्बरों के उत्पन्न होने का जो कथन है, उसका तात्पय इतना ही है 
कि छगभग इसी असे में शिवभूति ने जिनकल्प की हिमायत की थी 
और स्थविरों के निषेध करने पर भी वे जिनकल्पी बनकर गच्छ से 
निकल गये थे। सम्भव है कि नम्नता का सक्रिय विरोध करने के लिये 
स्थविरकल्प के नाम से चछी भआाती हुई ऐच्िछक नम्नता का प्रचार भी 
उसके बाद रोक दिया गया हो और अपने विरुद्ध वस्रधारियों की 
इस प्रवृत्ति को पिछछे दिगम्बराचार्यों ने इ्वेताम्थरमतोत्पत्ति' के नाम से 
प्रखिद्ध कर दिया हो । ऐसा होना संभव भी है, क्योंकि इवेतास्थरों 
से दिगन्बरों के मत की उत्पत्ति लिखी थो तो दिगम्बरों की भी उसका 
कुछ न कुछ उत्तर तो देना ही था । 


हम प्रारम्भ में ही कद्द आये हैं. कि मद्दाबीर के शिष्यों का मुख्य 
भाग वस्रधारी होता था, तथापि संहनन, श्रुतज्ञान आदि की योग्यता 
प्राप्त करने के उपरान्त कितने ही जिनकल्प का स्वीकार 
सा कर नप्नावस्था में भी रहते थे और इस परिस्थिति 
77 क्ेे कारण प्राचीन जैन जैनेतर शा्रों में जैनभ्मर्णों के 
सम्बन्ध में नम्नतासूचक उल्लेख मिल जायें तो कोई आश्रय को बात नहीं 
है। इस प्रकार के उल्लेखों को देखकर कुछ यूरोपीय अथवा भारत- 
वर्षीय विद्वानों ने छिख दिया कि प्राचीन समय में जैनभ्रमण नम्न होते 
थे! तो इसमें आश्चर्य नहों है । हम खुद भी तो कहते हैं. कि जैन प्रमर्णो 
में कुछ नमन भी होते थे, पर इससे यह केसे सिद्ध हो सकता है कि सभी 
जैन श्रमण नप्न होते थे, वस्नधारी होते दी नहीं थे ? 


बोद्धों की अर्याचीन जातक कथाओं में निम्नेग्थ श्रमणों को “नश्न 
निप्ेन्थ” छिखा देखकर कोई कट्द दे कि 'प्रायीन नि्नन्थ भी नप्न होते 
थे! तो ऐसे आंशिक झ्ञानवाड़ों के कथन से प्राचीन अमणों की नभ्ता 
स्राबित नहीं हो सकती । जिन्होंने बौद्धों के सब से प्रायीन पाढिमस्थों 
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और प्राचीन जैन सूत्रों का तल्स्पर्शी अध्ययन किया है ऐसे विद्वानों की 
सम्मति ही इस विषय में अधिक विश्वसनीय हो सकती है । 

डाक्टर हर्मन जेकोबी इसी प्रकार के विद्वान हैं और इन्होंने जैन- 
सूत्रों की प्रस्तावना में प्राचीन बौद्ध प्रन्थों के उछ्ेखों से यह बात अच्छी 
तरह सिद्ध कर दी है कि प्राथीन निम्नन्थ भ्रमण एक बस्तर रखले थे । 
इसीलिए बौद्ध छोग उन्हें 'एक साहक' कहा करते थे । 

कतिपय कहर साम्प्रदायिक आधुनिक दिगम्बर डा० द्वानंले जैसे 
विचारकों के किसी एकदेशीय अभिप्राय को पढ़कर उसे आप्त वाक्य 
से भी अधिक मान बैठते हैं और कहने छूगते हैं कि देखो, हामेले 
साहब के कथन से श्वेताम्बर संघ की उत्पक्तिविषयक दिगम्बर जैन 
कथानकों की सत्यता झलक जाती है। परन्तु वे यह नहीं सोचते कि 
हानले साहब ने उस कथानक की सत्यता में न तो कोई प्रमाण दिया दे 
ओर न उसकी कसौटी दी की है। उन्होंने भद्रबाहु श्रतकेवछी के दक्षिण 
में जाने और बाद में श्वेताम्बर मत की उत्पत्ति बतानेबाछा दिगम्बर 
जैनों का अवाचीन कथानक बिना विधारे ही अक्षरशः सत्य मानकर 
दुष्काल में मगध में रहने वाछे मुनियों के वख्रधारण करने के कारण 
दिगम्बर श्वेताम्बर सम्प्रदायों का विभाग होना बता दिया। यदि उम्होंने 
इस कथानक को कसोटी पर चढ़ाया होता, तो उन्हें ज्ञात हो जाता कि 
यह कथानक जो बृत्तान्त उपस्थित करता है उसमें कुछ भी सत्यता नहीं 
है। श्रवण बेल्गुल के एक प्राचीन छेख से इस कथानक की पोछ खुल 
चुकी है कि दक्षिण में जाने वाछे 'भद्गबाहु श्रवकेवछी' के नाम से प्रसिद्ध 
प्रथम भद्रषाहू नहों किन्तु द्वितीय ज्योतिषी भद्गवाहु थे, जो विक्रम की 
कई शतार्दियों के बाद के आचार्य थे । इस पर भी यदि दिगंबर विद्वान 
डा० द्वानेंढे को आप्त मानने का आग्रह करते हों तो छीजिये हम भी 
इन्हों हानेले साहब के बचनों का प्रमाण उद्धत कर दिखाते हैं । 

आजीवक नामक अपने निबन्ध में डा० हानले कहते हैं---'जब 
सब तापस एक मत थे कि शरीर के उपरान्त कुछ भी दूसरी मिछकत 
तापस को न रखनी चाहिये, तब महावीर ने भिक्षान्न ठेने के ढछिये 
सिक्षापात्र रखने की छूट रक्खी' ( जै० सा० सं० ३५० ) 
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हसी निषन्ध में डा० हानेले कहते हें---यह सम्मवित जान पढ़ता 
है कि निभेन्‍्थ समाज में सामान्य नियम लंगोटी पहनने का था और 
केवल नपम्मता का सम्प्रदाय गोशालक की टोछी में ही प्रवतेमान था । 
( जैन साहित्य संशोधक प० ३५० ) 

डा० हार्नले अपने उसी निवन्ध में आगे जाकर कहते हैं--“आजी- 
बिक पक्ष के जो मनुष्य अपनी तरफ सक्रिय सहानुभूति रखते थे उनको 
छेकर गोशालक ( महद्याबीर से ) दूर हो गया, इस प्रकार जुदा पढ़ने 
बालों का समूह बढ़ा था | या तो बह अपने नेता गोशाढुक की मृत्यु के 
थाद जीवित रहा था यह मान लेने का कोई कारण नहीं है। जो गोशा- 
लक की नीति के विरुद्ध आचार-बिचारों के समर्थक नहीं थे वे आजीविक 
पक्ष के मनुष्य निम्नेन्थ संघ में हो रहे, परन्तु सम्पूर्ण नप्नता, भिक्षापात्र 
का त्याग, अहिंसा विषयक अपूर्ण सावधानी, दण्ड की विशिष्ट संज्ञा और 
सम्भवतः अन्य बातों सम्बन्धी अपने विचारों को रक्खे रहे । इन भेदों 
के कारण आजीविक पक्ष ओर निर्मन्‍्थ समूह के बीच अवश्य ही कुछ 
संघर्षण तो था ही, पर खास करके वह आजीबिकों के प्रति सहानुभूति 
रखने बाछे भद्रवाहु के समय में बाहर आया । ६० स० पहले की तोसरी 
सदी के पूर्व भाग में वह पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ और तेरासि ( श्रेरा- 
शिक ) के नाम से परिचित पक्ष निश्चित रूप से हमेशा के छिये जुदा 
पड़ा और उसका विशिष्ट संघ बना जो अब 'दिगम्बर” कहलाता है। 
इस प्रकार दिगम्बर ओर इवेताम्बर जैन विभागों के मुझ का बरदूगम 
जैन धर्म के मूछ प्रारम्भ तक में ज्ञात होता है, कारण कि इसका अष्तित्व 
परोक्ष रीत्या दो परस्पर विरोधी विभार्गों के प्रतिनिधि स्वरूप महावीर 
ओऔर गोशाछक नाम के दो सहचर अग्नेसरों के वैमनस्थ के आभारी 
हैं। ( जै० सा० सं० ३५६ ) 

दिगम्थर विद्वान अपने आचार्यों द्वारा गढ़ी हुई भद्रबाहु विधयक 
कल्पित कथा को सत्य ठद्दराने के छिये प्रख्यात यूरोपीय विद्वान! 
कहकर जिनके अभिप्राय को गयंपूर्वक उद्धृत करते हैं, उन्हों डाक्टर 
हानले के उपयुक्त उछेख हैं. जिनमें वे महाथीर को भिक्षापात्र की छूट 
रखनेवाठा, उनके निम्नेन्थों को ढंगोटी पहनने वाछा और आधुनिक: 
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दिगम्वर संघ को भद्गवाहु के समय में निम्नेन्थ संघ से जुदी पड़ी हुई 
गोशालक सन्तति होना बताते हैं। क्‍यों विद्वानों ! प्रस्यात यूरोपीय विद्वान्‌ 
के इन विचारों को भी आप अक्षरश्नः सत्य मानेंगे न ९ 

इसी प्रकार डा० जे० स्टीवेन्सन ओर मि० एम० एस० रामस्वामी 
ऐयंगर ने ईसा की प्रथम शताब्दी में श्वेताम्बर-द्गिम्बरों के प्रथक्‌ 
होने की जो बात कद्दी है, उसका आधार भद्टारक देवसेन की बह कथा 
हैजो कि उन्होंने श्वेताम्बरों की उत्पक्ति के विषय में गढ़ी है। यदि 
ये विद्वान इस कथा को कसौटी पर चढ़ा कर जाँच करते तो विक्रम 
संबत्‌ के निर्देश आदि से अपने आप इसकी नूलनता और त्रिमता 
प्रकट हो जाती । 

हमने ऊपर इस कथा की जो मोमांसा की है, उससे विचारक 
समझ सकते हैं कि इस कथा में कुछ भी वास्तविकता नहीं है और जब 
आधारभूत बृत्तान्त ह्वी कृत्रिम है, तो उसके आधार पर व्यक्त किये 
गये आधुनिक विद्वानों के अभिप्रायों का मुल्य कितना हो सकता है ९ 
विचारक पाठकंगण स्वयं निणेय कर सकते हैं। 

एनसाइल्रोपीडिया-बृटठेनिका के किसी छेखक ने इवेताम्वर जैन 
संघ की पुस्तकछेखन-संबंधी घटना का रहस्य न समझ कर उसे श्वेताम्बरों 
की उत्पत्ति मानने की भूल कर छो और उस भूछ को प्रमाण के तौर 
पर उद्घृत करके द्गिम्बर विद्वानों ने कह दिया कि देखो ! इसमें 
श्वेताम्बरों की उत्पत्ति पाँचवों सदी में होना छिखा है। परन्तु उन्हें 
यह तो समझ छेना चाहिये था कि जब दिगम्बराचार्य स्वयं भी शवेता- 
म्व॒रों को उत्पत्ति विक्रम की दूसरी शताब्दी में हुई छिखते हैं तब यह 
पॉचवों सदी बतानेवाढा लेखक किस प्रकार प्रामाणिक हो सकेगा; परन्तु 
जिन्हें येन केन प्रकारेण एवेताम्बरों की अवोचीनता द्वी सिद्ध करना है, 
उन्हें इन बातों से क्या मतलूब ९ 

झपर हमने यह बताने का यत्र किया है कि श्वेताम्बरों की 
दल लक उत्पत्ति के विषय में प्राथीन और आधुनिक विद्वानों 

बे ताज लत ने जो कुछ छिखा है, उसमें वे सफछ नहीं हुए, 
बल्कि उन्हीं के छेखों से श्वेताम्बर परम्परा की 

प्राथीनता सिद्ध होती है । 
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अब हम यह देखेंगे कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय की प्राचीनता को 
सिद्ध करनेवाले कुछ प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं या नहीं । 

बौद्धों के प्राचीन पाठिग्रन्थों में भाजीविकमत के नेता गोशालऋ 
के कुछ सिद्धान्तों का वर्णन मिलता है जिसमें मनुष्यों की कृष्ण, नील, 
लोहित, हारिद्र, शुक्ल और परमशुक्ठ ये छः अभिजातियाँ बतायी गई हैं; 
इनमें से दूसरी नीछाभिजाति में बौद्धभिक्षुओं ओर तीसरी छोहिताभि- 
जाति में निम्नन्थों का समावेश किया है। इस स्थल में निर्मन्‍थों के लिये 
प्रयुक्त बौद्धसूत् के शब्द इस प्रकार हैं---“छोहितामिजाति नाम निरांथ। 
एकसाटकाति वबदति” । अथौत्‌ एक-चीथड़ेवाले निम्नेन्थी को वह 
लोदितामिजाति कहता है । ( अंगुत्तरनिकाय भाग ३ प्रृष्ठ ३८३ ) 

इस प्रकार गोशालक ने निर्भन्‍्धों के लिये जो यहाँ (एक चीथड़ेवाले' 
यह विशेषण प्रयुक्त किया है ओर इसी प्रकार दूसरे स्थलों में भी अति- 
प्राचीन बौद्ध लेखकों ने जैन निम्नेन्थों के छिये 'एकसाटक' विशेषण 
लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि बुद्ध के समय में भी महावीर के साधु 
एक वस्ध अवश्य रखते थे, तभी अन्य दाशनिकों ने उनको उत्त 
विशेषण दिया है । 

कट्टर साम्प्रदायिक दिगम्बर यह 'एकसाटक' विशेषण उदासीन 
निम्नन्थ क्रावकों के ढिये प्रयुक्त होने की सम्भावना करते हैं, परन्तु उन्हें 
यह मातल्यम नहीं कि बौद्ध त्रिपिटकों में 'निग्गन्थ' शब्द केबछ निर््रन्थ 
साधुओं के डिये प्रयुक्त हुआ है; भ्रावकों के लिये नहीं। जहाँ कहीं भी 
जेन शावकों का प्रसंग आया है, वहाँ सवेत्र 'निग्गंठस्स नाथपुत्तस्स 
सावका' ( निम्नेन्थ श्ञातपुत्र के श्रावक ) अथवा “निगंठसावक!' 
( निर्नंन्थों के श्रावक ) इस प्रकार श्रावक शब्द का ही उल्लेख हुआ है, 
न कि 'निरांथ' शब्द का | इसल्यि “निग्गंठ' शब्द्‌ का 'श्रावक! अर्थ 
लगाना कोरी हृठधर्मी है । 

बौद्धसुत्न मज्झिम निकाय में निम्नेन्थ-संघ के साधु सथक के मुख से 
बुद्ध के समक्ष गोशाल मंखिपुत्त तथा उसके मित्र नन्‍्दबच्छ और 


फिस्ससंकिश के अज॒यायियों में पाले जाने वाढे आचारों का वर्णन 
कराया है | 
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सच्चक कहता है--'ये सब बस्नों का त्याग करते हैं ( अचेढक ), 
सर्व शिष्टाचारों से दूर रहते हैं ( मुक्ताचार ), आहार अपने हाथों में हो 
चाटते हैं ( हस्तापढेखण ) इत्यादि । 

समझने की बात है कि यदि निर्भन्थ जेन श्रमण सशच्चक स्वयं 
अचेछक और हाथ में भोजन करनेवालढा होता तो बह आजीबिक 
भमिक्ठुओं का हाथ चाटनेबाले! आदि कहकर उपहास कभी नहीं करता | 
इससे भी जाना जाता है कि महावीर के साधु वस्तपात्र अवश्य 
रखते थे । 

बौद्ध दीघनिकाय के पास्रादिक सुत्तंत में महावीर के निवोण के बाद 
उनके साधुओं में झगड़ा होने की बात कही गई है और छिखा है कि 
निम्नन्थज्ञातपुत्र के जो उज्बछ बस्नधारी गृहस्थ श्रावक थे वे भी निम्नेन्थ 
झञातपुत्र के साधुओं से बिरक्त हो गये। प्रन्थ के मूल शब्द ये हैं---“येपि 
निग्गण्ठस्स नाथपुत्तस्स सावका गिह्दी ओदातबसना तेपि निग्गण्ठे सु नाथ- 
पुत्तियेसु निव्विण्णरूबा ।” इसमें प्रयुक्त 'भोदातवसना” शब्द का अर्थ 
किसी अंग्रेज बिद्ठान्‌ ने 'श्वेतवश्रधारी' ऐसा किया । इस पर से बाबू 
कामताप्रसाद जैन जैसे विद्वानों ने मान लिया कि श्वेतवश्मधारी 
महाबीर के श्रावक्र होते थे। इसलिये बोद्धम्रन्थों का 'एकसाटछ! 
निभन्थ भी इवेतवस्रधारी जैनश्रावक ही होगा। परन्तु वे यह तो 
देखें कि यहाँ पर साक्षात्‌ 'श्रावकः शब्द का उल्लेख हुआ है । यदि 
“नि्गंथ' शब्द श्रायकवाची होता तो यहाँ 'सावक! शब्द के प्रयोग को 
आवश्यकता ही क्‍यों होती ९ 

दूसरे अवदात शब्द का अथे भी श्वेत नहीं, उज्बछ अथवा स्वच्छ 
होता है। उज्बछ श्वेत भी हो सकता है और अन्यवर्ण भी । अंग्रेज कोई 
केवली नहीं हैं, जो उनके कहने से अवदात का भर्थ श्वेत हो माना जाय 
ओर अन्यवर्ण न माना जाय । 

बढिद्ाारी है ऐसे कट्टरपंथी विद्वानों की जो अपने पूर्बबद्ध विचारों 
के समर्थन के लिये सत्य वस्तु का गछा घोंटने में और असत्य वस्तु को 
मूर्तिमान्‌ बनाने में तनिक भी नहीं दिचकियाते । 

दि्गिम्बर छेखक कट्दा करते दें कि श्वेताम्बरमत प्रबर्तक जिनचन्त्‌ 


१२४ भगवान्‌ महावीर 


ने अपने आचरण के अनुसार नये शास्त्र बनाये और उनमें स्त्ीमुक्ति 
ओर फेवढिकवरछाहार ओर महाबीर का गर्भापहार आदि नयी बातें 
ढिखीं । इस भाक्षेप के ऊपर हम शाख्राथे करना नहों चाहते, क्‍योंकि 
खीमुक्ति ओर फेवलिभुक्ति का निषेष पहले पहछ दिगम्बराचाये कुन्द- 
कुन्द ने ही किया है जो कि विक्रम की छठी सदी के विद्वान प्रन्थकार 
हैं। इनके पहले के किसी भी प्रत्थकार ने इन बातों का निषेध नहीं 
किया । इसलिये इन बातों की प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है । 

रही गर्भोपद्दार फी बात, सो यह मान्यता भी छगभग दो हज़ार 
ब्ष से भी प्राचीन है, ऐसा कथन डा० हर्मन जेकोबी आदि विद्वानों 
का है और यह कथन केवछ अटकल ही नहीं; ठोस सत्य है । इस पर 
भी इस विषय में जिनको हांका हो वे मथुरा के कंकाली टीला में से 
मिकले हुए गर्भापहार! का शिलापट्ट देख लें, जो कि भाजकछ छखनऊ 
के म्यूजियम में सुरक्षित हे | प्राचीन लिखित कल्पसूत्रों में जिस प्रकार 
का इस विषय का चित्र मिलता है ठीक उसी प्रकार का दृश्य उक्त 
शिल्लपट्ट पर खुदा हुआ है। माता त्रिशह्ठा और पंखा झेलठनेवाली दासी 
को भवस्वापिनी निद्रा में सोते हुए और द्विरन जैसे मुखवाले हरि- 
नैगमेषी देव को अपने हस्तसंपुट में महाबीर को लेकर उध्वेमुख जाता 
हुआ बताया है। इस दृश्य के दशनार्थी लखनऊ के म्यूजियम में ( नं० 
जे० ६२६ वाड़ी शिछा की तलाश करें )। 

इसी प्रकार भगवान्‌ महाबोर की आमछकी क्रीड़ा' सम्बन्धी 
धृतान्त-दशक तीन शिह्वापट्ट कंकाडी टीडे में से निकले हैं और इस 
संमय मथुरा के म्युजियम में सुरक्षित हैं । इन पर नं० १०४६ एफ्‌ 
३७ तथा १११५ दें। उपयुक्त दोनों प्रसंगों से सम्बन्ध रखने वाले 
शिछाछेख भी वहाँ मिलते हैं । 

पाठकूगण को क्ञलात होगा कि महावीर की “आमढकी क्रीढ़ा' का 
बंणेन भी जैन इ्वेताम्वर शाओ्रों में ही मिर्ता है । दिगम्वरों के अन्थों 
सें इसका कहों भी सछलेख नहीं है | 

उपयुक्त दोनों प्रसंगों के प्राथीन छेखों और चित्रपट्टों से यह बात 
निर्विवाद सिद्ध हो जाती है कि इवेताम्बर जैन आगमों में वर्णित गर्भा- 
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पहार' और “आसमढकी क्रीढ़ा' का वृत्तान्त दो हजार वर्ष से अधिक 
प्राचीन है । इस प्रकार श्वेताम्बर जेन शाश्षोक्त वृत्तान्तों के प्रामाणिक 
सिद्ध होने से उन शाख्रों की प्रामाणिकता और प्राचीनता भी स्वयं 
सिद्ध दो जाती है । 

हवेताम्वर जैन संघ के मान्य कल्पसूत्र में पुस्तक लिखने के समय 
की स्मृति में वीरनिवोण संवत्‌ ९८० और ९९३ के उल्लेख हैं और इस 
सूत्र की थिराबछी” में भगवान्‌ देवद्धिगणि तक की शुरू परम्परा का 
वर्णन है । इन दो बातों के आधार पर द्गिम्बर विद्वान कद्द बैठते हैं 
कि कल्पसूत्र देवद्धिगणि की रचना दे, पर वे यह सुनकर भाश्चय करेंगे 
कि इसी कल्पसूत्र की थेरावढी में वर्णित कतिपय “गण,” 'शाखा' और 
'कुछों' का निर्देश राजा कनिष्क के समम में छिखे गये मथुरा के 
शिलालेखों में भी मिलता है। पाठकों के अवछोकनाथ उनमें से दो एक 
लेखो को यहाँ उद्धृत करते हैं । 

(१) “सिद्ध । सं० २० प्रामा १। दि१० + ५। कोटियतो गणतो, 
वाणियतों कुछतो, वरारितो, शाखातो, शिरिकातों भत्तितों, वाचकस्य, 
भाय्यसंघसिंहस्य निव्वत्तनं दत्तिरत्य' **' 'वि--छस्य कोठुंविकिय, जय- 
वालूस्य, देवदासस्य, नागद्निस्य घ नागदिनाये च मातुश्राविकाये दिनाये 
दानं । इ। बद्धेसानप्रतिमा ।” | 

(२ ) “सिद्ध महाराजस्य फनिष्कस्य राज्ये संवत्सरे नवमे ॥ ९॥ 
मासे श्रथ१ दिवसे ५ अत्यां पूर्वाये कोटियतो गणतो, वाणियतो, कुछतो, 
वइरितो साखातो, बाचकस्य नागनंदिसनिवेतन त्रद्मधूतुये भटिमित्तस्स 
का विकटाये श्रीवद्धमानस्य प्रतिमा कारिता स्वसत्वानं दित 
सुखा |”? 

ऊपर के दोनों शिलालेखों में जिन गण, शाखा और कुल का छ्लेख 
हुआ है वे आय॑ सुदस्ति के पट्ट शिष्य सुट्टियसुप्पढ़ियुद्ध अपरनाम कोटिय- 
काकन्दक से निकछे थे। देखो, 'कल्पथेरावछी' का निम्नलिखित पाठ-- 


नि ७०७ “खा  ड जज न बल रे 


१ यह छेख्ध कर्निंगहामकृत “आकोलोजिकरक सर्वे आफ इंडिया” के अेक आठवें में 
चित्र १३--१४ में प्रकट हुआ है । 


३२६ भगवान महावीर 


“थेरेहिंतों सुट्टिय-सुप्पडिबुद्धेहितों कोडिय-काकन्दएहिंतो बर्घा- 
वश्सगुत्तेहिंतों इत्थ णं काडियगणो नाम॑ गणे निमाए। तस्सत ण॑ इमाओ 
चत्तारि साहाओ, चत्तारि कुछाईं एबमाहिल्लंति। से किंतं साह।ओ ? 
साहाओ एवमाहिज्न॑ति तंजहा--- 

उच्चानागरी १ विज्ञाहरी य २ वश्री य ३ मज्झिमिल्ा य ४। कोडिय- 
गणरस राया, हबंति चत्तारि साहाओ ॥ १ ॥ से त॑ साहाओ ॥ से कि 
त॑ छुछाईं ? कुछाईं एयमाहिज्ज॑ति त॑ं जहा--- 

पढ़मित्थ बंभलिज्न १, बिश्यं नामेण बत्थछिज्ज तु २, तश्यं पुण 
वाणिष्जं ३, चउत्थयं पण्हवाहणयं ४ ॥ १ ॥ 

( कल्पसूत्र मल दे० छा० पा० ५५ ) 

विचारकगण ऊपर दिये हुए लेखों ओर कल्पसूत्र के गण, शाखा 

और कुलों का मिछान करें ओर सोचें कि जैन शवेताम्बर-परम्परा 

कितनी प्राचीन होनी चाहिये ओर जिसको बातें छगभग दो हजार वर्ष 

के शिलालेखों से सत्य प्रमाणित होती हैं, वह कल्पसूत्र कितना प्रामाणिक 
होना चाहिए | 

ऊपर हमने मथुरा के जिन लेखों और चित्रपट्टों का उल्लेख किया 
है वे सब मथुरा-कंकाढी टीछा के नीचे दबे हुए एक जेन स्तूप में से 
सरकारी शोधखाताबाडों को उपछब्ध हुए हैं। श्वेताम्त्र परम्परा के 
आगमप्रन्थ आचाराज्ज-नियुक्ति में तथा निशीथ, बृहत्कल्प और व्यवद्दार 
सूत्रों के भाष्यों और धू्णियों में इस स्तृप का वर्णन मिलता है। इन 
प्रन्थों के रचनाकाल में यह जैनों का अत्यन्त प्रसिद्ध और प्रिय तीर्थ 
माना जाता था। घूणिकारों के समय में यह 'देवनिर्मित स्तुप” के नाम 
से प्रसिद्ध हो चुका था। व्यवहार-चूणि में इसकी उत्पत्ति-कथा भी लिखी 
मिलती है। इस स्तूप में से उक्त लेखों से भी सैकड़ों वर्षों के पुराने 
अन्य अनेक छेख, तीथ्थंकरों को मर्तियाँ, पूजापट्क, प्राचीन पद्धति की 
अग्रावतार-वस्रवाडी जेन श्रमणों की मतियाँ और अन्य अनेक स्मारक 
मिले हैं, जो सभी श्वेताम्बर परम्परा के हैं ओर छलनऊ तथा मथुरा के . 
सरकारी अजायभषरों में संरक्षित हैं । इन अति प्राचीन स्मारकों में 
द्गिम्बरों से सम्बन्ध रखनेवाल्ा कोई पदार्थ अथवा उनके चतुर्दश 


लिन ननननान न अन्त 
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पूवेंधर, दशपूर्वं घर, एकादशांगधर, अंगधर या उनके बाद के भी किसी 
प्राचीन आचार्य का नाम या उनके गण, गच्छ या संघ का कहीं नासोहेख 
तक नहीं है। जेन श्वेताम्बरपरम्परा कितनी प्राचीन है और उसके 
बर्तमान आगम कैसे प्रामाणिक हैं इसके निर्णय के छिये हमारा उपयुक्त 
थोड़ा सा विवेचन ही पयोप्त होगा । 
हम ऊपर देख आये हैं कि दिगम्वबर शिवभूति ने जो सम्प्रदाय 
चलाया था वह दक्षिण में जाकर 'यापनीय-संघ' के नाम से प्रसिद्ध हो 
न्‍ गया था। यद्यपि कनौटक देश में इसका पयोप्त मान 
आधुनिक दिगम्बर लैर प्रचार था तथापि विक्रम की छठी शताब्दी के 
हल लगभग उसके साधुओं में कुछ चैत्यवास्त का 
असर हो गया था और वे राजा वगैरह की तरफ 
से भूमिद।न वगेरह लेने लग गये थे । अर्वाचीन कुन्दकुन्द जैसे त्यागियों 
को यह शिथिछतता अच्छी नहीं छगी। 5न्‍्होंने केवछ स्थूछ परिप्रह का 
ही नहीं बल्कि अब तक इस सम्प्रदाय में जो आपवादिक छिड्ढ के नाम 
से बश्रपात्र की छूट थी। उसका भी विरोध किया और तब तक प्रमाण 
माने जाने वाडे श्वेताम्बर आगमग्रन्थों को भो इन उद्धारकों ने अप्रा- 
माणिक ठहराया और उन्हीं आगरमों के आधार पर अपनी तात्काढिक 
मान्यता के अनुसार नये धार्मिक भप्रन्थों का निर्माण करना शुरू किया। 
कुन्दकुन्द बगैरह जो प्राकृत के विद्वान थे उन्होंने प्राकृत में और 
देवनन्दी आदि संस्कृत के विद्वानों ने संस्कृत के प्रन्थ निमोण कर 
अपनी परन्परा को परापेक्षता से मुक्त करने का उद्योग किया । 
यथपि शुरू हो शुरू में उन्हें पूरी सफलता प्राप्त नहों हुई। यापनीय 
संघ का अधिक भाग इनक्रे क्रियोद्धार में शामिल ही नहीं हुआ भोर 
शामिल होने वालों में से भी बहुत सा भाग इनकी सैद्धान्तिक क्रान्ति 
के कारण विदरुदूध हो गया तथा धीरे धीरे दिगम्बर संघ द्वाविद् संघ 
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१ कुन्दकुन्दाचाय ने अपने किसी भी ग्रन्थ में अपनी गुरु-परंपरा का ही नहीं 
अपने गुरु का भी नामोडेख नहीं किया । इससे मालूम द्वोता है कि कुन्दकुन्द के 
कियोद्धार में उनके गुरुलओ शामिल नहीं हुए होंगे और इसी कारण से उन्होंने 
शिथिलाचारी समझकर अपने ग्रुरु प्रयुरुओं का नाम निर्देश नहीं छिया दोगा । 
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शादि कई भागों में टूट गया था, तथापि इनका छृद्योग निष्फल नहीं 
गया। इनके प्रन्थ भोर विचार धीरे-धीरे विद्वानों के हृदय में घर 
करते जाते थे और विक्रम की नवीं सदी के अफलंकदेव, विद्यानन्दी 
भादि दिग्गज दिगम्बर विद्वानों के द्वारा ताकिक पद्धति से परिसार्जित 
होने के उपरान्त तो वे और भी आकर्षक हो गये। फलस्वरूप प्राचीन 
सिद्धान्तों का छोप और इन नये भ्रन्थों का सावेत्रिक प्रसार दो गया । 

इस प्रकार आधुनिक दिगम्बर सम्प्रदाय और इसके श्वेताम्बर 
विरोधी सिद्धान्तों की नोंब विक्रम की छठी शताब्दी में आचार्य कुन्द- 
कुन्द ने डाली । 


हमारे उक्त विचारों का विशेष समथन नीचे की बातों से होगा-- 

( १) परम्परागत इथेतास्वर जेन भागम जो विक्रम की चौथी 
सदी में मथुरा और वढभी और छठट्ठी सदी के प्रथम चरण में माथुर 
और वालभ्य संघ की सम्मिलित सभा में वलभो में व्यवस्थित किये 
और डिखे गये हैं। उनमें के स्थानाज्ञ तथा औपपातिक सूत्र में और 
आवश्यक नियुक्ति में सात निह॒वों के नाम और उनके नगरों का 
उल्लेख किया गया है, जो मात्र साधारण विरुद्ध मान्यता फे कारण 
श्रमणसंघ से बाहर किये गये थे | इनमें अन्तिम निहव गोध्वामाहिर है 


ना, 
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' १ कर्मप्रकृति, प्राग्तत और कषायप्राम्रत जो कि दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के 
भौलिक सिद्धान्त प्रन्थ थे। आज कहीं भी उपलब्ध नहीं होते, इतना ही नहीं, बल्कि 
उनकी प्राचीन टीकाओं का भी आज कहीं अस्तित्व नहीं रहा । इसका कारण क्या 
होना चाहिये ? कुन्दकुन्द के पहले के अन्य भ्रन्थ तो रद्द जायें और मौलिक सिद्धान्त 
जिनका यह संप्रदाय 'परमागस” कहकर बहुमान करता दे आज न रहें । इसका 
अवश्य ही कारण द्वोना चाहिये और जहाँ तक हम समझते हैं, इसका कारण एकान्त 
नम्रवादिता आदि नये सिद्धान्त हैं। जब तक कुन्दकुन्द आदि के एकान्त नप्तता- 
बाद का और ख््रौमुक्ति तथा केवलिभुक्ति के निषेधवाद का स्रावेत्रिक प्रचार नहीं हुआ था 
तब तक उन प्राचीन सिद्धान्तों का जिनमें इन ऐकान्तिक वादों का विधान न 
होगा--इन सम्प्रदायवार्लों ने अनुसरण और संरक्षण किया और जब से कुन्दकुन्द 
का एकान्तवाद सर्वमान्य हो गया तब से उन प्राचौन सिद्धान्तों की उपेक्षा की गयी 
और परिणाम स्वहृप वे कालान्तर में सदा के छिये नष्ट दो गये । 


जिनकत्प और स्थविरकल्प ३२९ 


जो बीर संवत्‌ ५८४ ( विक्रम संवत्‌ ११४ ) में संध से बदिष्कत 
हुआ था । यदि विक्रम की चतुर्थ शताब्दी तक भी दिगस्वर परंपरा 
में केषलिकवछाहार का और स्त्री तथा वस्त्रधारी की मुक्ति का निषेध 
प्रचलित हो गया होता तो उनको निहयों की श्रेणि में दज न करने 
का कोई कारण नहीं था; परंतु ऐसा नहीं हुआ इससे जान पढ़ता है 
कि विक्रम की पाँचवों शताब्दी तक इशवेताम्बर-विरोधी-सिद्धान्त-अति- 
पादक बतमान दिंबर परंपरा का प्रादुभोव नहों हुआ था । 

(२ ) विक्रम की सातवीं सदी के पहले के किसी भी लेखपत्र में 
वर्तमान दिगंवर-परंपरा-संमत श्रतकेवछी, द्शपवंधर, अज्ञपाठी भाषायों 
गणों, गरछों और संघों का नामोछेख नहीं मिलता । 

(३ ) दिशंबर-परंपरा के पास एक भी प्राचीन पद्टावडी नहों 
है। इस समय जो पढ्टावलियाँ उसके पास विद्यमान हैं बे सभी 
बारहवीं सदी के पीछे की हैं और उनमें दिया हुआ प्राचीन 
गुरुकम बिलकुल अविश्वसनीय है। बल्कि यह कहना चाहिये कि 
महावोर-निवोण के बाद एक हज़ार वर्ष तक का इन पद्टायलियों 
में जो आचारयक्रम दिया हुआ है यह केवल कल्पित है। पाँच 
चतुदंशपूवंधर, दस दशपूर्वंधर, एकादशाब्घर, एकांगपाठी, अंगैक- 
देशपाठो भादि आचारयों के जो नाम, समय और क्रम छिखा 
है उसका मूल्य दन्तकथा से अधिक नहीं है। इनके विषय में 
पद्टाबलियाँ एक मत भी नहीं हैं। श्रतफेवछी, दशपूवेघर, एकादशाज्ञ 
धर, अंगपाठी और उनके बाद के बहुत समय तक के आचार्यों का 
नाम-क्रम और समय-क्रम बिलकुल अव्यवस्थित है। कहीं कुछ नाम 
छिखे हैं भौर कहों फुछ। समय भी कहीं कुछ छिखा है और कहीं 
कुछ । कहीं भो व्यवस्थित समय या नामावली वक नहीं मिछती । 

इन बातों पर विचार करने से यह निम्चय दो जाता है कि द्गिम्बर 
पट्टाबल्ली-ठेखकों ने, विक्रम की पाँचवी छठो सदी से पहले के प्राचीन 
आचार्यों की जो पट्टावडी दी है, वह केवछ दन्तकथा मात्र दै ओोर अपनी 
परम्परा की जड़ को महावीर तक छे जाने की चिन्ता से अवॉचीन आचायों 
ने इधर उघर के नासों को आगे पीछे करके अपनी परम्परा के साथ 

हरे 
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जोड़ दिया है। प्रसिद्ध दिगम्बर जैन विद्वान्‌ पं० नाथूरामजी प्रेमी 
भगवती आराधना की प्रस्तावना में लिखते हैं---“दिग्बर सम्प्रदाय में 
अंगधारियों के बाद की जितनी परम्पराएँ उपछब्ध हैं, वे सब अपू्ण हैं 
और डस समय संग्रह की गई हैं जब मूछसंघ आदि भेद द्वो चुके थे 
आर बिच्छिन्न परम्पराओं को जानने का कोई साधन न रह गया था।'' 
परन्तु वस्तुस्थिति तो यह कहती है कि दिगम्बर-सम्प्रदाय में महावीर 
के बाद एक हजार ब्ष पयन्त की जो परम्परा उपलब्ध है बह भी उस 
समय संग्रह की गई थी जब मृल्संघ आदि भेद हो चुके थे । क्‍योंकि 
पट्टाबली-संप्रहकतोओं के पास जब अपने निकटवर्ती आचार्यों को पर- 
म्परा जानने का भी साधन नहों था तो उनके भी पूबेबर्ता अन्भपाठों 
और पूृर्धधरों की परम्परा का जानना तो इससे भी कठिन था, यह्‌ 
निश्चित है । 

४--भ्रुतकेवली भद्गबाहु के दक्षिण में जाने के सम्बन्ध में जो कथा 
दिगमस्‍्वर प्रन्थों में उपलब्ध होती है बह विक्रमकी दसवों सदो के पीछे की 
है। दक्षिण में जाने वाले भद्रबाहु विक्रम को कई शताब्दियों के बाद के 
भाषा थे, यद्द बात भ्रवण बेढगोला की पाश्बेनाथ-बस्ति के छग्भग 
शक संबत्‌ ५२२ के आसपास के लिखे हुए एक शिछाछढेख से ओर 
दिगम्बर सम्प्रदाय के दशनसार, भावसंग्रह आदि भ्रन्थों से सिद्ध हो 
चुकी है। अतएवं श्रुतक्रेवली भद्रबाहु के नाते द्गिम्बर सम्प्रदाय की 
प्राचीनता-विषयक विद्वानों के अभिश्राय निमूछ हो जाते हैं. और नश्वित 
होता है कि श्रतकेवलो भद्गबाहु के वृत्तान्त से दिगम्बर सम्प्रदाय का कुछ 
भी सम्बन्ध नहों था| दिगम्बर विद्वानों ने जो जो बातें उनके नाम पर 
चढ़ाई हैं. वास्तव में उन सबका सम्बन्ध द्वितीय ज्योतिषी भद्गबाहु के 
साथ है। 

५--बौद्धों के प्राचीन शास्त्रों में नम्न जेन साधुओं का कहीं उल्लेख 
नहीं है और विशाखावत्थु, धम्मपद अट्टकथा, दिव्यावदान आदि में 
जहाँ नप्न निर्भन्थों का उल्लेख मिछता है वे प्रन्थ उस समय के हैं जब 
कि यापनीयसंघ ओर आधुनिक सम्प्रदाय तक प्रकट हो चुके थे। 
'हायोछोग्स ऑॉब्‌ बुद्ध नामक पुस्तक के ऊपर से बौद्ध मन्‍्थों में 
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वर्णित कुछ आधार भगवान महावीर ओर महात्मा बुद्धों नामक पुस्तक 
में ( पष्ठ ६१-६५ ) दिये गये हैं, जिनमें 'नम्म' रहने और हाथ में खाने 
का भी उल्लेख दै। पुस्तक के ठेखक बाबू कामताप्रसाद की दृष्टि में ये 
आचार प्राचीन जैन साधुओं के हैं; परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है । 
मब्झिमनिकाय में साफ-साफ छिखा गया है कि ये आचार आजीबिक 
संघ के नायक गोशाछ॒क तथा उनके मित्र ननन्‍्द्बच्छ ओर किस्ससंकिय 
के हैं जिनका बुद्ध के समक्ष निग्गंधश्रमण सच्चक ने वर्णन किया था। 

६--दिगम्बरों के पास प्राबीन साहित्य नहीं है । इनका प्राचीन 
से प्राचीन साहित्य आचाय कुन्दकुन्द के भन्‍्थ हैं. जो कि विक्रम की 
छठी सदी की कृति हैं । 

उपयुक्त एक-एक बात ऐसी है. जो वर्तमान दिगम्बर सम्प्रदाय को 
अवीचीनता की तरफ छाती हुई विक्रम की छठी सदी तक पहुँचा 
देती है । 

इनके अतिरिक्त स्री तथा शूद्रों को मुक्ति के छिये अयोग्य मानना, 
जैनों के सिवा दूसरों के घर जेन साधुओं के छिए अद्दार लेने का निषेध, 
आहवनीयादि अभ्ियों की पूजा, सन्ध्या, तपेण, आचमन और परि 
प्रहमात्र का त्याग करने का आग्रह करते हुए भी कमण्डलु प्रमुख 
शोचोपधि का स्वीकार करना आदि ऐसी बातें हैं जो दिगम्बर संप्रदाय 
के पौराणिक काछोन होने को साक्षी देती हैं । 

बैताम्बर जेन आगममों में जबकि पुस्तकों को उपधि में नहीं 
गिना ओर उनके रखने में प्रायश्वित विधान किया गया है, तब 
नाम सात्र भी परिभ्रह न रखने के हिमायती दिगम्बर-ग्रन्थकार साधु 
को पुस्तकोपधि रखने की आज्ञा देते हैं | इससे यद्द सिद्ध होता दे कि 
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१ यतिब्ृषभ की 'तिलोय पन्नति”, शिवार्य की 'भगवती आराधना” आदि कुछ 
प्रंथ कुन्दकुन्द के पूर्व के होने संभवित हैं, परन्तु यह साहित्य इतना कम और एक- 
देशीय है कि इससे दिगम्बर संप्रदाय का निर्वाह होना कठिन है । 

२ स्रीमुक्ति का स्पष्ट और कट्वरतापूण विरोध पहले पहल उुन्दकुन्द के हीं 
प्रम्थों में दिखाई देता हे । 


३१९ भंगवान्‌ महावीर 
साधुओं में पुस्तक रखने का प्रचार होने के बाद यह सम्प्रदाय व्यव- 
स्थित हुआ दे । 
ऊपर कई बार यह उल्लेख किया गया है कि दिगम्बर-सम्प्रदाय 
भी पहले उन्हीं आगमों को प्रमाण मानता था जिन्हें आजतक स्वेताम्बर 
जेन मानते आये हैं; परन्तु छठी शताब्दी से जबकि 
अताम्बर जेन आगम 
और दिगम्बर ग्रन्थ डे सी बातों में अन्तर पढ़ गया और खासकर 
स्रीमुक्ति, केवलिभुक्ति ओर सवब्यमुक्ति आदि 
बातों फी एकान्त निषेध-प्रहपणा के बाद उन्होंने इन आगमों फो अप्रा- 
भाणिक कह कर छोड़ दिया है और नई रचनाओं से अपनी परम्परा 
को विभूषित किया । 
वर्तमान आगमों की प्रामाणिकता और मौछिकता के विषय में हम 
यहां कुछ भी नहीं छिखेंगे, क्योंकि हमारे पहले ही जेन आगमों के 
प्रगाद॒अभ्यासो डाक्टर हमेन जेकोबी जैसे मध्यस्थ यूरोपीय 
स्काछरों ने ही इन आगमसों को वास्तविक “जैनश्रुत! मान लिया है ओर 
इन्हों के आधार से जैनधर्म की प्राचीनता सिद्ध करने में वे सफल हुए 
हैं। इस बात को बाबू कामताप्रसाद जैन जैसे दिगम्बर विद्वान 
भी स्वीकार करते हैं । वे भगवान्‌ महाबोर' नामक अपनी पुस्तक की 
प्रस्तावना में छिखते है--““जमनी के डा० जेकोबी सदृश विद्वानों ने 
जैन शास्त्रों को प्राप्त किया ओर उनका अध्ययन करके उनको सभ्य 
संसार के समक्ष प्रकट भी किया। ये श्वेताम्वराज्नाय के अज्जः भ्न्थ हैं और 
डा० जेकोबी इन्दोंको वास्तविक जैन भ्रुतशाखत्र समझते हैं ।” 


हम यह दावा नहीं करते कि जैनसूत्र जिस रूप में महावीर के मुख 
से निकले थे उसी रूप में आज भो हैं और न हमारे पृ्वाचायों ने ही 
यह दावा किया है, बल्कि उन्होंने तो किस प्रकार मिश्न भिन्न समयों में 
अंगसूत्र व्यस्थित किये ओर छिखे गये यह भी स्पष्ट छिख दिया है । 


गुण-शिष्य क्रम से आये हुए सूत्रों की भाषा भौर शैली में हजार 
आठ सौ वर्ष में कुछ भी परिवतेन न हो यह संभव भी नही है। यद्यपि 
सूत्र में प्रयुक्त प्राकृत उस समय की सोधी सादी छोक भाषा थी; परन्तु 
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समय के प्रवाह के साथ ही उसकी सुगमता भोझछ होती गई और उसे 
समझने के लिये व्याकरणों की आवश्यकता हुई। प्रारम्भ में व्याकरण 
तत्काढीन भाषानुगामी बने; परन्तु पिछले समय में ज्यों-ज्यों प्राकृत 
का स्वरूप अधिक भात्रा में बदछता गया त्यों-त्यों व्याकरणों ने भी 
अस्तका अनुगमन किया । फल यह हुआ कि हमारी सोत्र प्राकृत पर भी 
उसका असर पड़े बिना नहों रहा । यही कारण है कि कुछ सूत्रों की 
भाषा नयी सी प्रतीत ह्वोती है । 


प्राचीन सूत्रों में एक ही आलापक, सूत्र ओर वाक्य को बार बार 
लिख कर पुनरुक्ति करमे का एक साधारण नियम सा था। यह उस 
समय की सर्वेमान्य शैली थी। वैदिक, बोद्ध ओर जेन उस्र समय के 
सभी ग्रन्थ इसी शैली में लिखे हुए हैं, परन्तु जैन आगमों के पुस्तकारूढ 
होने के समय यद्द शैली कुछ अंशों में बदल कर सूत्र संक्षिप्त कर दिये 
गये और जिस विषय की चर्चा एक स्थल में व्यवश्थित रूप से हो चुकी 
थी उसे अन्य स्थछ में संक्षिप्त कर दिया गया और जिज्ञासुओं के हिये 
उसो स्थछ में सूचना कर दी गई कि यह विषय अमुक सूत्र अथवा स्थरड 
में देख छेना । इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी बातें जो उस समय तक 
शास्षीय मानी जाने छगी थीं, उचित स्थान में यादी के तौर पर लिख 
दी गईं जो आजतक उसी रूप में दृष्टिगोचर होती हैं और अपने स्वरूप 
से ही वे नयी प्रतीत द्वोती हैं । 


जैन सूत्रों में जो कुछ परिवतेन हुआ है उसकी रूपरेखा ऊपर 
मुजब है | इसके अतिरिक्त इन सूत्रों में कुछ भी रद्दोबदछ नहीं हुआ । 
दिगम्बर-संघ उक्त कारणों खे ही इन आगमों को भ्रप्रामाणिक नहीं कह 
सकता था | इसलिये उसने आगम-विषयक कई स्रात नयी परिभाषाएँ 
बाँधी और उनके आधार पर वर्तमान आगमों को अप्रामाणिक करार 
दिया । उदाहरण के तौर पर हम एक परिभाषा का यहाँ विवेचन करेंगे। 

प्राचीन पद्धति के अमुसार जेनसूत्रों की पद” संख्या निश्चित करके 
छिख् दी गयी है । यह 'पद्‌' संख्या श्वेताम्बर और दिगम्वर दोनों सम्प्र- 
दायों में नीचे मुजब भिन्न भिन्न हैं:-- 
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भ्ेताम्बर सम्मत द्रगिम्बर सम्मत्त 
पदसंख्या परदसंख्या 
२--आधचाराज्जसूत्र १८००० १८००० 
२--सूत्रक्ृताज्ल ३६००० ३६००० 
३-चस्थानाड्रेः ७२००० ९२००० 
४--समवायाज्ल १७४४००० १६४००० 
५--व्याख्याप्रज्नप्ति २८८००० २२८००० 
६--जझ्ञावाधमंकथाज् ५७६००० ५५६००० 
७छ---पासकदशाड् ११५२००० ११७०००५० 
८--अंतकृहशाद्ल २३०४००० २३२८००० 
९---अनुत्तरो पपात्तिकदशाज्ञ ४६८०८००० ९२४७७४०००५० 
१०---प्रश्नव्याकर णाज्जः ५२१६००० ९३१६००० 
११--बिपाकसत्राद्ल १८४३२००० १८७००००० 
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हमने उपयुक्त श्वेताम्बरीय पद्संख्या ननन्‍्दीटोकानुसार दी है और 
दिगम्बर पदसंख्या गोम्मटसारानुसार । दोनों में ४६५०७००० पर्दों रा 
अन्तर है। दिगम्बरों ने इतने पद अधिक माने हैं, परन्तु दोनों सम्प्र- 
दायों में खास विशेषता तो 'पद' की व्याख्या में हैं । 

खेताम्यर टीकाकार पद” का अर्थ “अर्थ बोघक शब्द! अथबा 
“जिसके अन्त में बिभक्ति हो वह पद? यह करते हैं, जो कि व्यावहारिक 
है; परन्तु दिगम्बराचार्यों ने प्रस्तुत पद की जो परिभाषा बाँधी है, वह 
एकद्स अछौकिक दै | वे कहते हैं--'सूत्रों का पद' बह कहलाता है, 
जिसमें सोलह सो चोतोस करोढ़ तिरासो छाख सात हजार आठ सौ 
अठासी (१६३४८३०७८८८ ) अक्षर हों ।' गोम्मटसार की निश्नडछिखित 
गाथा देखिये-- 

“सोढ्द सय चउतीसा, कोड़ी तियसीदिछक्खयं चेव॑ । 
सत्तसहस्सद्सया, अ्टाखीदीय परदवण्णा || १॥ 
इस हिसाब से दिगम्वरों के एक ही श्रुत पद के बत्तीस अक्षरात्मक 
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इक्यावन करोड़ आठ छाख 'चोरासी हजार छः सो और साढ़े इकीस 
( ५१०८८४६२१॥ ) रोक दोते देँ । क्या कोई कट्टेया कि इतने शोक 
वाला एक श्रुतपद भी पढ़ने को कोई मनुष्य समर्थ हो सकता द्वोगा ९ 
कभी नहों । सच बात तो यह है कि उक्त 'पद-परिभाषा” एक निरी 
कल्पना है और वह इसडिये गढ़ी गई है, कि श्रुतज्ञान को इतना बड़ा 
समुद्र बताकर उसके छिखने की अश्वक्यता सिद्ध की जाय भौर श्रेता- 
ग्वरों स्रे कह दिया जाय कि 'तुमने जो आगम टिखे हैं, वे असछी नहीं हैं। 
असछ आगम इतने बड़े होते हैं कि उन्हें कोई लिख दी नहीं सकता ।” 
परन्तु दिगम्बरों की इस लोकोत्तर कल्पना को भनुष्यों की दुनिया 
में रहनेवाठा तो कोई भी विचारक मानने को तैयार नहीं होगा। 
एक यही नहों, ऐसी अनेक नयी परिभाषाओं की सृष्टि करके परम्परा- 
गत जैन आगर्मो को अप्रामाणिक ठददराने और उनपर से छोगों की 
श्रद्धा हटने की चेष्टाएँ की गई हैं । 

अब हम यद्द देखेंगे कि कबतक तो द्गिम्बर शाखा ने जैन आगमों 
को माना और कब इनको मानने से इनकार किया | 

ऊपर कहा जा चुका है कि दिगम्बर-सम्प्रदाय का पू्षनाम याप- 
नीय संघ' था, जो श्वेताम्बरीय-परम्परा के आचार-विचार का भनु- 
सरण करनेवाला और कतिपय जैन आगमसों को भी माननेवाला था। 
परन्तु पिछले विगम्बराचाय यापनीय-सं घ-विषयक अपना पूर्व सम्बन्ध भू 
गये और नम्नता के समथक होते हुए भी श्वेताम्बरीय आगम और 
आचार विचारां के कारण उसे 'खच्चर' तक की उपसा देने में न सकु- 
चाये । देखिये षटप्राभ्नत की टीका में भ्रतसागर के निम्नोद्धत बाक्य--- 

“यापनीयास्तु वेसरा इयो भय मन्यन्ते, रज्नत्रयं पूजयन्ति, कल्पं च 
बाचयन्ति, ख्रीमां तड्भवे मोक्षं, फेवडिजिनानां कबलाहारं, परशासने 
सप्रन्थानां सोक्ष व कथयन्ति । 

ऊपर के उल्लेख में यापनीयों को खबर की उपमा देने में श्रव- 
सागरसूरि ने जो अनेक कारण बताये हैं उनमें 'कल्पवायना” भी एक 
है । श्वेताम्बर-परम्परा में वार्षिक पर्व के अवसर पर “कल्पवाचना” 
को रीति ठेठ से चछी आती है। यहो रीति यापनीयों में भी थी। 
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इससे सिद्ध होता हे कि शिवभूति ने अपनी नपम्मपरम्परा अवश्य चढ़ाई 
थी, पर उन्होंने प्राचीन आगमों को नहीं ठुकराया था | 
भगवती-आराधना नामक एक प्रसिद्ध दिगम्बरीय परम्परा के प्रन्थ 
में श्वेताम्बरीय नियुक्तियों तथा भाष्यों की पश्मासों गाथाएँ आज तक 
ज्यों की त्यों अथवा नाम सात्र के फेरफार के साथ उपरूब्ध द्वोती हैं । 
ध्थलूसंको च के कारण इन सब गाथाओं की यहाँ चर्चा करना अशक्य है। 
मात्र दृष्टान्व के तौर पर दो एक गाथाओं के विषय में यहाँ कुछ छिखेंगे। 


श्वेताम्बर मान्य कल्पनियेक्ति की दृशकल्पप्रतिपादिका निम्नलिखित 
गाथा भगवती आराधना के १८१ वे पृष्ठ पर दृष्टिगोचर होती है--- 

“आचेलक्कु देसिय, सेज्वा यर-राय पिंड, परियम्मे किद्किस्से 
“बदजेट्ट पडिक्षमणे, मासं “पञ्जोसवणकप्पो ॥॥ ४२७ ॥ 

उक्त गाथा में १ आचेडक्य, २ औद्शिकपिंड, ३ शय्यातरपिण्ड, 
४ राजपिण्ड, ५ कृतिकर्म ( बन्दन ), ६ महात्रत, ७ ज्यैष्ख्य, ८ प्रति- 
क्रमण, ९ मास और १० पयुषण, इन दस कल्पों का उल्लेख है, जो 
श्वेताम्बर-सम्प्रदाय में अति प्रसिद्ध हैं भौर पूजकाल में दिगम्बर-शाखा 
में भी ये ही दस कल्प प्रचलित होंगे । इस गाथा के स्वीकार से ऐसा 
मालम दोता है । परन्तु पिछछे नये दिगम्बर सम्प्रदाय में से उक्त कल्पों 
में से कुछ कल्प छप्त होगये हैं। यों तो इनमें से बहुत से कल्पों को 
व्याख्या टीकाकारों ने यथाथ नहीं की; परन्तु नें और दसवें कल्प की 
तो उन्होंने काया ही पछट दी है । 

विद्वान्‌ पाठकों के भवोकनाथ हम अन्तिम दो कल्पों की वसुनन्दी 
भ्रमणाचाये कृत व्याख्या नीचे उद्क्षत करते हैं। “सासो योगप्रहणात्‌ 
प्राक्मासमात्रसवस्थान कृत्या वषोकाछे योगों प्राह्मस्तथा योग समाप्य 
मासमात्रमवस्थानं कर्तव्य छोकस्थितिशञापनाथमहिंसादिश्रतपरिपाछनार्थ 
थे योगात्पाडमासमात्रावस्थानं पंश्माथ मास्तमात्रावस्थानं भ्रावकछो- 
कादिसंछेशपरिहरणाय, अथवा ऋतो ऋतौ मासमात्र स्थातव्यं मासमात्र 
ये विदरणं कर्तेव्यं इति मास: भ्रमणकल्पोष्थवा बर्षोकाके योगग्रहणं 
भतुषु चहुषु मासेषु नन्‍्दीश्वरकरणं व मासअ्रमणकल्प: । 
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पज्जो--पर्या पर्युपासनं निषयकाया: पंचकल्याणत्थानानां चर सेवन 
'र्य रुच्यते । श्रमणत्य श्रामण्यत्य वा कल्पो--विकल्प: श्रमण-कल्प: । 
( मूलाचार भा० २ प्रृ० १०४-१०५ ) 

टीकाकार मासकल्प के तीन भर्थं छगाते हैं, और वे भी 'अथवा' 
कह कर पूर्ण पूत्र को रद करके । पहले कहते हैं---“चातुमोस्य के पहले 
एक मास जहाँ रहें वहीं वषोचातुर्मास्य करना और चातुमौस्य के बाद 
फिर मास भर यहीं रहना उसका नाम मासकल्प है।' इस अर्थ पर 
निर्भर न रहते हुए वे अथवा” कट्दकर फिर कहते हैं--“एक-एक ऋतु में 
एक-एक मास ठहरना ओर एक-एक मास विहार करना यह मासकल्प 
है |” परन्तु इस अर्थ पर भी उनको पूरा विश्वास नहीं आता और तीसरा 
अथे लगाते हुए कहते हैं---“चार-चार मास में योगग्रहण और नन्‍दी- 
खर करना मासकल्प है ।! 

कितनी अनिश्चित और असंगत व्याख्या है ? क्या कोई फट सकता 
है कि छः मास तक एक स्थान पर रहना 'मासकल्प” कट्दा जा 
सकता है ९ अथवा चार मास में होने वाढो कोई किया 'मासकल्प 
का नाम पा सकती है ९ 

अब 'पञ्नो सवणकप्पो' शब्द की हालछत सुनिये | टीकाकार 'पज्नो! 
शब्द को अछग करके उस्रका संस्कृत “पर्या' बनाते हैं और उसकी 
व्याख्या करते हैं 'परथुपासना'; परन्तु उन्हें यह तो सोचना था कि 
पत्नो का संस्कृत 'पर्य:' बनेगा या 'पर्या'; फिर पयो शब्द की सिद्धि 
में ओर उसका 'परयुपासना' अर्थ करने में किसी कोष या व्याकरण 
का भी आधार है या नहीं ? परन्तु इसकी क्‍या कहें, 'कल्प” का भी 
अथे वे “विकल्प” करते हैं, जिसका कि यहाँ कोई प्रसंग नहीं। इन 
बातों से क्‍या उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर दी है कि इन परि- 
भाषाओं को समझने के लिये उनके पास कोई परम्परागत आज्नाय 
नहीं है ९ 

हम देख आये हैं कि शिवभूति के समय में दी कितने ही गुर- 
आज्नायोंस्रते यह शाखा वंचित हो चुकी थी और शेष जो भाचार-विधार 
ओर आम्नाय अचछित थे उनमें से भी बहुत स्रे यापनीय संघ से अछा 

४३३ 
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होते समय छूट गये। फछतः इ्वेताम्बर-साहित्य से डी हुई कई 
गाथाओं का वे वास्तविक अर्थ नहों पा सके और कल्पनाबल से नये नये 
अथ छगाते हुए प्राचीन स्थविर-परम्परा स्रे बहुत दूर निकछ गये । 
अब हम एक अन्य गाथा का झल्लेख करेंगे जो भगवती आराधना 
में ( पृष्ठ ३१९२ ) दृष्टिगोचर होती है, पर वास्तव में श्वेताम्बरीय शाखा 
के बृहत्कल्पभाष्य की है--- 
“देसामासियसुत्त, आचेढक्क॑ तितं ख़ु ठिदिकप्पे । 
छुत्तोत्य आदिसद्दी, जह तालपलंबसुसस्मि ॥| ११२३ ॥* 
इस गाथा के चतुर्थ चरण में प्रयुक्त, तालप्रढंब सूत्र के नामोछेख 
से यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है कि यह गाथा श्वेतास्वरीय है, 
क्योंकि इसमें ज्ञिस तालप्ररंव सूत्र का उछेख किया गया है बह इवेता- 
म्वरीय 'बृहत्कल्प' का प्रथम सूत्र है और आजतक उपलब्ध होता है । 
इसी भगबती आराधाना में एक 'जहणा' नामक अधिकार है जिसमें 
साधु के मत शरोर को त्यागने की विधि है। यह सारा का सारा 
अधिकार इ्वेताम्बरीय आवश्यकनियुक्त्यन्तगंत 'पारिठाबणियाविधि' की 
मूलगाथाओं और भ्राकृतचूर्णि के आधार पर से कुछ फेरफार के साथ 
संकलित किया गया है, तथापि गुरु सम्प्रदाय न होने के कारण दिगस्व- 
राचाय कट्दीं कहीं नि्युक्तितत गाथाओं का भाव नहों समझ सके | 
पाठकों के मनोबिनोदार्थ हम एक दो गाथाओं की यहाँ चर्चा करेंगे। 
पारिठावणियाधिधिकार विधान करते हैं, “जहाँ साधु का शब 
परठना (छोड़ना) हो वहाँ कुश का संथारा (पथारी) करना चाहिये। कुश 
के अभाव में 'चृ्ण' अथवा 'केसर' से उस स्थान में 'ककार' करना 
ओर उसके नीचे 'तकार' बाँधना।” इस विषय का प्रतिपादन करनेवाली 
गाथायें नीचे मुजब हैं--- 
“कुसमुद्ठी एगाए, अव्बोच्छिण्णाइ तत्थ घाराए। 
संधारं संथरेज़ा, सव्बत्थ समो ४ कायव्यो | ४८ ॥ 
जत्थ य नत्यि तणाईं, चुण्णेहिं तत्थ केसरेडिं वा । 
फायव्वोउत्थ ककारो, हेह तकारं च॒ बंघेजा। ५१३” 
( आवश्य सूत्र ए० ६१५ ) 
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ये ही गाधाएँ कुछ फेरफार के साथ भगवती-भआराधना में नीचे 
मुजब उपलब्ध होती हैं-- 
“तेण कुसमुद्दिधाराए, अव्वोच्छिण्णाए, समणिवादाएं । 
संथारो कादव्बो, सव्वत्थ समो सर्गि तत्थ ॥ १९८० ॥ 

( भ० आ० ६३५ ) 
असदि तणे चुण्णेहिं ब, केसरिच्छारिट्विकादिचुण्णेहिं । 
कादव्बों थ ककारो, उबरे हिद्ठा तकारों से ॥ १९८८ ॥ 

( भगवती-आराधना ६३७ ) 
इनमें पारिठावणिया-विधिकार 'ककार' करना और उसके नीचे 
कार! बाँधना कहते हैं, जिसका तात्पये यह है कि वहाँ पर वासचूर्ण 
अथवा केसर से 'पुतछा” करना चाहिये। मौयकाछ में 'क” और 
'त' का संयोग “7 इस प्रकार पुसछक के रूप में होता था। पुतला 
बनाना ऐसी स्पष्टोक्ति न कर इस प्रकार अन्योक्ति में पुत्ततक-विधान 
किया | इसका कारण यह है कि पुत्ततठक बनाना शिल्पो या होशियार 
मनुष्य का काम है | हर एक साधु इस काम में दहोशियार नहीं होता । 
परन्तु संयुक्त '(! छिखना सभी जानते थे इसडिये 'क' के नीचे “त! 
बाँधने के कथन द्वारा 'पुसछक' नि्मोण का भाव बताने में पन्थकार ने 
बड़ी बुद्धिमानी की है। इस उक्ति का भाव भगवती-आराधनाकार 
की समझ में नहीं आया क्‍योंकि वे विक्रम को पाँचयों छठी सदी के 
प्रन्थकार थे और 'क” और 'त” का संयोग विक्रम की दूसरी सदी के 
पहले ही अपना 'पुसछ॒क' आकार बदछ चुका था। अतएव उन्हंंने 
प्रकरण भौर शब्दों को बदलकर अर्थ में अस्पष्टता उत्पन्न कर दी है । 
उक्त गाथा में तकार-फकार” के संयोग स्रे पुतुछकक का विधान 
प्रतिपादन करने से पारिठावणियाबविधिकार अश्रेताम्बरस्थविर की 
प्राचीनता का भी पता चछ जाता है कि दे विक्रम की दूसरी सदी के 
पहले के आचाये थे । 
भगवती-आराधनाकार की अर्वाचीनता उन्हीं के कथन से सिद्ध 
है। प्रस्तुत प्रन्थ में उन्होंने अनेक स्थक्षों में 'गरुछ' शब्द का प्रयोग किया 
है जो कि विक्रम की पाँचवों धदी के बाद का “गण! का स्थानापन्न 
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शब्द है। इसी भगवती-आराधना में साधु या भायों का झत शरीर 
उठाने के लिये पाछकी ( रथी ) बनाने का विधान किया है जो कि 
वसतिवास दोने के बहुत पीछे की रूढ़ि है। इसके अतिरिक्त अन्य कई 
शब्द और परिभाषाएँ इसमें मिलती हैं जो सब श्वेताम्बरों की हैं। दिग- 
म्व्रीय साहित्य में उनका कहीं भी उलछ्ेख नहीं मिलता । 

दिगम्बर सम्प्रदाय के विद्यमान प्राचीन भ्रन्थों में बड्केराचार्यक्ृत 
'मूछाचार” भी एक है। यद्यपि इस प्रन्थ का रचनाकार निम्चित नहीं 
है तथापि संग्रह प्रन्थ होने के कारण इसका समय निर्णीत करना कठिन 
नहीं है। इस मूछाचार के पंचाचाराधिकार में कुछ २२२ गाथाएँ हैं 
जिनमें ६० गाथाएँ अक्षरश: भगवती-आराधना की हैं. । कुछ श्वेताम्बर 
आगमों की और कुछ ग्रन्थकार की स्वनिर्मित हैं । 

समाचाराधिकार' में कुछ गाथाएँ भगवती-आराधना की, कुछ 
इवेताम्बरीय आवश्यकनियुक्ति की और कुछ स्वनिर्मित हैं । 

'पिण्डविशुद्धायधिकार' में मौछिक गाथाएँ शवेताम्बरीय पिए्ड- 
नियुक्ति की ही हैं। हाँ, कहीं-कहीं उनकी व्याख्या अपने सम्प्रदायानुसार 
अबश्य बदल दी गई है । 

'परयौप्त्यधिकार' में कहीं-कहीं आवश्यकनियुक्ति की गाथाएँ दृष्टि- 
गोचर दोती हैं । दोनों 'प्रत्यास्यानध्ष॑स्तारस्तवाधिकारों' में इवेताम्बरीय 
'पहन्नों' की अनेक गाथाएँ ज्यों की त्यों संग्रह की गई हैं । 

समयसाराधिकार” में आवश्यकनियुक्ति ओर दशवैकालिकस्‌त्र 
की गाथाएँ उपलब्ध होती हैं । 

मूठाचार का षड़ावश्यकाधिकार इवेताम्बरीय आवश्यकनियुक्ति 
का दी संक्षिप्त संप्रह हे । इसमें कुछ १९३ गाथाएँ हैं जिनमें से ७७ 
गाथाएँ जावश्यकनियुक्ति की है. और ८ णावश्यकभाष्य की | इनमें 
१५-२० गाथाएँ कुछ विकृृत कर दी गई हैं और जहाँ साम्प्रदायिक 
मतभेद था वहाँ गाथा को अपनी मान्यता के अनुकूछ बना दिया है। 
शेष गाथाएँ आवश्यकनियुक्ति और भाष्य का संक्षिप्त सार छेकर स्वतंत्र 
निर्माण की गई हैं। परन्तु सामान्यरूप से इन सब पर शौरसेनी का असर 
डाछने के छिये “त' के स्थान पर 'द' अवश्य बना विया गया है। मृूरा- 
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घार की रचना हुई उसके बहुत पहले ही जेन भागम ढिखे जा चुके 
थे इसलिए ग्रन्थकार को कतिपय श्वेताम्थर आगम तो मिछ गये पर 
परम्परागत अर्थाम्नाय नहीं मिछा। इस कारण कई प्रकरण और 
परिभाषाएँ कल्पनाबढ से समझने की चेष्टा करनी पढ़ी जिसमें कई 
जगह वे सफछ नहीों हुए । उदाहरण के तोर पर सामाचारी” प्रकरण 
को ही लीजिये । 
प्राचीन शब्द 'सामाचारी' का वास्तविक अर्थ न समझने के कारण 
उसके स्थान पर वट्टकेर ने 'सामाचार” शब्द गढ़्ा और उसके प्रति- 
पादन के लिए कुछ फेरफार के साथ निम्नलिखित आवश्यकनियुक्ति की 
गाथायें लिख दीं--- 
“इच्छामिच्छाकारों, तघाकारो य आसिआ णिसिही । 
आपुच्छा पडिपुच्छा, छंदंण सनिमंतणा य उवसंपा ॥१२५॥। 
इट्ट इच्छाकारो, मिच्छाकारो तहदेव अबराहे। 
पडिसुणणक्षि तह॒त्ति य, णिग्गमणे आसिआ भणिआ ॥१२६॥ 
पविसंते य णिसीही, आपुच्छणिया सकज्ज आरम्भे । 
साधम्मिणा य गुरुणा, पुव्वणिसिद्धंसि पडिपुच्छा ॥१२७॥ 
छंदण गहिदे दृव्वे अगहिद्दव्वे णिमंतणा भ्रणिया। 
तुदक्षमहंति गुरुकुछे, आदणिसग्गों दु उचसंपा ॥१२८॥ 
इसमें १२०५ वीं गाथा आवश्यकनियुक्ति की ६६६ वीं गाथा और 
६६७ वीं गाथा के प्रथमचरण का संक्षेप है और बाद की १२६-१२७- 
१२८ इन तीन विवरण गाथाओं में कुछ में तो आवश्यकनियुक्ति का 
अनुसरण दे ओर कुछ में स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता आने का कारण कुछ 
तो सांप्रदायिकता और कुछ आम्नायानभिन्ञता हुई है । 
सामाचारी के पहले भेद 'इर्छाकार! का पारिभाषिक अथ यह है 
कि स्राधु अपना कुछ भी कार्य अन्य साधु को कहें तो 'इच्छाकारेण 
( इच्छा से अथोत तुम्दारी इच्छा हो तो ) अमुक कार्य करो” इस प्रकार 
शब्द अयोग करे; पर आदेश के रूप में किसखोको हुक्स न करे। 
भाचाय वद़केर या तो इस भाव को समझ ही नहीं पाये और अगर 
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समझे हैं तो जान बुझकर उन्होंने इसका अर्थ बदल विया है। क्योंकि 
नप्त, करपान्न और निष्प्रतिकम साधु के छिये ऐसा कोई कार्य ही नहीं 
होता जो अन्य साधु से करवाया जाय। इस विचार से उन्होंने 
: इच्छाकार' का अर्थ किया 'इट्टे इच्छाकारो' अरथोत्‌ इष्ट का कार्य करने 
की इच्छा करना, परन्तु यह नहीं सोचा कि--इच्छा करना' यह 
सामाचारी या सामाचार केसे हो सकेगा ९ 

शुभ कार्य करने की इच्छा करना यह जीवमात्न का कतेव्य है। ऐसे 
स्वंसाधारण मानसिक विचारमात्र को 'साधु सामाचार' कहना कुछ 
भी अर्थ नहीं रखता । इसी प्रकार “आवसिया' शब्द को बिगाड़ कर 
आसिआ! बना दिया है जिसके अर्थ की कुछ भी संगति नहीं होती । 
'छंदूण” भौर 'निमन्तणा' का अर्थ मूछगाथा में बिलकुछ भसपष्ट है । 
छंदण गहिदे दव्वे अगद्िददव्वे णिमंतणा” ये मूल गाथा के शब्द हैं । 
जिनका शब्दार्थ प्रहण किये हुए द्रव्य में छंदना और अगृद्दीत द्रव्य में 
निमंत्रणा' होता है; परन्तु इन शब्दों से कुछ भी विशिष्ट अर्थ नहीं निक- 
छता । हाँ, इस विषय का आगे जाकर कुछ स्पष्टीकरण अवश्य किया हैं 
पर वहाँ भी अर्थ संगति नहीं होती। सामान्य रीति से दोनों परिभाषाओं 
का अर्थ बिगाड़ दिया है, पर निमन्त्रणा' क्री तो और भी मिट्टी पढीद 
कर दी है। इस पद की निम्नोदूधृत विवरण गाथा देखिये--- 

“गुरु साहम्मियद॒ग्वं, पुत्थयमण्णं व गेण्हिदुं इच्छे । 

तेसि बिणयेण पुणो, णिमंतणा होई कायव्वा ॥१३८॥ (पृष्ठ १२२) 

अथौत्‌ “गुरु और साधमिक-सम्बन्धी पुस्तक अथवा अन्य कोई 
पदार्थ प्रहण करना चाद्टे तो उनको विनयपृर्थक निमन्त्रण करना 
चाहिये ।” देखिये, केसी अथसंगति बिगढ़ गई है ९ “निमंत्रणा' कुछ 
भी पदार्थ देने के ढिये पहले की जानेवाड़ी प्राथेना का नाम है न कि 
ध्याचना' का। दीकाकार ने निमनन्‍्त्रणा का अर्थ 'याचना' करके भथ 
स्ंगति करने की चेष्टा की है पर निमन्त्रणा शब्द का ऐसा मर्थ करना 
कुछ भी प्रामाणिकता नहीं रखता । द 

भाहार-पानी आदि भ्रमणोषयोगी पदार्थ छाकर इसमें से इच्छा 
हो सो डीजिये, इस्त प्रकार अन्य साधु की प्राथना करना उसको छंदना 
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कद्दते हैं और आह्यार-पानी आदि लेने जाते समय आपके डिये में 
छाऊँगा' इस प्रकार अन्य साधु को न्योता देना उसका नाम है 
“निमन्त्रणा! । परन्तु दिगम्बराचाये इन परिभाषाओं का भाव नहीं समझ 
सके और कल्पनावछ से जो कुछ अथ सूझा बही छिख दिया । 

श्वेताम्बर आगर्मों में ओघसामाचारी, दशविधसामाचारी और 
पद्विभागसामाचारी, ऐसे सामाचारी के तीन भेद कहे हैं। ओघनि- 
युक्ति में जिस सामाचारी का निरूपण है वह ओघसामाचारी, इच्छा- 
मिच्छा आदि दृशविधसामाचारी ( इसको “चक्रवारू सामाचारी भी 
कहते हैं ) और कल्पव्यवद्दारादि छेद सूतन्नोक्त आचार को पदविभाग- 
सामाचारी कहते हैं । 

यद्यपि बटकेर के पास आवश्यकनियुक्ति विद्यमान थी और उसमें 
“त्रिविध सामाचारी' का उल्लेख भी था, तथापि वहाँ दशविधसामाचारी 
के अतिरिक्त अन्य सामाचारियों का कुछ भी वर्णन नहीं था। इस कारण 
देशविध सामाचारी के नाम निर्देश के बाद आये हुए निर्युक्तिकार के 
“एएसिं तु पयाणं पत्तेयपरूवर्ण बोच्छं”” ( इन इत्येक पदों का निरूपण 
करूँगा ) इस '्रत्येक पद” शब्द प्रयोग से उन्होंने इन्हीं दस पदों के 
विवरणं को 'पदविभाग सामाचारी' मानलिया; परन्तु फिर भी सामा- 
चारी के तीन भेद परे नहीं हुए तब त्रिविध सामाचारी के स्थाम पर 
दो हो प्रकार का सामाचार मानकर रह गये । 

इस प्रकार प्रकरणों की भ्पूर्णता, परिभाषाओं की अनभिज्नता और 
अथे की असंगतिथों का विचार करने से यह बात छगभग निश्चित हो 
जाती है कि दिगम्बर आधाय ने दशविधसामाचारी की मौलिक बातें 
श्वेताम्बर-शाखा की आवश्यकनियुक्ति में से छो हैं और उसकी व्याख्या 
करते समय अर्थ बदढने की चेष्टा की है जिसमें वे सफल नहों हुए। 

ऊपर के संक्षिप्त विवरण से ज्ञाव दो जायगा कि भूछाचार की 
रचना दशवेकलिक, महापश्रक्खाणादि पशन्नय, आवश्यकनियुक्ति और 
आवश्यकभाध्यादि अनेक श्रेताम्बर-सम्प्रदाय के आगम भौर भगवती 
आरघनादि कतिपय दिगम्वर सम्प्रदाय के प्रन्थों के भाधार पर विक्रम 
की सातवों सदी के आसपास में हुई है। 
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ऊपर हमने दिगम्वर सम्प्रदाय के जिन दो प्रालीन प्रन्थों को जो 
मीमांसा की है उससे तीन बातें स्पष्ट होती हैं-- 

(१ ) विक्रम की पाँचवीं सदी तक द्गिम्बर सम्प्रदाय भी बहुधा 
खेताम्बर आगमों को द्वी मानता था। 


(२) प्रारम्भ में दिगम्बर-प्रन्थकार अपनी रचना में मुख्य आधार 
शेताम्बर जैनागर्मों का ही छेते थे । 


(३ ) परम्परागत कतिपय आगमिक परिभाषाओं का पता न 
छगने के कारण कहीं-कहीं दिगम्बर प्रन्थकार अपनी कल्पना से काम 
छेते थे । जिसके फलस्वरूप वे कई बातों में श्वेताम्बर सम्प्रदाय से अलग 
हो गये । 


यहाँ प्रश्न हो सकता है कि 'दिगम्बराचार्य श्वेताम्बर परम्परागत 
आगमों का आश्रय लेते थे' यद्द कहने के बदले यद्दी क्यों न कद्दा जाय 
कि दिगम्बर प्रन्थों में जो श्वेताम्बर प्रन्थोक्त गाथाएँ दृष्टिगोचर होती 
हैं, वे वास्तव में ऐसे आगमों की होंगी जो श्वेताम्बर और दिगम्वरों के 
प्रथक होने के पहले के होंगे और दोनों सम्प्रदायों में परम्परा से चले 
आये होंगे । 

ठीक है, यह कथन दशबैकालिक और आवश्यकनियुक्ति के 
सम्बन्ध में किसी तरह मान डिया ज्ञा सकता है; पर छेद, भाष्यों और 
आवश्यकभाष्य की गाथाओं के विषय में क्या समाधान किया जायगा ? 
क्योंकि भाष्य साम्प्रदायिक प्रथक्त्व के बहुत पीछे के हैं। जिनका शिवाये 
और वट्टकेर ने उपयोग किया है । वस्तुतः वक्त ग्रन्थों के निमौण-समय 
में दिगम्बरसंप्रदाय के पास्े परम्परागत दशवैकाढिक और नियुक्ति 
आदि प्रन्थों का भी अस्तित्व रहना सम्भव नहीं है। क्‍योंकि दिगम्बरीय 
सम्प्रदाय में इन प्रन्थकारों के बहुत पहले ही अंग भौर प्रकी्णकों का 
विच्छेद हो चुका था । 

शिवाय पूर्वाचायोँ को रचनाओं का उपजीवन करके भगवती- 
आराधना की रचना करने की बात कहते हैं और वट्केर भी सामायिक- 
नियुक्ति को आचाये-परम्परागत बताते हैं। फिर भी इससे यह मान छेना 


जिनकत्प और स्थविरकल्प ३४५ 


कुछ भी प्रमाण नहीं रखता कि ये प्रन्थ दिरिम्बरीय होंगे। क्योंकि 
दिगम्बरों में न तो शिवाये के पहले का कोई आराधना ग्रन्थ ही है और 
न वट्केर के पहले की षडावश्यकनियुक्ति दी। इसके विपरीत इलेता- 
म्पर-परम्परा में महापच्क्थाण” आदि अनेक अति प्राथीन आराधना- 
विषयक पहन्नय' प्रनथ और द्शवैकालिक आवश्यकनियुक्ति आदि 
प्राचीन आगम आज भी मौजूद हैं। इससे यह मानना ही युक्तिप्त॑गत 
है कि दिगम्बर भप्रन्थकार जिनको उपयोग करना स्वीकार करते हैं 
वे अन्य श्वेतास्थर परम्परा के थे । 


जिस प्रकार श्वेताम्बर परम्परा में मथुरा और वरढूभी में आगम 
पुस्तकारूढ होने सम्बन्धी ब्रत्तान्त उपछब्ध होता है। उसी प्रकार दिगम्बरों 
में भी पुण्ड्व्धन नगर में पुस्तक छिखने सम्बन्धी एक 
कथा है जो श्रुतावतार कथा के नाम से प्रसिद्ध 
है | यद्यपि यह कथा अधिक प्राचीन नहों है तथापि 
इसमें आंशिक सत्यता अवश्य होनी चाहिये। चीनी परिव्राजक हुएन- 
त्सांग जब पुण्ड्रवर्धन में गया था तो उसने वहाँ पर नप्न साधु सबसे 
अधिक देखे थे । इससे भी अनुमान होता है कि एस समय अथवा तो 
उसके कुछ पहले वहाँ दिगम्बर-संध का सम्मेलन हुआ होगा। यद्यपि 
कोई-कोई दिगम्बर विद्वान उक्त सम्मेछन को कुन्दकुन्दाचाये के पहले हुआ 
बताते हैं; परन्तु दिगम्बरीय पद्टावलियों की गणनाजुसार यह प्रसंग कुन्द- 
कुन्द के बहुत पीछे बना था। पद्टावलियों में कुन्दकुन्द से छोद्ाचाये 
पयन्त के सात आधायों का पट्रकालछ निम्नलिखित क्रम से मिलता है--- 


दिगम्धर प्रन्धों के 
लिखने की कथा- 
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पहाबक्कीकार उक्त बर्षों को वीरनिर्याण सम्बन्धी समझते हें; परन्तु 
वास्तव में ये बर्ष विक्रीय होने चाहिये, क्‍योंकि दिगम्बरपरम्परा में 
विक्रम की बारहवीं सदी तक बहुधा शक ओर विक्रम संबत्‌ छिखने का 
ही प्रचार था। प्राचीन विगम्बराचार्यों ने कहीं भी प्राचीन धटनाओं का 
इल्छेख वीर संवत्‌ के साथ किया हो यह हमारे देखने में नहीं आया 
दो फिर यह केसे सान लिया जाय कि उक्त आचारयों का समय लिखने में 
उन्होंने वीर संबत्‌ का. उपयोग किया होगा? जान पढ़ता है, कि 
सामान्यरूप में छिखे हुए विक्रम वर्षों को पिछले पद्टावढी लेखकों ने 
निवोणाब्द मान कर धोखा खाया है और इस अमपूर्ण मान्यता को 
यथाथे मान कर पिछले इतिहास-विचारक भी वास्तविक इतिहास 
को बिगाड़ बैठे हैं । 

यदि हम पट्टावलियों में छिखे हुए पट़क्रम को ठीक न मान कर 
श्रताबतार में दिये हुए श्रतधर-क्रम को ठीक मान छें तो भी कुन्दकुन्द 
बहुत पीछे के आचाये सिद्ध होंगे | क्‍योंकि श्रतावतार के लेखानुसार 
आरातीय मुनिर्यों के बाद अहंद्रछि आचाये हुए थे। आरातीय मुनि 
बीर निवोण से ६८३ ( विक्रम संबत्‌ २१३ ) तक विद्यमान थे । इसके 
बाद ऋमश: भहेंद्रल्लि, माघनन्दी, घरसेन, पुष्पदन्त, भूतवढ्वि नामक 
आचार्य हुए। पुष्पदन्त और भूतब्लि ने षट्खण्डागम सूत्र की रचना 
की । उधर गुणधर मुनि मे नागहस्ती और आंयमंक्षु को कषायपाशुत 
का संक्षेप पढ़ाया । उनसे यतिवृषभ ने और यतिवृषभ से उच्चरणाचार्ये 
ने रषायप्राशत सीखा और गुरु-परंपरा से दोनों प्रकार का सिद्धान्त 
पंद्ानन्दि ( कुन्दकुन्द ) तक पहुँचा । श्रतावतार के उपयुक्त कथन से 
भी यही प्रिद्ध होता है कि अंग श्ञान की प्रवृत्ति जो बीर सं० ६८३ 
( विक्रम सं० २१३६ ) तक चली थी उसके बाद अनेफ आचभायों के 
पीछे छुम्दकुन्द हुए ये । 

हसारे इस विवेचन से विचारकगण समझ सकेंगे कि कुन्दकुन्दा 
चाय विक्रम की छठी सदी के प्रथम चरण में स्वगंवासी हुए थे भर 
उनके बाद विक्रम की सातवीं सदी के मध्य भाग में दिगम्वर धन्य 
पुस्तकों पर छिख कर ज्यवस्थित किये गये थे । 
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जिनकल्य और स्थविरकरल्प ३४७ 


इन सब बातों के विचार के उपरान्त यह कद्दने में हमें कुछ भो 
संकोच नहों होता कि दिगम्बर सम्प्रदाय के जो-जो आधार-विभार 
विषयक मौलिक भ्रन्थ हैं. वे श्रोताम्बर आगंसों के आधार पर बसे हैं 
ओर दिगम्बरों के दाशनिक सहित्य की जड़ भी श्वेताम्बराचायं वाचक 
उमास्वाति कृत सभाष्य तत्वार्थंसूत्र दी है यह कहने की शायद ही 
आवश्यकता होगी । 











१. दिगम्बर-संप्रदाय की श्रुतावतार कथाओं में कमेप्रकृतिप्रामत और कषाय- 
प्रात ग्रन्थों के निर्माण का जो दृत्तान्त दिया है। उससे भी इमें तो यद्दी प्रतीत 
होता है कि इन ग्रन्थों के क्रमशः श्ञाता घरसेन और ग्रुणधरमुनि प्राचीन स्थविर 
( श्वेताम्बर ) परम्परा के स्थबिर होने चाहिये, क्योंकि धरसेन का निवास गिरनार 
के पास बताया है. जहाँ कि उस समय अ्वेताम्बर परम्परा के आचाये दी विचरते 
थे। शुणधरमुनि से नागहस्ती और आयेमंछु के कषायप्रामत सीखने सम्बन्धी 
वृत्तान्त भी विचारणीय हैं, क्योंकि ्ेताम्बर-परम्परा में ही भागहस्ती और आये- 
मंगु नामकदोनों आचायों का पता मिलता है, दिगम्धर परम्परा में नहीं। और खास 
ध्यान देने योग्य बात तो यद्द है कि दिगम्बर-संप्रदाय जिन धरसेन और ग्रुणघर 
भुनि से अपने आगमों की उत्पत्ति हुईं बताता है, उनके विषय में बह कुछ भी 
जानकारी नहीं रखता । श्रतावतार में इन्द्रनन्दी कहते हैं---'घरसेन और भरुणघधर 
गुरु के बंश का पूर्वापर क्रम हम नहीं जानते, क्‍योंकि उनका क्रम कद्दनेबाला 
कोई आगम या मुनि नहीं है ।” क्‍या आश्रये है कि ये दोनों श्रतघर शव्रेताम्बर 
परम्पराके हों और इसी कारण से दिगम्बर-पम्परा की इनके विषय में अधिक 
जानकारी न मिली हो । 7 

एक बात और है । दिगम्बरों की मान्यतानुसार उनके धार्मिक भंथों का आधार 
धरसेनाचार्य का “कर्मप्रकृतिग्रामत! और गरुणधरमुनि का 'कषायश्राशत” दै। 
इन्हीं दो श्न्धों की टीकछा चूर्णियों से उनका धार्मिक साहित्य पत्रपा है। परस्तुं 
देखना यद्द है कि 'कमेप्रकृतिप्रास्त! एक छोठा सा कर्मविषयक निबंध था | जिसे 
पुष्पदन्त और भूतबलि ने कुछ दिनों में ही घरसेन से पढ़ लिया था और कपषाय- 
प्राम्त भी एक सौ तिरासी गायात्मक मुझ और तिरेपन गाथा प्रमाण उस पर विव- 
रण था, से इन दो छोटे से प्राचीन निबन्धों से दिगम्बरों का धार्मिक स्राहित्य 
इतना विस्तृत कैसे हुआ ! और सिर्फ 'कर्म”' और 'कपषाय' के प्रतिपादक इन दो 
भ्रम्थों के आधार पर सबे विषयक धार्मिक साहित्य कैसे रचा गया ? हम समझले 
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१४८ भगवान्‌ महांदौर 


इवेतास्थर और दि्गिम्बर जैन परम्पराभों के विषय में जितना 
चाहे लिखा जा सकता है | क्योंकि ये दोनों ही परस्पराएँ अब तक 
हृढ्मूछ हैं. और अपनी क्तियों से संसार को प्रभावित कर 
रही हैं। तथापि प्रन्थ के एक परिच्छेद में इससे अधिक 
छिखना ८चित नहीं जेंचता । 

यों तो इस विषय में अनेक प्राचीन ओर आधुनिक विद्वान्‌ लिख 
चुके हैं तथापि आज तक उन छेखों से इन परम्पराओं की वास्तविकता 
प्रकट नहीं हुई थी। हमने यहाँ जो इतना बिस्तार किया है खास इसी 
त्रुटि को दूर करने के लिये । 

दिगम्थर विद्वान कहा करते हैं कि 'स्थविरकलप” नामक कल्प 
पिछले समय में इवेताम्बरों द्वारा गढ़ा गया है; परन्तु इस लेख से वे 
जान सकेंगे कि स्थविरकल्प' की मान्यता प्राचीन दिगम्बराचार्यों में 
भी थी। जिनकल्पधारक साधु प्रथम संहननवाछा और विशिष्ट श्रुत- 
धर द्वोना चाहिए, ऐसी केवल इ्वेताम्बरों की ही मान्यता न थी, बल्कि 
दिगम्बराचार्य भी यही मानते थे कि ज्िनकल्पिक प्रथम संहननधारी 
और एकादशाह्ञ श्रतघारी होना चाहिये। इन मान्यताओं के ऊपर से 
यह निमश्।ित हो ज्ञाता है कि भगवान महावोर के निवोण के बाद थोड़े 
ही समय में प्रथम संदनन के साथ 'जिनकल्प' का विच्छेद दो गया 
था, जेसा कि श्वेताम्बर परस्परावाऊठे मानते दैँ। उस समय के बाद 
जितने भी दिगम्बर-इवेताम्बर साधु हुए सब स्थविरकल्पिक थे । 

जिनकल्पिक और स्थविरकल्पिकों फे आधारमार्ग का जेसा 
प्रथकूकरण श्वेताम्बराचायों ने किया है वैसा दिगम्बराचार्यों ने नहीं 
किया और एकान्त नप्नता एकान्त निष्प्तिकमंतादि कितने दी जिन* 
कल्पिकों के उप्र आचारों को वे स्थविरकल्पिर्कों के छिये भी ऐकान्तिक 
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हैं कि हमारे समानधर्मियों ने अपने धार्मिक ग्रंथों के निर्माण में '्वेताम्बर-परम्परा 
के संगहीत और लिखित स्राद्दित्य का खुल कर उपयोग किया है और इसी परम्परा 
के धार्मिक सूत्र प्रकरणों के आधार पर टौका, चूर्णियाँ और विविध विषय के 
प्रन्य बनाकर अपना साहित्य भण्डार भरा है । 





जिनकल्प और स्थविरकल्प ३४९. 


मान बैठे । परिणासस्वरूप दोनों परम्पराओं के मिलने का रास्ता हो 
बंद हो गया और दोनों परम्परावाल़ों में एक दूसरे को निहब और 
मिथ्याटृष्टि कहने तक की नोबत पहुँच गयी । 


ध्वेताम्बर-सम्प्रदाय का खंडन करनेवाले यदि यह जान छेते कि 
उन्तके पूर्वाचार्य भी ख्रीमुक्ति, केवलिभुक्ति और साधुओं के लिये 
अपबाद मार्ग से वस्रपात्र का स्वीकार करते थे तो हम समझते हैं 
कि वे इ्वेताम्बरों के साथ इतना विरोध कभी नहीं करते । 


भद्रबाहु के दक्षिण में जाने के बाद श्वेताम्वरभत की उत्पत्ति होने 
सम्बन्धी दिगम्बरीय मान्यता कितनी निमूंठ है, यह बात इस लेख से 
स्पष्ट हो गई है। सच तो यह है कि भद्गबाहु के दृक्षिण में जाने संबन्धी 


घटना विक्रम की पाँचवीं सदी के अन्त में देवद्धिंगणि क्षमाश्रमण के 


समय में घटी थी | उस समय में उत्तर भारतवर्ष में दुर्भिक्ष भी पड़ा 
था और उसके बाद सुभिक्ष द्वोने पर वलढभी में श्वेताम्बर संघ का एक 
बड़ा भारी सम्मेलन भी हुआ था। जिसमें माथुरी और वालभी वाच- 
नाओं का एकीकरण और पुस्तक-लेखन-संबन्धी चिरस्मरणीय कार्य 
सम्पन्न हुए थे । इसो अवोचीन घटना को श्रुतकेवली भद्रबाहु के साथ 
जोड़कर द्गिम्बर लेखकों ने अपने सम्प्रदाय को श्राचीन ठद॒राने की 
चेष्टा की है; परन्तु यदि वे यह जान छेते कि विगम्बरों के ही छेखों से 
यह घटना द्वितीय भद्गबाहु संबन्धी सिद्ध होती हे तो हम समझते 
हैं कि श्वेताम्बरों की अर्वाचीनता सिद्ध करने के ढिये वे कभी 
चेष्टा नहीं करते । 


बतमान जैन आगरमों को कल्पित और अवाचीन कहनेवाजे दिगम्ब॑र 
जैन विद्वान्‌ यदि यह जान छेते कि उनके धार्मिक ग्रन्थ भी, जिन्हें ये 
प्रामाणिक और भाप्तप्रणीत समझते हैं, उन्हों आगमों के आधार.पर 
बने हैं जिन्हें वे नूतन और इवेताम्बराचार्य प्रणीत कहते हैं, तो शायद 
जेन आगमों का वे इतना निराद्र कभी नहीं करते । इसी प्रकार श्वेता- 
नम्बर छेखक भी यदि यह समझ छेते कि उनकी परम्परा के पृथषेकाछीन 
सुन्ि भी नम्तता और अधनभता का आदर करते थे और अम्ुुक देश- 


३७० भगवान्‌ मेहांचौर 


काझ में वे स्व लप्त और अधेनपन्त रहते ये को हम समझते हैं कि 
नप्नता के नाते!दिगम्वर जेनों को कोसने का समय नहीं आता । 

हमें आशा है कि दोनों सम्प्रदाथों के विवेचक विद्वान मोर 
सत्यान्वेषी पाठक इस छेख को जशिक्षास्राबुद्धि से पढ़ेंगे ओर बस्तु-स्थिति 
को समझते का यत्न करेंगे । 


डे 
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अंग---अंग देश मगध के पूब में था। आजकल के भागलपुर और 
मुंगेर के समीप का भ्रदेश पूर्वकाछ में अंग जनपद कहढाता था। 
इसकी राजधानी चम्पा नगरी थी। आजकलछ भागलपुर से पश्चिम में 
चार मील पर चम्पानालछा स्थान है; वही पूर्वकालीन चम्पा है। 

चम्पा के ईशान दिश्याभाग में पृर्णभद्र चेत्य था, जहाँ पर भगवान्‌ 
महावीर का समवसरण हुआ करता था और शताधिक राजकुमारों, 
राजवंशी महिलाओं तथा सेठ-साहकारों की प्रश्नज्यायें हुई थीं । 

अंग मंदिर चेत्य--चम्पा के निकटवर्ती एक उद्यान का नाम । 

अच्छ-- जेन सूत्रोक्त मगध के आसपास के सोछह देशों में से 
एक का नाम “अच्छा” था। आचाय श्रीहेमचन्द्र के अभिप्रायानुसार 
अच्छा? बरुणा देश की राजधानी थी । आधुनिक पुरातस्ववेत्ता 
गंगा यमुना के बीच में कोशाम्बी के वायव्य और कानपुर के नेऋत 
में 'अत्य” देश बताते हैं, जो 'अच्छ' का संस्कृतरूप है। किसीके मत 
से बुलंदशहर के आस-पास का प्रदेश पूवकाल में अच्छ' कहछाता था | 

अनायदेश---भगवान्‌ महावीर के अनाय देश में विहार करने 
और नौ बार वर्षा-चातु्मोौस्यथ अनायभूमि में अनियतरूप से व्यतीत 
करने का वर्णन आता है। वह अनायंभूमि पश्चिम-बंगाढ की राठभूमि 
ओर बीरभोम आदि संथाल प्रदेश समझना चाहिये । 

शझपापा-- पावा का पहले “अपापा' नाम था, परन्तु मद्दावीर का 
वहाँ देहान्त हुआ, इस कारण वह पापा” कहछाई। विशेष के लिये 
'पावा' शब्द देखिये । 

झबाध ( अबाहा )-भगवतीसूत्रोक्त सोरूद देशों में से एक का 
नाम अबाघ था| यह देश भारत के मध्यदेशों में था । 

अंबसाल चैत्य ( आम्रसातल चेत्य )--आमलछकल्पा के निकट- 
बर्ती उद्यान का नाम | इस उद्यान में भगवान्‌ महावीर का समबरण 


हुआ था। 
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अमोषदशन--पुरिमताछ नगर के समीपवर्ती एक उद्यान का नाम | 

अयोध्या--फेजाबाद से छः मीछ पूर्वोत्तर में प्राचीन अयोध्या 
थी। महावीर के समय में अयोध्या का स्थानापन्न साकेत नगर था। 

झवन्ति--बत्स देश के दक्षिण में अबन्ति का राज्य था । इसकी 
राजधानी उजल्नयिनी थी । महावीर के समय में उज्यिनी में चण्ड- 
प्रयोत का राज्य धा। चण्डप्रथोत की पदुरानी. शिवादेवी भोर अंगार- 
ब॒ती प्रमुख अन्य रानियाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर के धर्मशासन को 
माननेबाली थीं। चण्डप्रयोत भी महावीर का प्रशंसक था । 


अस्थिकग्राप ( अट्ठियग्राम )--यहाँ पर शूछ॒पाणि यक्ष के चेत्य 
में भगवान्‌ ने वर्षाचातुर्मास्य किया और उपसगेकारी यक्ष को शान्त 
किया था । 

अस्थिकग्माम विदेह जनपद में अवस्थित था । इसके समीप वेगवती 
नदी बहती थी। भगवान्‌ मोराक संनिवेश स्रे यहाँ आये थे, और 
यहाँ से फिर मोराक होकर आप वाचाछा की तरफ पधारे थे । 

अहिच्छत्रा--भद्िच्छत्रा बरेली जिला में बरेली से बीस मीढ 
पश्चिम की ओर है। आजकढछ के रामनगर के समीप पूर्वकाल में 
अदिच्छत्रा थी । एक समय यह नगरी उत्तरपाश्चाल को राजधानी थी। 
जैनसूत्रों के ठेखानुसार अहिच्छत्रा कुर-जांगछ की राजधानी थी । 


आमलकल्पा ( आमलकप्पा )--बौद्धमन्थोक्त बुल्लिय राज्य की 
राजघानी “अछकप्प' ही आमछकल्पा समझनी चाहिये । यह स्थान 
पश्चिमविदेह में श्वेताम्त्री के समीप था । आमलकल्पा के बाहर अंबसाल 
चैत्य में महावीर का समवसरण हुआ था, जहाँ मद्दावीर ने सूयोभदेव 
के पूवभव का निरूपण किया था । 

आये भूमि---जैनसूज़ों में भारतबष में अंग, बंग, कलिंग, मगध, 
काशी, कोशछ, विदेह, वत्स, मत्त्य आदि सादे पश्चोस् देश आये 
माने गये हैं और शेष अनाये । आवश्यकचूणि में आये-अनाये 
भूमि के विषय में छिखा दे कि जो-जो युगढिक मनुष्य कुछकरों की 
आज्ञा में रहे, वे आये कहलाये और जिन्होंने उनकी म्योदा का उल्लंघन 
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किया वे अनाये। जैनसूत्रों में पूर्व में ताम्नद्िप्ती, उत्तर में श्रावस्ती, 
दक्षिण में कौशाम्बी और पश्चिम में सिन्धु तक आये-भूमि मानी गई 
है । परन्तु भगवान्‌ महावीर के समय में उक्त मयोदा ठीक थी या नहीं, 
यह कहना कठिन दैं। महावीर उक्त आये-देशों में तो बिचरे ही थे 
परन्तु हमारे मत से आप का विद्वार दक्षिण को तरफ विन्ध्याचछ की 
घाटियों तक भी हुआ था । 

आलभमभिका ( आलभिया )--इस नगरी के बाहर शंखबन उद्यान 
था । आलभिया के तात्काछीन राजा का नाम जितशत्रु था। महावीर के 
प्रसिद्ध दस श्रमणोपासकों में से पाँचवाँ उपासक गाथापति चुलशतक 
इसी नगरी का रहने वाछा था। भगवान्‌ के ऋषिभद्र प्रमुख दूसरे 
भी अनेक प्रसिद्ध उपासक यहाँ रहते थे, जिनकी भगवान महावीर ने 
प्रशंसा की थी । यहीं पर भगवान्‌ महावीर ने पोग्गछ परिप्राजक को 
निर्मन्थ प्रवचन का उपदेश देकर अपना श्रमणशिष्य बनाया था । 

कतिपय विद्वान्‌ आधुनिक 'एरवा” को, जो इटावा से बीस मीछ 
उत्तर-पूतं की तरफ अवस्थित एक प्राचीन नगर है, “आछभिया” कहते 
हैं; परन्तु जैनसूत्रों के छेखानुसार हमें यह मानने को बाध्य होना 
पड़ता है कि आलहूमिया आज़कछ का एरवा नहीं किन्तु काशी- 
राष्ट्रानतगंत एक प्रसिद्ध नगरी थी । यह राजगृह से बनारस जाते 
हुए मार्ग पर अवस्थित थी । महावीर जब-जब राजग्ृह से बनारस और 
बनारस से राजयृह को विद्वार करते, बीच में आलमभिया में भ्रवश्य 
ठहरा करते थे । 

आंमिका (आल्मिया )--आह्ंभिया और आलमभिया संभवत: 
एक ही स्थान के दो नाम हैं । आवश्यक में महावीर के विहारवर्णन 
में आलंभिका का उल्लेख है। भगवान्‌ ने छप्मत्थावस्था का सातवाँ 
पषोचातुर्मोस्य यद्दाँ किया था और संगमक के उपसगग समाप्त होने के 
बाद यहाँ पर हरिविद्यस्कुमारेन्द्र ने-भगवान्‌ को सुखशाता पूछी थी । 

झावत्ताग्रम ( आवर्ताग्राम )--यहाँ पर भगवान्‌ महाबीर ने 
तपसर्बी-अवस्था में बलदेव के मंदिर में कायोत्सय किया था और प्राम 
के लोगों के सताने पर बलदेव को मूर्ति ने आपकी सहायता की थी | 
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यह प्राम कहाँ था, यह बताना कठिन है। भगवान भ्रावस्ती से 
हलिदुदुग, नंगछा होकर यहाँ आये थे और यहाँ से चोराक, कलंबुका 
होते हुए राढ देश में गये थे; इससे अनुमान होता है कि शायद यह 
कोशछ जनपद का हो कोई ग्राम होगा, जो पू्ष तरफ जाते सागे में 
पड़ता था । 


उज्जयिनी--माछ॒व अथात्‌ अबन्तिजनपद की राजधानी उज्जयिनी 
एक प्राचीन नगरी है। महावीर के समय में यहाँ प्रद्ोतवंशी महासेन 
चण्डप्रधोत का राज्य था । भ्रद्योत वंशपरम्परा से जेनघर्म का अन्नुयायी 
था। चण्डप्रयोत भी जेनघर्म का सहायक था। 


उत्तकोसल --फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी के जिले 
तथा आसपास के कुछ भाग, अवध, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ और 
जौनपुर जिलों के कुछ भाग उत्तरकोसछ अथवा कोसछ जनपद कहलाता 
था। महावीर फे समय में इसकी राजधानी श्रावस्ती थी । 


उत्तरक्षत्रियकुएटपुर--वेशाली के समीप क्षत्रियकुण्डपुर नगर 
था। भगवान्‌ महावीर का जहाँ जन्म हुआ था, उसको उत्तरक्षत्रिय- 
कुण्डपुर कहते थे | उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में गंडकी नदी 
के निकटवर्ती बेसाड़पट्टी ही प्राचीन वेशाडी है और इसके पास का 
बसुकुण्ड प्राचीन क्षत्रियकुण्डपुर । 


उत्त रवाचाला ( उत्तर वाचाला )--कनकखछ आश्रमपद्‌ में 
चण्डकीशिक को प्रतिबोध देने के उपरान्त पंद्रह दिनतक तप और ध्यान 
करके मद्दावीर उत्तरवाचाढा गये थे, जहाँ नागसेन ने आपको क्षीर 
का भोजन कराया था। थहीों जाते समय भगवान्‌ का वस्ल सुबर्ण- 
बालुका नदी के पुढिन में कांटों में छगकर गिरा था। यह नगर 
शेतांबीके निकटवर्ती था । 

उत्तरविदेइ---नेपाछ का दृक्षिण प्रदेश पहले उत्तरविदेह कह- 
छाता था। ह 

धहंडपुर--यह नगर पटना जिला ( बिहार ) में था। पाछवंशी 
राजाओं की यहाँ राजधानी थी | गोशाछक ने उद्ंडपुर के चन्द्रावतरण 
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चैत्य में ऐणेयक का शरीर छोड़कर मछराम के शरीर में प्रवेश करने 
का महावीर के सामने दावा किया था। 

उनच्माग़ ( उन्नाक )--पुरिमताछ से मद्दावीर उन्नाग होकर गोभूमि 
की तरफ गये थे जहाँ गोशाछक पीटा गया था । आजकल का “उन्नावा' 
प्रायीन 'उन्‍्नाग” हो सकता है । 

उपनन्द पाइक--जाक्षणगाँव का एक हिस्सा जहाँ का जर्मींदार 
उपनंद था और जहाँ गोशाछुक भिक्षा के लिये गया था । 

उल्लुकातीर---यह नगर उल्लुका नदी के तट पर था । इसके 
आसपास का प्रदेश नदीखेड देश कहलाता था । उल्लुकातीर के बाहर 
एकजंबूचैत्य नामक उद्यान था, जहाँ महावीर ठहरते और उपदेश 
करते थे। भाजकल यहद्द स्थान कहाँ होगा, यह बताना कठिन है । 
सूत्रों में जहाँ इसका उल्लेख है उसके पहले और पीछे राजगृह के 
समवसरण की चची है। इससे अनुमान होता है कि उक्त नगर मगध 
के ही किसी प्रदेश में रहा होगा । 

ऋजुपालिका ( रिजुवालिया )--ऋजुपालिका नदी के उत्तर 
तट पर भगवान्‌ महावीर को केवलशान हुआ था। हजारीबाग 
जिका में गिरिडीह के पास बहनेवाली बाराकड़ नदी को ऋणजु 
पाछिका अथवा रिजुवालुका कहते हैं । पं० श्रीसौभाग्य विजयजी ने 
इसके संबन्ध में अपनी तीथमाला में लिखा है कि वहाँ दामोदर नदी 
बहती है । पर इन उल्लेखों से भगवान्‌ के केवडकल्याणकू को भूमि 
का निश्चित पता छगना कठिन है। आजकछ जहाँ सम्मेतशिखर के 
समीप फेवलभूमि बताई जाती है उसके पास न तो ऋजुवालिका या 
इससे मिलते-जुढते नामवाली कोई नदी है और न जंमियप्राम अथवा 
इसके अपकभ्रष्ट नाम का ग्राम | सम्मेतशिखर से पृबदक्षिण दिशा में 
दामोद्र नदी आज भी है पर ऋजुबालिका अथवा उजुवालिया नदी का 
कहीं पता नहीं है । हाँ, उक्त दिशा में आजी नाम की एक बढ़ी नदी 
अथधश्य बहती है | यदि इस आजी को ही उज्जुबाछिका मान लिया जाय 
तो बात दूसरी है | परंतु एक बात अवश्य विचारणीय है । आजी एक 
बड़ी और इसी नाम से प्रसिद्ध प्राचीन नदी है। स्थानांगसूत्र में गंगा 
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की पाँच सहायक बढ़ी नदियों में इसकी “आजी” इसी नाम से परि- 
गणना की है। अतः आजी' को उजुवालिया' का अपश्रृंश् मानना ठोक 
नहीं है । एक बात यह भी है कि आजी अथवा दामोदर नदी से पाबा- 
मध्यमा, जहाँ भगवान्‌ का दूसरा समवसरण हुआ था, छग़भग १४० 
मील दूर पड़ती है जब कि शास्त्र में भगवान्‌ के केबलज्ञान के स्थान 
से मध्यम! बारह योजन दूर बताई है । आवश्यकचूर्णि के छेखानुसार 
भगवान्‌ फेवली होने के पूर्व चम्पा से जंभिय, मिंडिय, छम्माणी होते 
हुए मध्यसा गये थे और मध्यमा से फिर जंभियगाँव गये थे जहाँ 
आपको केवर्ज्ञान हुआ । इस विद्दारवर्णन से ज्ञात होता है कि 
जंभियप्राम' और 'ऋजुपालिका नदी” मध्यमा के रास्ते में चम्पा के 
निकट ही कहीं होनी चाहिये कि जहाँ से चलकर भगवान्‌ राव भर 
में मध्यमा पहुँचे थे। बारह योजन का हिसाब भी इससे ठीक बैठ 
जाता है । 

ऋषभपुर ( उसभपुर )--इस नगर के बाहर थूभकरण्डक उद्यान 
था जहाँ धन्य यक्ष का चेत्य था। मद्दावीर के समय में यहाँ का राजा 
घनावह और रानी सरस्वती थो । इनके पुत्र का नाम भद्गनन्दी था । 
मद्दावीर एक बार यहाँ पधारे, तब भद्वनन्दी ने भाद्धधर्म का स्वीकार 
किया था और दूसरे समवसरण में श्रमणघर्मे के महात्रत । 

उत्तराध्ययनटीका में दूसरे निहव तिश्यगुप्त का नगर ऋषभपुर में 
होना छिखा है परन्तु उन्होंने साथ में ऋषभपुर को राजगृह का पयोय 
भी बताया है। इस विषय में आवश्यकचूणिकार ढिखते हैं---भति- 
पूर्वकाल में क्षितिप्रतिष्ठित नगर था, उसका वास्तु उच्छिन्न हो जाने पर 
घनक नगर बसा। चनक नगर के जीण होने पर ऋषभपुर। उसके बाद 
क्ुशाप्रपुर और कुशामपुर के बाद उसका स्थानापन्न राजगृह्द बसा | इस 
प्रकार ऋषभपुर राजगृह नहीं पर पूवकाढीन मगध का स्वतंत्र पाट नगर 
था, ऐसा सिद्ध होता है। उसके उद्यान, यक्ष भादि के नाम भी भिन्न 
हैं। अतः ऋषभपुर मगधदेश का कोई अति भ्राचीन नगर रहा होगा । 
परन्तु महावीर के जहाँ समवसरण हुए वह्‌ ऋषभपुर पाश्वाछ की तरफ 
उत्तर भारत में कहों रहा होगा ऐसा हमारा अनुमान है । 
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एकज॑बूचेत्य--उल्लुकातीर नगर के उद्यान का नाम जहाँ महावीर 
का समवसरण हुआ था ओर इन्द्र ने महावीर से देवागमन संवन्धी 
प्रहन किया था । 

कनकखल (आशभ्रमप६)--यहाँ पर भगवान को चण्डकौशिक सर्प 
ने डसा था । आपने उस क्रूर दृष्टिविष सपे को बोध देकर यहाँ पंद्रह दिन 
तक ध्यान किया था । यह आश्रमपद्‌ इवेताम्बिका नगरी के समीप था । 


कनकपुर (कणगपुर)--इस नगर के श्वेताशोक उद्यान में वीर- 
भद्र यक्ष का स्थान था । यहाँ के तात्काछीन राजा का नाम प्रियचंद्र और 
रानी का सुभद्रादेवी था। राजा के पुत्र युवराज का नाम वैभ्रमण- 
कुमार और युवराजपुत्र का नाम घनपति था। भगवान्‌ पहलछी बार 
यहाँ पधारे तब धनपति के पूर्वभवों का वर्णन करके उसे श्रमणोपासक 
बनाया और दूसरे समवसरण में धनपति को श्रमणधर् की प्रत्रज्या 
दी थी । 

कयलिसमागम (कदलीसपभागप्र)--भहिल नगरो का वषोचातु- 
मास्थ समाप्त होने पर बाहर पारणा करके भगवान्‌ कदछीसमागम 
पधारे थे । 

कयलिसमागम मगध के दक्षिण प्रदेश मलछ्यभूमि में कहीं होगा, 
क्योंकि भगवान्‌ मछय की राजधानी भह्दिल नगरी से यहाँ होते हुए 
बेशाछी गये भे । 

कंयंगला (कर्चंगला)--प्रष्चम्पा का वर्षोचातुर्मास्य समाप्त करके 
भगवान्‌ कयंगछा गये और दरिदथ्रेर पाष॑डस्थों के देवर में ठहरे थे । 
यह स्थान यदि अंगदेश में ही चम्पा से पूरे की तरफ हो तब तो आज- 
फछ का कंकजोल हो सकता है । बौद्ध प्रन्थों के आधार पर कई विद्वान्‌ 
कंकजोछ को द्वी कचंगछा मानते हैं, जो संधाल परगना में है । परन्तु 
जैनसूत्रों के अनुसार कचंगढा नगरी श्रावस्तो के समीप थी । कात्यायन 
स्कन्दक श्रावस्ती के निकटवर्ती इसी कचंगछा के छत्रपछास चैत्य में 
मद्दावोर के शिष्य बने थे । 

कणसुवर्ण--मुरशिदाबाद जिछा में भागीरथी के दक्षिण तट पर 
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जहाँ आजकछ रांगामाती नगर है, पौराणिक काछ में यहाँ पर पश्चिम 
बंगाढ की राजधानी कर्णसुकर्ण नगर था। आजकल इसका अपभ्नंश 
नाम कानसोना' है। भगवान्‌ महावीर के समय में कर्णसुबर्ण कोटिव्ष 
के नाम से प्रसिद्ध था | 


कर्मारग्राम (कम्मारगाम)--प्रत्रज्या लेकर मद्दाबीर प्रथम रात्रि 
यहाँ ठहरे थे ओर यहीं आपको सर्वप्रथम गोपद्वारा उपसर्ग हुआ था । 

करम्मोरमाम का अथ कर्मकारग्राम अ्थात्‌ मजदूरों का गाँव होता 
है। कहीं-कहीं कमौर का अर्थ छोहकार भी लिखा है। इससे जहाँ 
भगवान्‌ दोक्षा लेकर प्रथम रात्रिवास ठहरे थे, बह या तो मजदूरों की 
बसती थी अथवा छोहारों का गाँव । यह गाँव क्षत्रियकुण्ड के निकट 
था, यह निश्चित है | कर्मौरपाम से दूसरे दिन विहार फरके भगवान्‌ 
ने कोल्लाकसंन्निवेश में पारणा किया था। यह कोछाक वाणिज्यप्राम 
और उसके उद्यान दृतिपछाश के बीच में पड़ता था, ऐसा उपासकदशा- 
सूत्र के प्रथमाध्ययन के वर्णन से सिद्ध होता है। वाणिज्यप्राम और 
वेशाडी एक दूसरे के समीप थे, यह कल्पसूत्र आदि के उल्लेखों स्रे सिद्ध 
है। इन वातों से सिद्ध होता दे कि भगवान्‌ का जन्मस्थान कुण्डपुर, 
उपसगेत्थान कमोौरपराम और प्रथमपारणास्थान कोछ्ाकसंनिवेश , ये सब 
एक दूसरे के पास-पास थे । 


करुंबुका (कढूंचुआ)--यहाँ पर मद्दावीर और गोशाढक काल- 
हस्ती के हाथ से पकड़े गये और उसके भाई मेघ के पास छे जाने के 
बाद छोड़ दिए गये थे। कछंबुका अंगदेश के पूर्व प्रदेश में कहीं रहा 
होगा, क्योंकि यहाँ से भगवान्‌ सीधे राढ्देश में गये थे । 


कलिंग--उड़ीसा से दक्षिण में और द्राविड़ से उत्तर में महानदी 
और गोदावरी के बीच फा समुद्र तट का देश जिसको आज-कछ उत्तर 
सरकार के नाम से पद्िचानते हैं, प्राचीन 'कढिंग” देश है। मद्दाबीर के 
समय में किंग की राजधानी काप्चनपुर नगर था, जो सामान्य रूप से 
कछिंग नगर भी कद्दछाता था | सातवीं शताब्दी में किंग नगर भुवने- 
ख्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज तक इसी नाम खे प्रख्यात दे । 
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काकन्दी--यह उत्तर भारतवर्ष की प्राचीन और प्रसिद्ध नगरी 
थी । महावीर के समय में काकन्दी में जितशंत्रु राजा का राज्य था। 
इसके बाहर सहलस्लाम्रवन उद्यान था। महावीर यहां अनेक बार पधारे 
थे। भद्रा साथंवाही के पुत्र धन्य और सुनक्षत्र ने यहीं पर महावीर के 
पास श्रमणधम की प्रश्नज्या छठी थी। महावीर फे श्रमणश्षिष्य क्षेमक 
ओर धृतिधर गृहस्थाश्रम में यहीं के रहने वाले थे । 

आजकल छछ्ुआड से पु में काकन्दी तोर्थ माना जाता है, परन्तु 
हमारे मत से काकन्दी का मछ स्थान यहाँ पर नहीं था । महावीर के 
विहरवर्णन से जाना जा सकता है कि काकन्दी उत्तर भारतवर्ष में 
कहीं थी। नूनखार स्टेशन से दो मीछ और गोरखपुर से दक्षिणपूर्न 
तीस मीछ पर दिगम्बर-मैस जिस स्थान को किष्किंधा अथका खुखुंदोजी 
नामक तीथ मानते हैं, हमारे विचार से यही प्राचीन काकन्दी है । 

काश्वनपुर--यह्‌ नगर कलढिंग .देश का प्राचीन पाट नगर था। 
आजकल का भुवनेश्वर ही प्राचीन काश्वनपुर है । 

काप महावन--वेैड्ञालो के पास यह उद्यान थां। महावीर ने 
ग्यारहवोँ वषोचास इसी काम महावन के चेत्य में किया और जी सेठ 
ने भगवान्‌ को आहार पानी के छिये प्राथना की थी । 

काम महावन (२)---यह उद्यान वाराणसी के समीप था, ऐस! 
गोशालक के संवाद से पाया जाता है। गोशालक ने महावीर के सामने 
कहा था--उसने काम महावन में माल्यमंडित का शरोर छोड़कर रोह 
के शरीर में प्रवेश किया है । 

काम्पिल्य (कंपिल्ल)--इस नगर के बाहर सहस्राश्न नामक उद्यान 
था । यहाँ के तात्कालिक राजा का नाम जितशत्रु था। यहाँ का गाथा- 
पति कुंडफीलिक महावीर का परम भक्त श्राद्ध था, जिसको भगवान्‌ 
महावीर ने जपने मुख से प्रशंसा की थी। 

आजकछ काम्पिल्य, जो कंपिछा के नामसे पहचाना जाता है 
फ़रुखाबाद से पश्चीस और कायमगंज से छः मीछ उत्तरपश्थिम की ओर 
बूढी गंगा के किनारे अवस्थित है। एक समय काम्पिल्य दक्षिण पाध्वाल 
की राजधानी थी । 
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कालाक सं॑निवेश (कालाय संनिवेस)--चम्पा के बाहर पारणा 
करके महावीर ने काछाक में जाकर रात को शून्य घर में ध्यान किया 
था, जहाँ गोशालक को आरमकूंट सिंह के हाथ से मार पड़ी थी । 

यह संनिवेश चम्पा के निकट कहीं होना चाहिये । 

काशी--बनारस के आसपास का भ्रदेश, प्रायः बनारस कमिश्नरी 
और आजमगदू जिला पहले काशी देश कहछाता था। महावीर के 
समय में यह राष्ट्र कोशछ देश में मिला हुआ था। इसकी राजधानी 
बनारस थी । 


क्िरातदेश--आसाम और सिलू्हट का प्रदेश पहले पहुछ किरात 
दैश कहलाता था। यहाँ बहुधा किरात छोगों की बस्ती थी। इस 
देश की राजधानी त्रिपुरा थी जो आजकल 'तिपरा' नामसे प्रसिद्ध 
है। भगवान महावोर इस देश में बिचरे थे कि नहीं यह कहना 
कूटिन हे । 

कुण्डग्राभ--इस नाम के दो आम थे । एक त्राद्मणकुण्डमराम और 
बूसरा क्षत्रियकुण्डमाम । दोनों में क्रमशः ब्रीह्षणों ओर क्षत्रियों का 
स्वामित्त और निवास होने से ये नाम पढ़े थे। दोनों वैशाली के 
शाखापुर थे। मद्दावीर एक बार न्राह्मणकुण्डमाम के उद्यान में पधारे। 
तब दोनों कुण्डम्रा्मों से भाविक जन दृशन, बन्दन और घर्म-अवणाथ 
यहाँ गये थे; इससे इन दोनों कुण्डप्रार्मों का सामीप्य सिद्ध द्वोता है । 
भगवान्‌ महावीर के विद्ारक्म से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये स्थान 
बैशाढी के समीप थे न कि आज कछ जहाँ माने जाते हैं, वहाँ। इस 
विषय में हमने प्रस्तावना में विशेष खुलासा लिख दिया है । 


कुएटाक संनिवेश--आलंभिया के बाहर पारणा करके महाबोर 
कुण्डाक गये थे और बह्ाँ पर बासुदेव के मंदिर में ध्यान किया था, जहाँ 
गोशाछक पीटा गया था। यह संनिवेश काशी राष्ट्र के पूरे प्रदेश में आलं- 
भिया के पास होना चाहिये | 

कुरप (कोच्छा)--जैन सूत्रोक्त पूव भारत के सोलह देशॉमें से एक 
का सास कुस्स अथवा कोस था । पूरनिया जिछा जो कौशिछी नदी के 
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पृ की ओर है, पहले कौशिक कच्छ कहकाता था; बह्दी यह कुत्स अथवा 
'कोच्छ' देश होना चाहिये । 

कुनाल (कुणाला)---श्राबस्ती के आसपास के देश, उत्तर कोश, 
का नाम जैन सूत्रों में 'कुणाछा' छिखा है। कुनाल साढ़े पथोस आय देशों 
में से एक था । इसकी राजधानी का नाम श्रावस्ती अथवा सावत्थी था । 


कुपाराक संनिवेश (कुमाराय संनिवेस)--इसके बाहर चम्प- 
रमणोयोद्यान में भगवान्‌ महावीर ने ध्यान किया था, जिस समय 
गोशालक को पाश्चोपत्य साधु मिले थे और उनके साथ कराक्षपूर्ण 
बातोलाप हुआ था । 

यह संनिवेश संभवत: अंगदेश के प्रश्नचम्पा के निकट था । 

कुरु--यह देश पाश्चाल के पश्चिम में ओर मत्य के उत्तर में था। 
क्षति प्राचीनकाल में इसको राजधानी हस्तिनापुर में थी, जहाँ शान्तिनाथ 
आदि अनेक तोथकरों का जन्म हुआ था। पाण्डवों ने इन्द्रप्रस्थ को 
इस देश की राजधानों कायम किया था । 


कुरुनांगल--जिसका दूसरा नाम श्रोकण्ठ देश है। यह देश 
हस्तिनापुर से उत्तर-पश्चिम में था। सहारनपुर से तेंतीस मीछ उत्तर- 
पश्चिम की ओर विछासपुर इसकी राजधानी थी । जैन सूत्रों में जंगल 
देश की राजधानी का नाम अहिच्छुत्रा छिखा है| इससे माल्म होता 
है कि उत्तर पाश्चवाछ ओर कुर देश का संयुक्तराष्ट्र कुदजांगल कहलाता 
होगा ओर उसकी राजधानी विछासपुर होगी । 

कुशात (कुसट्टा)--जैनसूत्रोक्त खाढ़े पश्चीस अये देशों में कुशात का 
नाम भी सम्मिलित है। कुझात की राजधानी का नाम शोरीपुर अथवा 
सौयंपुर था । इसे यादव शोौरि ने बसाया था। भगवान्‌ नेभिनाथ का 
इसी सोयेपुर में जन्म हुआ था। जरासंघ के विरोध के कारण यादकों 
मे इस प्रदेश को छोड़ कर द्वारिका को अपनी राजधानी बनाया था । 
मथुरा के चारों ओर का प्रदेश सूरसेन ओर सूरसेन से उत्तर का देश 
कुशार्त नाम से प्रसिद्ध था । आगरा से देहछो के रास्ते तेईस मीऊ पर 
शकुराबाद स्टेशन और वहीं से सड़क के रास्ते बटेश्वर आता है। कहते 
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हैं, यही बटेश्वर प्राचीन सौयपुर है। शहर से दो मीछ पर यमुना के 
तट पर तीथकर नेमिनाथ की श्राचीन चरणस्थापना अब भी 
विराजमान हे । 

कृपिक संनिवेश (कूपिय संनिवेस)--यहाँ महावीर छद्मावस्था 
में बिचरे थे ओर चारिकबुद्धिसे पकड़े गये थे । बाद में बिजया प्रगल्भा 
परिप्राजिकाओं के द्वारा परिचय देने पर आप छोड़े गये थे। यहाँ से 
भगवान्‌ वैशाली गये थे और गोशाछक जुदा हुआ था। यह संनिवेश 
वैज्ञाडी से पूर्व में बिदेहभूमि में कहीं था । 

कूपग्राम (कुम्मगाम)--सिद्धा्थपुर से महावीर कूर्मप्राम आये थे, 
जहाँ मार्ग में गोशालक ने तिल का पौधा उखाड़ा और उसके फिर जम 
जाने पर उसने नियतिबाद का समर्थन किया था। इसी कूमग्राम के 
बाहर गोशालक ने वेश्यायन तापस की मस्खरी की और तापस द्वारा 
उसपर तेजोलेश्या छोड़ी गई थी । गोशालक के पूछने पर भगवान्‌ ने 
तेजोलेश्या प्राप्तिका उपाय भी यहीं कहा था । 

यह म्राम पूर्वीय विद्दार में कहीं होना चाहिये, क्योंकि बीरभोम से 
सिद्धाथ पुर द्ोते हुए मद्दाबीर यहाँ आये ये । 

केकय--व्यास और सतलूज नदी के बीच का देश पू्षकाछ सें 
केकय नाम से प्रसिद्ध था। रामचन्द्र की विमाता केकयी यहीं के 
राजा की पुत्री थी । 

केकय (२)--जैनसूत्रोक्त साढ़े पच्चीस देशों में से भी एक का नाम 
केकय था। यह प्रदेश नेपाछ की तछहटी में श्रावस्ती से उत्तरपू् में 
था । इसको राजधानी स्वेतांबिका नगरी थी । यहां का राजा प्रदेशी जैन 
श्रमणोपासक था । इस देश का पहाड़ी प्रदेश अनाये ज्ञातियों से भरा 
दोगा, ऐसा मालूम होता । यही कारण है कि केकय आधा ही आये देश 
में गिना है। भगवान्‌ महावीर यहाँ अनेक बार बिचरे थे । 

कोटिवर्ष (फोडिवरिस)--यह नगर राठदेश की राजधानी थी। 
यहां के राजा किरातराज़ ले साकेत नगर में भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्षा छी थी । 
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महावीर के समय में कोटिब् में किरात जाति का राष्य था और 
जब महावीर इधर विचरे थे तब यह प्रदेश अनाये कहदछाता था, परन्तु 
जैन सूत्रों में राठ देश की गणना आये देशों में को है इससे ज्ञात होता 
है कि यहां के राजा के महावीर का शिष्य होने के बाद जैन उपदेशकों 
के विहार से धर्म का प्रचार हो जाने से इसको आय देश मान छिया 
होगा । अथवा आये होने पर भी अनाय लोगों की आबादी अधिक 
होने से महाबीर के छद्मस्थ विहार के समय यह अनाये कद्दछाता होगा। 
आज भी इस देश के बीरभोम आदि परगनों में संथाढ आदि अनाये 
जातियों की द्वी अधिक आबादी है । 

पौराणिक ग्रन्थों में कोटिवर्ष का नाम कणेसुवर्ण छिखा है । यह्‌ 
देश आजकल के पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के आसपास था, ऐसा 
पुरावक्त्ववेत्ताओं का मत है । 

कोण्डिनायन चेत्य--बैशाली के निकटवर्ती एक उद्यान का नाम । 

कोपिला--बंगाल प्रान्त के चटगाँव विभाग में गोमती नदी के 
किनारे टिपरा जिला का सदर स्थान कोमिला एक प्राचीन नगर है । 
पौराणिक काल के लेखों में इसका नाम 'कोमछा' मिलता है । 

महावीर के निवाण के बाद बहुत समय तक कोमिढा की जैनछर्म 
के केन्द्रों में गणना रह्दी है। कल्पसूत्र की थेरावछी में जैनश्रमणों की 
प्राचीन शाखाकों के जो नाम निर्देश किये हैं, उनमें एक शाखा का 
नाम 'खिमिलिज्ञिया' भी हे । यह नाम वाश्तव में 'खोमछिज्िया' है जो 
'कोमछीया' का प्राकृत रूप है और इसकी उत्पत्ति 'कोमछा” से है । 

कोल्लाकसंनिवेश (कोल्लागसंनिवेस)--यह संनिवेश वाणिज्य- 
ग्राम के समीप था। भगवान्‌ महावोर ने दीक्षा के दूसरे दिन यहीं 
पारणा किया था । 

कोन्लाक संनिवेश (२)---यह संनिवेश राजगृह के निकट था जहाँ 
भगवान्‌ ने नालंदा के चातु्मोस्य की समाप्ति पर मासिक उपवास का 
पारणा किया था और गोशाछक का शिष्य के रूप में स्वीकार किया 
था। मद्दावीर के चोथे ओर पाँचवें गणघर का जन्मस्थान भी यही 
कोह्ागसंनिवेश होगा, ऐसा संभव है । 
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कोशल--./उत्तर कोशल' शब्द देखिये । 

कोप्ठक चेत्य--यह उद्यान आावस्ती के निकट था। भगवान महा- 
वीर का समवसरण यहीं होता था। नन्दिनीपिता ओर साहिहीपिता 
गाथापतियों ने यहीं महावीर के पास जैनधर्म का स्वीकार किया 
था। महावीर पर गोशालक द्वारा तेजोलेश्या छोड़ने का उत्पात इसी 
कोष्ठक चेत्य में हुआ था । 

कोष्ठक पेत्य (२)--बनारस के समीप भी एक कोष्ठक चेत्य था 
जहाँ पर महावीर ने चुलनीपिता और सुरादेव जैसे करोड़पति गृहस्थों 
को जैन श्रमणोपासक बनाया था । 

कोसला--अयोध्या का नामान्तर कोसछा था। महावीर के नवचें 
गणधघर का जन्मस्थान यही कोसला थी । 

कौशाम्बी--इलाहाबाद जिले की मानजहानपुर तहसीछ में यमुना 
नदी के बायें किनारे पर जह्ानपुर से दक्षिण में बारह मील और इलाहा' 
बाद से दक्षिण-पश्चिम में इकतीस मीछ पर कोसमइनाम ओर कोसमइ- 
खिराज नामक दो गाँव हैं. ये ही प्राचीन कौशाम्बी के अवशेष हैं । वहाँ 
से करीब चार मोल पश्चिम में पभोसा का गाँव ओर पहाड़ हैं जहाँ पर 
जैन मंदिर है । 

कौशाम्बी वत्सदेश की राजधानी थी । यहाँ का राजा उदयन और 
राजमाता स्गावती सह्दावीर के परम उपासक थे । महाबीर यहद्ााँ अनेक 
बार पषारे थे । 

कौशिकी---गंगा की सहायक बढ़ी नदी जिसे आजकल कुशी कहते 
हैं। कुशी मोंगीर और राजमहाछ के बीच में होती हुईं गंगा में मिल 
जाती है। जैन सूत्रों में कोशिकी का 'कोसी' नाम से उल्लेख है और 
इसकी गणना गंगा की पाँच बढ़ी सहायक नदियों में है । 

चत्रियकुएदपुर (खश्ियह्षु डपूर)--मुजफ्फरपुर जिढा में बेसाढ़-' 
पट्टी के पास जो बसुकुण्ड गाँव दे वहीं महाबीर की जन्मभूमि प्राचीन 
क्षत्रियकुण्डपुर है । कुण्डप्राम' शब्द देखिये। 

ख्ितिबतिप्ठित--चरित्रों में महावीर के शक्षिविश्रतिष्ठित नगर में 
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पिद्दार करने का उल्लेख है । यह शक्षितिप्रतिष्ठित कहाँ होना चाहिये यह 
बताना कठिन है । गंगा के बायें किनारे पर जहाँ आज झूसी है पहले 
प्रतिष्तानपुर नगर था। संभव है, चरित्रकार का क्षितिग्रतिष्ठित यही 
प्रतिष्तानपुर होगा । 

गंगा---भारतवर्ष की सबसे बड़ी नदियाँ दो मानों गई हैं--एक 
गंगा और दूसरी सिंधु । जेनसूत्रों में गंगा की उत्पत्ति क्षुद्रददिमवत्‌ पंत 
के पद्मद॒ह से मानी गई दे । आधुनिक अन्वेषणानुसार गंगा हिमारुय 
के उत्तर प्रदेश स्थित मानसरोवर से निकछ कर उत्तर भारतवं में 
होती हुई पृष्ठ की ओर जाकर समुद्र में गिरती है। महावोर के विहार- 
प्रसंग में गंगा का उल्लेख अनेक बार आया है । आपके नाव द्वारा गंगा 
उतरने का उल्लेख भी दो बार आया है । 

गजपुर (गंयपुर)--हस्तिनापुर का हो नामान्तर गजपुर है। जैन 
सूत्रों में कुदननपद की राजधानी का नाम गजपुर डिखा है । 


गंडफकी--यह नदी हिमालय के सप्तगंडडी और धवरगिरिश्रेणि 
से निकछतो है । यह गंडक,नारायणी आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध है। 
महावीर के विद्दारवर्णन में इसका 'गंडकिका” (गंडइआ ) नाम 
से उल्लेख है | 

बैशाडी और वाणिज्यप्राम इसके किनारे पर अवस्थित थे और 
मद्दावीर को जन्मभूमि क्षत्रियकुंडपुर भी इसके समीप द्वी था । 


गरृणशील ( गुणसिलअ )--यह राजगृह नगर का प्रसिद्ध उद्यान 
था। भगवान्‌ महावोर जब राजगृह पधारते तब प्राय: इसी उद्यान के चैत्य 
में ठदरते थे । भगवान्‌ के हाथ से सेकड़ों श्रमण-श्रमणियाँ और इजारों 
श्रमणोपासक-भ्रमणोपासिकाये यहाँ बनी थीँ। महाबोर के ग्यारह गणधर 
शिष्यों ने इसी गुणशिलुक चेत्य में अनशनपूर्वेक निवाण प्राप्त किया 
था। आजकढछ का गुणावा, जो नवादा स्टैशन से छग़भग तीन मीछपर 
है, प्राचीन समय का गुणशीछ माना जाता है । 

गोकुल---इसका दूसरा नाम त्जप्राम था । यहाँ पर महावीर मिक्षा 
के ढिये गये, तब संगमक ने सर्वत्र भाहार में अनेषणा कर दी थी। यहीं 
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पर अपनी हार मानकर संगमक ने महावीर से क्षमा प्रार्थना की थी। 
यह गोकुछ उड़ीसा में अथवा दक्षिण कोशल में होने का संभव है । 

गोभूमि---यह गोमसि संभवत: गोकुछ के पास का वनप्रदेश 
होगा। आवश्यकचूणिकार छिखते हैं--“गाबीओ चरंति तेण गोभमि” 
अर्थात्‌ गावों के चरने से गोभूमि कहलाती थी | यहाँ पर गोशाछक ने 
गोपों को वश्चछाठा कहकर मार खाई थी । 

गोव्वरंगाम--यह गाँव मद्दाबीर के गणघर इंद्रभूति, अप्रिभूति 
और वायुभूति गौतम का जन्मस्थान था। गोवर राजगृह से प्रष्ठचम्पा 
जाते मार्ग में पड़ता था । गौतमरासा में इसे सगधदेश में बताया है. 
परन्तु कुछ उल्लेखों से यह्‌ प्रष्ठचम्पा के निकट होने से अंगभूमि में 
होगा, ऐसा सिद्ध द्ोता है । 


ग्रामक संनिवेश ( गामाय संनिवेस )--इसके बाहर बिभेरक 
उद्यान में महावीर ने ध्यान किया था और बिभेछुऋ यक्ष ने आपकी 
पूजा को थी। यह संनिवेश बशाली और शाहिशीर्ष नगर के बीच में 
पड़ता था। 
चन्दन पादप उद्यान--यहू द््यान सृगग्राम के निकट था । 
इसमें सुधमं यक्ष का मंदिर था। भगवान्‌ महावीर ने इसी उद्यान में 
संगापुत्र के पूवेसव का वर्णन किया था । 
चन्द्रावतरण चेत्य--यह्‌ चैत्य कोशाम्बी के समीप था। भगवान्‌ 
महावीर अनेक बार यहाँ पघारे थे और जयन्ती, मगावत्ती, अंगारवती 
प्रमुख राजवंशो स्त्रियों को भ्रमणघम की भ्रत्रज्या दी थी । 
चन्द्रावतरण चेत्य (२)--उदण्डपुर के निकट भी एक चन्द्रावतरण 
चैत्य था । 
चम्परपणीयोद्यान --कुमारासंनिवेश के पास के उद्यान का नाम 
चम्परमणीय था । यहाँ पर महावीर ने कायोत्सगरे ध्यान किया था। 
पस्पू--- चम्पा और प्रष्ठचम्पा की निश्रा में सहावीर ले तीन वर्षो- 
 चातुमोस्य व्यतीत किये थे । चम्पा फे पास पृर्णभद्र चेत्य नामक प्रसिद्ध 
उद्यान था, जहाँ महबीर ठहरते थे। चम्पा के राजा का नास, महावीर 
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के समय में, जितशत्रु और दत्त छिखा मिछता है। पर आप के पिछले 
जीवन में चम्पा का राजा कुणिक ( अज्ञातशत्रु ) था। 

जैन सूत्रों में चम्पा को अंगदेश की राजधानी माना है । को णिक ने 
जब से अपनी राजधानी बनाई तब से चम्पा अंग (मंगध) की राजधानी 
कहलाई । पटना से पूर्व में ( कुछ दक्षिण में ) छग़भग सो कोस पर 
चम्पा थी। आजकछ इसे चम्पानाछा कहते हैं। यह स्थान भागलपुर से 
तीन मील दूर पश्चिम में है । 

चम्पानगरी--चम्पा का जैन सूत्रों में बहुधा चम्पानगरी के नाम 
से ही उल्लेख मिछता है | पिछले प्रन्थों में इसे चम्पापुरी भी छिखा है। 
विशेष के लिये “'चम्पा' शब्द देखिये । 


चेदी--जैनसूत्रों में इसका नाम “चेती” छिखा है और इसकी 
गणना सोछह जनपदों में की है | साढ़े पच्चीस आर्य देशों में भी इसकी 
गणना है और वहाँ इसका नाम चेदी तथा इसकी राजधानी का नाम 
शुक्तिमती' बताया है । यद्‌ राज्य कौशाम्बी के समीप था| छछितपुर से 
अठारह सीछ पश्चिम में सध्यभारत के ग्वालियर राज्य में जिले का मुख्य 
स्थान चन्देरी ही प्राचीन चेदों का भाधुनिक प्रतीक है । 


यचोराक संनिवेश (चोराय संनिवेस)--इस संनिवेश के समीप 
जापूस समझ कर महावीर नगररक्षकों द्वारा पकड़े गये थे ओर बाद में 
सोमा ओर जयन्ती परिव्राजिकाओं के परिचय देने पर छोड़े गये थे। 
एक बार इसी चोराक में गोप्ठिक-मण्डछों द्वारा गोशाढक पीटा गया 
था । यह स्थान संभवत: प्राचीन अंगजनपद्‌ और आधुनिक पूर्बबिद्दार 
में कहीं रहा होगा । 

छत्रपलाशचैत्य--कर्यंगछा ( कचंगछा ) नगरी का वह उद्यान 
अष्दाँ पर कात्यायन स्कन्दक परिश्राजक ने महावीर के पास निम्भन्‍्धश्रमण- 
धर्म का स्वीकार किया था | 

दग्माणि (पएमानी)--इस गोंव के बाहर महावीर ध्यान कर रहे 
थे, तब एक गोप ने आप के कानों में काए्शछाकारयें ठोंक दी थीं । यह 
गाँव सध्यसापावा के निकट चम्पानगरी के रास्ते पर कहों था। 
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जंबूर्सड (जंबूपण्ड)--इसके बाहर महावीर ने कायोत्सर्ग ध्यान 
किया था ओर गोशाढक ने गरोप्टिक-भोजन में दृहि-भात का भोजस 
पाया था। भहिल नगरी से कदलिसमागम होकर महावीर यहाँ आये 
थे, आगे वैजश्ञाली को तरफ प्रयाण किया था; इससे ज्ञात होता है कि यह 
गाँव मलय देश में अथवा दक्षिण मगध में कहीं रहा होगा । 


जं॑भियगाप (जंभिकग्राम)--यह वही जंभियगास है जहाँ पर 
इन्द्रने महावीर का गुण गान किया था और आपको केवछज्ञान होने 
का समय बताया था। इसी जंभियगाम के बाहर व्यावृत्त चेत्य के 
निकट ऋजुवालिया नदी के उत्तर तट पर श्यामाक गृहस्थ के खेत में 
साल्वृक्ष के नोचे ध्यान करते हुए भगवान्‌ महाबोर को केवलल्ञान 
प्रकट हुआ था । ; 

जंभियगाम की वर्तेमान अवस्थिति पर विद्वानों का ऐकमत्य नहीं 
है। कवि-परम्परा के अनुसार संमेदशिखर से दक्षिण में बारह कोस 
पर दामोदर नदो के पास जो जंभी गाँव है, वही प्राचोन जंभियगाम 
है। कोई संमेदशिखर से दक्षिणपूर्व में छगभग पचास मील पर आजी 
नदी के पासबाले जमगाम को प्राचीन जंभियगाम बताते हैं। हमारों 
सान्यतानुसार जंभियगास को अपरिथिति इन दोनों स्थानों से भिन्न 
स्थान में होनी चाहिये; क्‍यों कि महावीर के विहारबर्णन से ज॑भिय- 
गास चंपाके निकट ही कहीं होना चाहिये। विशेष के लिये “ऋजु- 
पालिका” शब्द देखिये । 


गातखणड उधान--यह बन क्षत्रियकुण्डपुर के समीप था। भग- 
षान्‌ मद्दावीर ने इसी उद्यान में प्रश्नज्या धारण की थी । 

तंबाय संनिवेस (ताम्राक संनिवेश)--इस संनिवेश के बाहर 
मद्दावीर ने ध्यान किया था। गोशालछक ने इसी स्थान पर पाश्चसंतानीय 
नन्दिषेण स्थविर के स्राधुओं के साथ तकरार की थी। यह संनिवेश 
संभवत: मगध में कहीं था। 


ताम्नलिप्ति (तामलित्ति)--ताम्ररिप्ति के बंगदेश की राजपघानो होने 
का जैन सूत्रों में उल्केख दे । ताम्रकिप्ति के समीपवर्ती प्रदेश को कद्दीं-कहीं 
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समतट' भी कहा है। क्योंकि यह प्रदेश समुद्रतट के निकट था और 
ताम्नछिप्ति बंगदेश का प्रसिद्ध बंदरगाह था। आजकल मिदनापुर जिला 
में जहाँ तामलुक नगर दे यहीं पहले ताम्रलिप्ति नगरी थी। चीन के 
प्रसिद्ध यात्री हुएनस्संग की भारत-यात्रा के समय ( इसबी सन्‌ ६३० 
के बाद ) तक ताम्रदिध्ति सामुद्रिक बंदर पर अवस्थित थी पर अब 
तामछुक से छगभग साठ मीछ दूर तक समुद्र हट गया है । महावीर 
के ताम्रलिप्ति में विहार करने का प्राकृतचरित्रों में उल्लेख मिलता है । 

तिनदुकोद्यान--श्रावस्तो का वह उद्यान जहाँ पाश्वेस्ंतानीय फेशी- 
कुमार भ्रमण ठहरे थे और इन्द्रभूति गौतम ने उनके साथ घर्मे- 
चची की थी । 

तुंगिक संनिवेश --संनिवेश महावीर फे दसवें गणधर का जन्म 
स्थान था। बह संनिवेश वत्सदेश के अन्तर्गत था, अतः माँगीतुंगी 
गाँव हो प्राचीन तुंगिक संनिवेश होना चाहिए । 

तुंगिया नगरी--यह नगरी राजगृह के निकटवर्ती थी । जब महा- 
बीर राजग॒ह के उद्यान में विराजते थे और गौतम राजगृह में भिक्षाटन 
में निकले थे तब कालियपुत्र प्रमुख पाँच सौ पाश्चंसंतानीय स्थविर 
तुंगिया के पुष्पन्नतिक चेत्य में आये थे और राजगृह-निवासी धार्मिक 
जर्नों ने उनके पास जाकर धर्म-श्रवण और धमे-च्चो की थी और 
उसका पता इंद्रभूति को जनसंबाद से मिछा था। तुंगीया के जेनगहृस्थ 
धनी, मानी और हृढ़धर्मी थे, ऐसा भगवतीसूत्र के वर्णन से पाया जाता 
है। तीर्थमाछाओं के कबषि छोग बिहार नगर को ही तुंगिया बताते हैं, 
इससे ज्ञात द्वोता है कि विद्दार से दो कोस पर जो तुंगीगाम दे वह 
प्राचीन तुंगीया का ही अवशेष द्वोगा । 

तोघलिंगाम--इस तोसली के बाद्वर संगमक ने महावीर पर चोर 
का संदेह उत्पन्न कराकर उन्हें सताया और भूतिर इंद्रजालिक ने 
आपको छुड़ाया था । दूसरी बार भगवान्‌ को तोसछि के स्वामी तोसलि 
क्षत्रिय फे पास चोर के संदेह में खड़ा किया गया था और क्षत्रिय ने 
आपको फाँसी का हुक्म दिया था; पर सात बार फॉँसी का फंदा हूट 
जाने पर आपको निर्दोष समझ कर छोड़ा था। . 


१७२ भगवान्‌ महावौरं 


तोसछिगाँव हमारे अभिप्राय से गॉंडवाना प्रदेश में था। मौर्य- 
काल में गंगुआ और दया नदी के संगम के मध्य में तोसछी एक 
बड़ा नगर रहा हे । यह तोसली ही प्राचीन तोसढिगाम हो तो भी 
आश्चय नहीं है । 


धूणागसंनिवेस ( स्थृणाकसंनिवेश )--यह संनिवेश गंगा के 
दक्षिण तठ पर था | राजगृह ज्ञाते समय गंगा उत्तरने के बाद महावीर 
ने यहाँ पर ध्यान किया था। 


दक्षिणगकोशल--विन्ध्याचल के दक्षिण तरफ का गोंडवाना प्रदेश 
पहले दक्षिणकोशछ कहछाता था। किसी के मत से विदर्भ देश, जो 
आजकऊछ बराड़ नाम से प्रसिद्ध हे, इसका भी पहले दक्षिणकोशछ में 
समावेश होता था । 

दक्षिणब्राह्मणकुणए्टपुर-- ब्राह्मणगाँव का दक्षिणी भाग जहाँ 
ऋषभदृत्त ब्राह्मण जमीनदार रहूता था । विशेष के लिये “ब्राद्मणकुण्डपुर' 
शब्द देखिये । 


दर्धषिणिवाचाला--इस वाचाछा से महावीर कनकखछ आश्रम 
होकर उत्तरवाचाला गये थे । विशेष के लिये 'उत्तरवाचाला' शब्द देखिये | 

दशा्ं---भोपाल राज्य सहित पूर्व मालव प्रदेश पहले दशाणं देश 
कहलाता था मौयकाल में इसको राजधानी चेत्यगिरि में और उसके 
पिछले समय में विदिशा में अर्थात्‌ भिर्सा में थी। जैन सूत्रों में इस 
देश की गणना आय देशों में की है और इसकी राजधानी का नाम 
रत्तिकावती छिखा है । मृत्तिकाबती बत्सभूमि के दक्षिण में प्रयाग के 
दक्षिण के पहाड़ों में अवस्थित थी। भगवान्‌ महावीर ने दशाण देश 
के राजा दशाणभद्र को भ्रमणघर्म की प्रश्नज्या दी थी। बाद के समय 
में भी दशार्ण देश जैन-घमर्म के प्रचार का केन्द्र रहा है । 

दशाण॑पुर--दक्शाणं देश की राजघानी मृत्तिकावती और पिछले 
समय की राजधानी विविज्ञा का कहों-कहीं दशाणंपुर के नाम से 
उल्छेख हुआ है। 

दृतिपलाश चेत्य--बाणिज्यप्राम के पास इस नाम का उद्यान 
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था, जहाँ भगवान्‌ मद्ाबीर का समवस्तरण हुआ करता था। आनंद- 
गाथापति, सुदर्शन श्रेष्टि आदि को महावीर ने इसी उद्यान में प्रतियोध 
दिया था । 

हृढभूपि--जहाँ म्लेच्छों की बसती अधिक थी । इंद्र की प्रशंसा से 
संगमक देव ने जहाँ एक रात में महाबीर को वीस उपसर्ग किये थे, 
वह पेढाछ्गाँव इसी भूमि में था । यह भूमि आधुनिक गॉडवाना प्रदेश 
होना चाहिये । 

देवरमरण उद्यान---साहंजनी नगरी के निकट का एक उद्यान 
जहाँ पर महावीर ने शकटदारक के पूजरभवों का बर्णन किया था । 

ट्रारवती--जरासंध के साथ विरोध होने के बाद मथुरा और 
सौरीपुर को छोड़ कर यादवों ने पश्चिम समुद्र के तट पर सौराष्ट्र में 
अपना नवीन राज्य स्थापित किया था और द्वारवती नगरी को अपनी 
राजधानी बनाया था। यही द्वारवतो, द्वारावती, द्वारामती तथा द्वारिका 
के नाम से भी प्रसिद्ध है। भगवान नेमिनाथजी ने इसी द्वारवती के 
बाहर ईशान दिशा में रेवतकोद्ान में दीक्षा छी थी। जैन सूत्रों में 
द्वारबती को सोराष्ट्र देश की राजधानी छिखा है । 


नंगला गाँव--यहाँ पर महाबीर ने बासुदेव के मंदिर में ध्यान 
किया था। नंगछा श्रावत्ती से राठ की तरफ जाते बीच में पड़ता था | 
महावीर श्रावस्ती से हरिद्रक और बहाँ से नंगछा गये थे । संभव है यह 
गाँव कोशलूभूमि के पूव प्रदेश में ही रहा होगा । 

ननन्‍्द चैत्य--यह चैत्य मोका नगरी के बाहर था । यहाँ मद्दाषीर 
का समवसरण हुआ था । 

ननन्‍्दपाटक---आह्षणग्राम जो सुवर्णखछ से चम्पा जाते रास्ते में 
पढ़ता था, उसके एक भाग का नाम जहाँ भगवान्‌ महावीर ते पारणा 
किया था । 

नन्दिग्राप--वैज्ञाली और कौशाम्बी के बीच में यह गाँव था| 
महावीर वैज्ञाडी से सूसुमार भोगपुर होकर नन्दिगाँव- पधारे थे, जहाँ 
आपकी आपके पितृमित्र ने महिमा की थी और यहाँ से मिंदियगाम 
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होकर फोशाम्थों पधारे थे। अयोध्या में फैजाबाद से दक्षिण की तरफ 
आठ-नौ मोछ पर अवस्थित भरतक्ुंड के समीप जो नंदगाँव है, यही 
प्रायोन नन्दिमाम होना संभव है । 

नन्दिपुर--जैन सूत्रों में नन्दिपुर को शाण्डिल्य देश की राज- 
धानो कट्दा है भौर सांडिल्य ( संडिल्ला ) की भाये देशों में परिगणना 
की है । विशेष के लिये शाण्डिल्य' शब्द देखिये । 

नलंदा[---राजगृह का एक उपनगर, जहाँ पर अनेक धनाढ्थों का 
निवास था ओर अनेक कारखाने चलते थे । महावीर ने यहाँ पर अनेक 
बषोचातुर्मोस्यथ किये थे और अनेक भाविकों को धममागर्ग में जोड़ा 
था। आजकल के राजगिर से उत्तर में सात मील पर अवस्थित बड़गाँव 
नामक स्थान ही प्राचीन नालंदा है । यहाँ पर प्राचीन बौद्ध विश्वविद्या- 
लय के खंडह्दर निकले हैं, जो नालूंदा विश्वविद्याछय के नाम से प्रख्यात 
भा और विक्रम की सातवीं आठवों शताब्दी में ५र्ण उन्नतद्शा में था । 

पत्तकफालक ( पत्रककालक )--यहाँ महावीर ने रात को शून्य 
घर में कायोत्सग ध्यान किया था, जहाँ गोशालक स्कन्दक नामक युवक 
द्वारा पीटा गया था । पत्रकाछक चम्पा के पास कहीं था। 

पश्चाल--भाजकलछ के रुद्देखखण्ड को प्राचोन पश्चाढभूमि समझना 
चाहिये। पिछडे समय में पश्चाल के दक्षिणपश्चाल और उत्तरपच्चाल 
ऐसे दो विभाग माने जाते थे । गद्गला से दक्षिण की तरफ के विभाग को 
दक्षिणपंचाल और उत्तर विभाग को उत्तरपच्चाढ कहते थे । दोनों की 
राजधानियाँ क्रमशः काम्पिल्य और अदिच्छत्रा थीं । 

पाटल्षिषंड ग्राप (पाइलिसंड)--इसके बाहर वनखंड नामक उद्यान 
था, जहाँ उंबरद्च यक्ष का मंदिर था। यहाँ के तात्काडीन राजा का 
नाम सिद्धार्थ था। यहाँ के सागरदत्त साथवाह के पुत्र उंबरदतत के पर 
भवों का महावीर ने वर्णन किया था। 

पाठ (पृरठा)--जैन सूत्रोक्त सोलह जनपदों में से एक का नाम 
पाठ अथवा पाढ था। यह देश मध्यम जनपदों में था। मध्यम जन- 
पर्दों में उस समय कोशी से कुरुभूमि और विन्ध्या से हिमाकय तक के 
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देश माने जाते थे। पाठ की स्थिति इस भमिसंडछ के किस भाग में 
थी, यह मिर्णीत नहीं हुआ । 

पावा (पापा)--परावा नाम की तीन नगरियाँ थीं। जैन सूत्रों के 
लेखानुसार एक पावा भंगिदेश की राजधानी थी । यह देश पारसनाथ 
पहाड़ के आस-पास के भमि-भाग में फेछा हुआ था, जिसमें हजारीबाग 
भौर मानभम जिलों के भाग शामिल हैं। बौद्ध-साहित्य के पयोोचक 
कुछ विद्वाय पावा को मय देश की राजधानी बताते हैं | हमारे मत 
स्रे मलय देश को नहीं पर यह भंगिदेश की राजधानी थी। जैनसूत्रों 
में भंगिजनपद की गणना साड़े पश्चीस आये देशों में की गई दे । मह् 
ओर मछय को एक मान लेने के परिणामस्वरूप पाषा को मढय की 
राजधानी मानने की भल हुई माल्म होती है । 

पावा (२)--यह पावा कोशलछ स्रे उत्तर-पव में कुशीनारा की तरफ 
मह्ठ राज्य की राजधानी थी । मल्छ जाति के राज्य की दो राजधानियाँ 
थीं, एक कुशीनारा और दूसरी पावा। आधुनिक पड़रौना को जो 
कासिया से बारद मोछ ओर गोरखपुर से छगभग पचास मीछ है, पाया 
कद्दते हैं। तब कोई-कोई गोरखपुर जिछा में पढ़रोना के पास जो 
पपडर गाँव है, उसको प्राचीन पावापुर मानते हैं। 

पावा (३) - तीसरी पावा सगध जनपद में थी । यह उक्त दोनों 
पावाओं के मध्य में थी। पहली पावा इसके आग्नेय दिशा भाग में 
और दूसरों इसफे बायव्य कोण में छगभग सम अन्तर पर थी । इसी 
छिये यह प्राय: पावा-मध्यमा के नास से द्वी प्रसिद्ध थी। भगवान्‌ 
महाबोर के अन्तिम चातुमोस्य का क्षेत्र और निवोणभुमि इसी पावा को 
समझना चाहिये। आज भी यह पावा, जो बिहार नगर खे तीन कोस 
पर दक्षिण में है, जैनों का तोर्थंधाम बना हुआ दे । विशेष के लिये 
प्रस्तावनागत खुछासा पढ़िये । 

प्रुल्लकुग्राम--इस गाँव में वाइठ वणिक महावीर का दशेन अप- 
शकुन मान कर उन्हें मारने दोड़ा था। यह गाँव चम्पा के निकट 
हे दिशा में था। मह्दावीर कौशाम्बी से पाछक धोकर चम्पा 
गये थे । 
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पुटवी वर्टेसय--रोहीडग नगर के समीपवर्ती उद्यान का नाम । 

पुणट्वधेन--मालदह जिले में माछदृह से छः मीछू उत्तर की ओर 
उसतर बंगाल की राजधानी पुण्ड्रवर्धन नगर था। आजकछ का पाण्डुआ 
अथवा पडुआ पुण्ड का ही अपम्रंश है । पुण्ड्देश में, जिसकी राजधानों 
पुण्डुबधेन थो, राजशाही, दीनाजपुर, रंगपर, नदिया, बीरभूम, जंग 
महल, पचेत और चुनार जिले शामिल थे । 

जैन भ्रमर्णों की प्राचीन शाखाओं में एक का नाम पौण्ड्रबध निका 
था, वह इसी प॒ण्ड्रवर्धन से निकछी थी। पुण्ड्वर्धन जैन-धर्म के मुख्य 
केन्द्रों में से एक था । 

पुरिमताल---प्रयाग का ही प्राचीन नाम पुरिमताल था, ऐसा अनेक 
विद्वानों का मत है। जैन सूत्रों के लेखानुसतार पुरिमताछ अयोध्या का 
शाखा नगर था। कुछ भी हो, पुरिमताछ एक प्राचीन नगर था, यह तो 
निर्विवाद है। इस नगर के शकटमुख उद्यान में वग्गुर भ्राबक ने 
भगवान्‌ महावीर की पजा की थी। पुरिमताछ के अमोधदर्शी उद्यान में 
महावीर का समवसरण हुआ था और विजय चोर-सेनापति के पृत्र 
अभम्सेन के पूर्वभवों का वर्णन किया था। उस समय पुरिमताल में 
महाबल राजा का राज्य था । 


पुष्यहधत्तिक चेत्प--तुंगीया नगरी के एक उद्यान का नाम। 

पूर्णंफेलश--राठ मि की सीमा पर अवस्थित एक अनाये प्राम, 
जहाँ पर चोरों ने महावोर पर हमछा किया था । यहाँ से भगवान्‌ भद्दिद 
नगरी गये थे । | 

पूर्ण भद्र चैत्य --चम्पा का वह प्रसिद्ध चेत्य जहाँ महावीर ने सेकड़ों 
भव्यात्माओं को श्रमण-धर्म और ग्रहस्थ-धर्मे में दोक्षित किया था । 
राजा कोणिक इसी चैत्य में बड़े ठाट-बाट से भ्रगवान्‌ को बंदन करने 
गया था । हि 

पृष्ठचम्पा--चम्पा का शाखापुर, जहाँ पर भगवान्‌ महावीर ने 
तुर्थ वर्षाचातुर्मास्य किया था । यहीं के राजा और युवराज शाछ, महा- 
शाल तथा पिढर गागढ़ि आदि को इद्रभूति गोतम ने प्रश्नष्या दी थी। 
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प्ृष्नचम्पा चेस्पा से पश्चिम में थी। राजगृद् से चम्पा जाते प्रष्चचंपा 
छगभग बीच में पड़ती थी । 

पेहाल उद्यान--बहुस्लेच्छा हृढभूमि के बाहर पेढाल उद्यान था, 
जहाँ से पेढाछगाम निकट था । इस उद्यान के पोछास चेत्य में महावीर 
मे निर्निमेष दृष्टि से ध्यान किया था और आप के इस पएकाभ्रतापर्ण 
ध्यान की इन्द्र ने प्रशंसा की थी । यह पेढाल उद्यान और पोछास्तर चेत्य 
गरढ़भूमि के पास थे । 

पेढालग्रामं--यह ग्राम पेढाछ उद्यान के पास था। इन्द्र की बात 
को असत्य ठहराने के भाव से संगमक देव ने इसी गाँव के बाहर उप' 
युक्त उद्यान में महावीर को ध्यान से चलित करने के ढिये नानाविध 
उपाय किये थे । यह पेढालगाँव गोंडवाना में कहीं होना चाहिये । 

पोतनपुर---अस्मक देश की राजधानी । यहाँ के राजा प्रसन्नंद्र 
में भगवान मद्दावीर के पास दीक्षा छो थी । चरित्रकारों के मतसे महा- 
बीर ने पोतनपुर तक विद्वार किया था। बौद्ध मन्‍्थों में इसका नाम 
पोती लिखा है । यह स्थान गोदावरी के उत्तर तट पर अवस्थित था । 
सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान और आजकल का पैठन, ये पोतनपुर 
के उत्तरकाढीन नाम हें । 


पोलास चेत्य--पेढाल उद्यान का वह चेत्य जहाँ पर संगमक 
देव ने महावीर को उपसर्ग किये थे । ; 

पोल्ासपुर--इसके बाहर सहस्रा्नवन उद्यान था। तत्काडीन 
राजा का नाम जितशझत्रु था। आजीविकोपासक से श्रमणोपासक बनने- 
वाढ़ा सद्दालपुत्र यहों का रहनेवाला था । 

पोलासपुर (२)--इस पोछासपुर के बाहर श्रीवन उद्यान था। 
यहाँ के राजा का नाम विजय था। राजा विजय और श्रीदेवी के पृत्र 
अतिमुक्तक राजकुमार ने बाल्यावस्था में श्रीमहावीर के हाथ श्रमणधर्म 
की दीक्षा छी थी । 

उक्त पोछासपुर वास्तव में दो ये या एक, यह निश्चित रूप से 
कहना कठिन है । ठद्यान और राजा के नाम भिन्न होने से हमने वो 
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टिखे हैं। एक नगर के अनेक उद्यान होते थे यह तो निर्विवाद बात है, 
परन्तु राजा भी फाल्विभाग से भिन्न हो सकते हें, इस दृष्टि से दोनों 
पोछासपुर एक भी दो सकते हैं। पोछासपुर उत्तर हिन्दुस्तान का एक 
समृद्ध नगर था । 

प्रतिष्ठान १२--गंगा के बाएँ किनारे पर जहाँ आज झूंसी नगर 
है, पूर्व समय में यहाँ पर घंद्रयंशी राजाओं की राजधानी प्रतिष्ठानपुर 
नगर था । 

प्रतिष्ठानपुर (२)--यह नगर सातवाहन राजा की राजधानी 
थी । इसकी अवस्थिति औरंगाबाद जिले में ओरंगाबाद से दक्षिण में 
अद्वाईस मोछ पर गोदाबरी नदी के उत्तर तट पर है। एक समय यह 
नगर अस्मक देश की राजधानी पोतनपुर के नाम से प्रसिद्ध था। 
आज्ञकछ यह पैठन नाम से पदिचाना जाता है। जैनाचार्य काछक ने 
इसी प्रतिष्ठानपुर में सांवत्सरिक पर्व पंचमी से चतुर्थी में कायम 
किया था। 

बनारस---वाराणसी का अपभ्रंश् बनारस है। पहले यहाँ वरणा 
तथा असि नदी के संगम पर बसी हुई वाराणसी नाम की एक प्रसिद्ध 
नगरी थी जो काशि-राष्ट्र को राजधानी थी। इसके बाहर कोष्ठक नामक 
बेत्य था, जद्दाँ पर भगवान्‌ महावीर ठट्दरा करते थे । यहाँ के तत्काछीन 
राजा का नाम जितशत्रु लिखा मिलता है। चुलनीपिता ओर सुरादेव 
नामक यहाँ के धनात्य गृहस्थ महाबीर के दस श्रमणोपासकों में से 
थे। यहाँ के राजा छक्ष को काममदहावन चेत्य में मद्दावीर ने अपना 
श्रमणशिष्य बनाया था | भगवान्‌ मह्दाबीर हे मुख्य विहार क्षेत्रों में से 
बनारस भी एक था । यहीं के नो गणराज़ महावीर के निवोण समय में 
पावा में उपस्थित थे और उस दिन उन सबके उपवास था । 

बहुसालग्राप---इसके बाहर सालवन उद्यान था, जहाँ साडायो 
ध्यन्तरी ने महावीर की पूजा की थो। यह गाँव मइना गाँव और 
छोद्दागंठा राजघानी के बीच में पढ़ता था। 

बहुसाल चेत्य--यह्‌ चेत्य त्राह्मणकुण्डपुर के पास था। यहाँ 
से क्षत्रियकुंडपुर भो दूर नद्टों था। ऋषभदृश्व आाक्षण, देवानन्दा 
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श्राइणी और जमालि आदि पाँच सौ क्षत्रियपुत्रों ने इसी चेत्य में महा- 
बीर के हाथ प्रत्रज्या धारण की थी । 


विभेलक उद्यान--प्रामाकसंनिवेश के निकटवर्ती एक उद्यान का 
नाम, जहाँ ब्रिभेछक यक्ष ने भगवान्‌ महावीर की पूजा की थी ! 


ब्राह्मणकुएट पुर--यह नगर विदेहकी राजधानी बेशाढी का 
शाखापुर था। इसके दक्षिण दिग्विभाग में क्षत्रियकुण्ड नगर था, 
क्षत्रियकुंड का उत्तर भाग और ब्राह्मणकुंड का दक्षिण भाग ये दोनों 
एक दूसरे के निकट पड़ते थे। इन दोनों के बीच में बहुसाछ चेत्य 
था जहाँ महाबोर का समयसरण हुआ था ओर दोनों कुंडपुरों के 
नागरिक वहाँ एकत्र हुए थे। मुजफ्फरपुर जिले में बसाड़पट्टी से जो 
कि बेशालो का अवशेष है दक्षिण पश्चिम में छंगभग छः मीक पर 
अवस्थित वर्तमान समय का ब्राह्मणगाँव ही प्राचीन शाह्मणकुंड का 
स्थानापन्न होगा, ऐसा संभव है । 


ब्राकह्मणग्राप--इस गाँव के दो पाटक थे, एक नन्‍्द पाटक दूसरा 
उपनन्द पाटक। महावीर ने नन्‍्द पाटक में नन्‍द जमीनदार के यहाँ पारणा 
किया था । ब्राक्षणग्राम सुवरणंखछ भर चम्पा के बीच में पढ़ता था । 


भंगि--यह देश जैनसूत्रोक्त साढ़े पच्चीस देशों में से एक था। 
इसकी राजधानी पावा नगरी थी | संसेतशिखर ( पारसनाथ पह्ठाड़ ) 
के आसपास का प्रदेश जिसमें दृजारीबाग और मानभूम जिलों के 
भाग शामिल हैं, पहले भंगिजनपद कहछाता था । 

भण्दीर उद्यान-- मथुरा का एक उद्यान, जहाँ पर महावीर ने 
भीदाम राज़ा के पुत्र नन्द्विर्धन युवराज के पू्वेभव कह्दे थे । 


भिया--यह्‌ अंगदेश की एक प्रसिद्ध तत्काछीन नगरी थी। 
बोद्धमन्थों में इसका अधिक दल्ेख आता है। जैन सूत्रों में भी भद्टिया 
का उल्लेख मिलता दे । कल्प सूत्र के अनुसार दो और आवश्यक के 
छेखानुसार एक बषोचातु्मोस्थ भगवान महावीर ने यहीं बिताया था। 


भागलपुर खतरे दक्षिण में आठ मोक् पर अवस्थित भदरिया स्थान 
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ही प्राधीन भदिया अथवा भद्विका नगरी होनी चाहिये। कतिपय विद्वान 
मंगेर को भदिया का स्थानापन्‍्न मानते हैं । 

भंदिलनगरी--यह मल्यदेश की तत्काढीन राजधानी थी | जैन 
सूत्रों में इसके उल्लेख अधिक मिलते हैं। आवश्यकसूत्र के छेखानुसार 
भगवान्‌ महाबोर ने छमाप्थावस्था में एक वर्षोचातुर्मौस्य यहाँ किया था। 

पटना से दक्षिण में छाभग एक सौ मीछ और गया से नेऋत- 
दक्षिण में अद्टाइस मील की दूरी पर गया जिला में अवस्थित हटवरिया 
ओर दन्‍्तारा गाँवों के पास प्राचीन भद्दिछनगरी थी, जो पिछले समय 
में भद्टिरपुर नाम से जेनों का एक पवित्न तीर्थ रहा है। अब भो प्राचीन 
जेनमंदिरों के अंवशेष और पुराने किछे के चिह् वहाँ विद्यमान हैं । 


भोगपुर--यहाँ पर माहेन्द्र क्षत्रिय ने भगवान्‌ सहाबीर पर 
आक्रमण किया था। भोगपुर का नाम सूसमार ओर नन्‍्दीगाम के 
बीच में आता है | संभवत: यह स्थान कोशल भूमि में था । 

मगध---यह देश मद्दावीर के समय का एक प्रसिद्ध देश था। 
मगध की राजधानी राजगृह मद्दावीर के प्रचारक्षेत्रों में प्रथम और वर्षो 
वास का मुख्य केन्द्र था। पटना ओर गया जिले पूरे ओर हजारीबाग 
का कुछ भाग प्राचीन मगध के अन्तर्गत थे । इस प्रदेश को आज कंढ 
दक्षिण-पश्चिमी बिहार कह सकते हैं । इस देश के छाखों मसुष्य महा- 
वीर के उपदेश को शिरोधाये करते थे। मागधी भाषा की उत्पत्ति 
इसी मगध से समझनी चाहिये | 


पण्टितकुत्ति चेत्य--राजगृह के निकटस्थ एक उद्यान का नाम॑ | 

मत्स्यदेश--यह देश जैनसूत्रोक्त साढ़े पश्चीस आय्ये देशों में परि- 
गणित था । इसकी राजधानी विराट नगरी थी, जो बर्तेसान जयपुर से 
उत्तरपूर्व में बयालीस मोछ पर थी। मत्स्य-जनपद कुछराज्य के दक्षिण 
में और यमुना के पश्चिम में था। इसमें अलवर राज्य ओर जयपुर 
तथा भरतपुर राज्य के कुछ भाग शामिढ्ठ थे । 

मथुरा--सूरसेन देश की राजधानी मथुरा महाबीर के समय 
और उसके पहले भी जैन-घम का केन्द्र रद्ा है। मद्दावीर-निबोण के 
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बाद तो यह स्थान जैन-घर्म का एक अड्डा ही बन गया था । जैन सूत्रों 
के प्राचीन भाष्यों भोर टीकाओं में छिखा है कि मथुरा और इसके 
आसपास के छचानवे गाँवों में सभी मकानों के द्वार पर तीथंकर की 
मूर्ति बनवाने का आम रिवाज था। मथुरा का देबनिर्मित स्तृप जो 
कुछ षर्षों पहले कंकाड़ी टीले में प्रकट हुआ है, वहाँ के शिलालेखों ओर 
जैनसूत्रों के छेखों के अनुसार दो हजार वर्ष पहले का एक महान पवित्र 
तीर्थ है । आज मथुरा वेष्णब संप्रदाय का पवित्र धाम बना हुआ है । 


परईना सँनिवेश--यहाँ पर भगवान्‌ ने बलढदेव के घर में ध्यान 
किया था और गोशालक पीटा गया था । यह संनिवेश कहाँ था, यह 
बताना कठिन है। आलंभिका, कुंडाग द्वोकर भगवान्‌ यहाँ आये थे और 
यहाँ से बहुसालकगाम द्वोकर छोहग्गछा राजधानी गये थे । 

प्रध्यपा--पावामध्यमा का कहीं-कहीं केव्छ 'सध्यमा' इस सास 
से भी उल्लेख है । विशेष के लिये 'पावामध्यमा' शब्द देखिये । 

मलयग्राम--यहाँ पर भगवान्‌ को संगमक ने उपसर्ग किया था। 
यह ग्राम उड़ीसा के उत्तर-पश्चिमी भाग में अथवा गॉडवाना में होने 
की संभावना है | 

मलयदेश---इस नाम के कम-से-कम दो देश थे। जहाँ भगवान्‌ 
मद्दाबोर दिचरे थे, वह मछय पटना से दक्षिण में और गया से नेऋत 
में था। इसकी राजधानी भद्िक नगरी जहाँ भगवान्‌ महावीर ने वर्षो 
चातुर्मास्य किया था, पटना से खो और गया से भ्रद्टाईस मीछ दूर थी । 


मन्नदेश--इस नाम के भी दो देश थे, एक पश्चिम महठ और 
दूसरा पूरब मह॒। मुलतान के आस-पास का प्रदेश पश्चिम मछ कट्दछाता 
था ओर पाया कुशीनारा के पास की भूमि पूर्व मक । महावीर ने 
पश्चिम मल्ठ तक विहार किया था या नहीं, यह अनिश्नित है पर पूर्वमद्ध 
जनपद में आपके विहार करने में कोई संशय नहीं है । 

मह राज्य वैज्ञाडी के पश्चिम और कोशल के पूव॑त्रदेश में था। 
गोरखपुर, सारन जिलों के अधिकांश भाग महराज्य में थे। मगघ से 
कोशछ में जाते समय महदेश बीच में आता था | 
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पहापुर--इसके बाहर रक्ताशोक उद्यान था जहाँ रक्तपाद यश्ष 
का चेत्य था। तत्कालीन राजा का नाम बढ और रानी का सुभद्रादेवी 
था । राजकुमार महाबढू को जो बछ का पुत्र था महावीर ने पहलडो 
बार भ्राद्धघर्म में और दूसरी बार श्रमणधम् में दीक्षित किया था। 
संभवतः यह नगर उत्तर भारत में था। 

पहासेन उद्यान--पावामध्यमा का वह उद्यान जहाँ भगवान्‌ 
महाबीर ज्ञानप्राप्ति के दूसरे दिन पधारे थे और इंद्रभूति गौतम आदि 
हजारों मनुष्यों को प्रश्नज्या देकर चतुर्विध संघ की स्थापना कर अपना 
घर्मशासन प्रचलित किया था। 

माकन्दी--यह नगर दक्षिण पश्चाल के मुख्य नगरों में से एक था 
दुर्यांधन से पांडयों के लिये क्ष्ण द्वारा जिन पाँच नगरों की मांग की 
गई थी, उनमें माकन्दी भी शामिल था । 


माणिभद्रचेत्य--मिथिला का वद चैत्य जहाँ पर भगवान्‌ महावीर 
में ज्योतिषविद्या को प्ररूपणा को थी। मद्दावीर की धार्मिकदेशना बहुधा 
इसी उद्यान में होती थी । 


मालव--पूर्व काछ में माछव नाम से दो देश प्रसिद्ध थे। पहला 
मुछ्तान के आस पास का देश जो पहले मालव कहकाता था। जैनसूत्रों 
में जिस मालव की गणना अनाय॑ देश्ञों में की है, वह यही मालव है । 
दूसरा मालब आज का मालवा है। माल्वगण की स्थिति होने से प्राचीन 
अवन्तिजन पद ही बाद में सालव नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


माषपुरी--यह नगरी जैनसत्रोक्त साढ़े पश्ीस देशों में अन्यतम 
“बड़ा” नामक देश की राजधानी थी | इस नगरी से जैन श्रमणों की 
एक शाखा प्रचछित हुई थी जो माषपुरीया कहछाती थी | भाज इसको 
अवस्थिति किस प्रदेश में है और किस नाम से प्रसिद्ध है, इसको खोज 
होनी चाहिये । 

मिथिला--मिथिला शब्द से इस नाम की नगरी और इसके 
आसपास का प्रदेश दोनों अर्थ प्रकट होते हैं| वस्तुतः मिथिला विदेह 
देश की राजघानी थो। यद्यपि महावीर के समय में विदेह की राज- 


विहारस्थल-नाम-कोष १८३ 


धानी वैशाली थी तथापि मिथिरा भी एक समृद्ध नगरी थी। तत्काडीन 
मिथिला के राजा का नाम जैन प्रंथों में जनक लिखा है, अतः अनुमान 
दोता है कि जनकबंशीय किसी क्षत्रिय का मिथिा पर तब तक 
स्वामित्व बना रहा होगा । 

भगवान महावीर फे चातु्मास्य के केन्द्रों में मिथिढ़ा की गणना 
थी । यहाँ आपने छः चातुमौस्य बिताये थे । 

सीतामढ़ी के पास मुहिर्ल नामक स्थान ही प्राचीन मिथिढा का 
अपभ्रंश है। बेशाडी से मिथिढा उत्तरपूर्व में अड़ताडीस मीछ पर 
अवस्थित थी । कई विद्वान सीतामढ़ी को ही मिथिठा कहते हैं. भौर 
कई जनकपुर को प्राचीन मिथिव्वा मानते हैं । 

मिथिला के नाम से प्राचीन जेन-श्रमणों की एक शाखा भी प्रसिद्ध 
हुई थी, जो “मेथिलिया” कहलाती थी । 


भिंढिया--यह गाँव अंग जनपद में चम्पा से मध्यमा पावा जाते 
हुए मार्ग में पड़ता था। भगवाय्‌ महाबीर को चमरेन्‍्द्र नामक असुरेन्द्र 
ने यहाँ पर बन्दन किया था । 

मृगग्राप ( मियगाम )--इसके बाहर चन्दनपादप नास का 
उद्यान था जहाँ सुधर्म यक्ष का मंदिर था। मृगम्राम का तत्कालीन राजा 
विजयक्षत्रिय और रानी सगादेवी थी। यहाँ पर भगवान्‌ ने मगापुत् के 
पूष के पार्पो का वर्णन किया था। 

मियगाम उत्तर भारतवर्ष में कहीं था। निश्चित स्थान बताना 
भशक्य है । 

मगवन---यह उद्यान बीतभयपट्टन के समीप था। यहाँ पर महावीर 
ने वहाँ के राजा उदायन को प्रत्रज्या दी थी । 

मृत्तिकादती--दश्ार्ण देश को प्राचीन राजधानी सृत्तिकाबती 
बहुत ही प्राचीन स्थान है। इसके बाहर पहाड़ी टेकरी पर “गज़ाप्रपद 
नामक प्राचीन जेन तीथे था, जिसका उल्लेख प्राचीन जैन साहित्य में 
मिछता है । भगवान महावीर अनेक बार यहाँ पधारे थे और यहाँ के 
राजा दह्ाणमद्र को अपना भ्रमपशिष्य बनाया था । क्‍ 


शैटड भगवान्‌ महापीर 


दशाणदेश आजकक की भोपा रियासत की जगह था। इससे 
सत्तिकावती के अवशेष भी वहीं भिछसा के आस पास कहों होने 
चाहिये । 


मेंढिय गाँव--यह गाँव श्रावस्ती के निकट कौशाम्यी के मार्ग में 
था । इसके बाहर सालकोष्ठक चैत्य था, जिसमें महाबीर गोशाठक की 
तेजोलेश्या के प्रयोग के बाद पधारे थें और छः महीने के उपरान्त यहीं 
भोषध सेवन किया था, जिसे कि सिंह अनगार मेंढिय में जाकर रेवती 
के घर से छाया था। छप्मस्थावस्था में आप पर गोपाछक ने भी यहाँ 
पर एक निदष्फठ आक्रमण किया था । 

मोकानगरी--इस नगरी के बाहर नन्‍्दन चैत्य नामक उद्यान था, 

जहाँ भगवान महाबीर ठहरे थे ओर घर्म-उपदेश किया था। 

यह नगरी उत्तर भारत के पश्मिमी विभाग में कहीं थी | संभव है, 
पंजाब प्रदेशस्थित आधुनिक मोगामंडी ही प्राचीन मोकानगरी हो । 

मोराकसंनिवेश--यह गाँव वैशाडी के आसपास था। कोल्लाक 
संनिवेश से महावीर मोराक गये थे और दृइज्जंत नामधारी दाशनिकों 
के आश्रम में एक रात ठहरे थे, पर डेढ़ दिन के बाद आप यहाँ से चले 
गये थे ओर अस्थिकग्राम में शोष वषोकाछ व्यतीत किया था । 

मोसलि-«यह गाँव भी महावीर के उपसमेक्षेत्रों में से एक था। 
यहाँ पर आपको चोर की श्रान्ति से सात बार फासी दी गई थी पर 
प्रत्येक बार फाँसी के टूट जाने से आप को निर्दोष समझकर छोड़ 
दिया था । 

मोसलि उत्तरपश्चिमी उड़ीसा में अथवा गोंडवाना में होना संभव है। 

मौयेसंनिवेश-- यह संनिवेश महावीर के छठवें तथा सातवें 
गणधघर मंडिक और मौयपुत्र का जन्मस्थान था। 

यह गाँव छत्तर भारत के पूर्वीय भाग में कहीं था। अधिक संभव 
काशी देश की भूमि में होने का है । 

राजशूह--यह नगर महावीर के उपदेश ओर बषोबास के केन्द्रों 
में सबसे बढ़ा और प्रमुख केन्द्र था। इसके बाहर अनेक उद्यान थे पर 


विद्वारस्थल-माम-कोष ३८५ 


महावीर के समवसरण का स्थान गुणशिलक उद्यान था, जो राजगृह से 
ईशान दिश्षा में था। राजगृह राजा श्रेणिकर के राज्य काल में मगघध' 
की राजधानी थी । यहाँ के सेकड़ों राजबंशी ओर अन्य नागरिक ख्री- 
पुरुषों को महावीर ने अपने श्रमणसंघ में दाखिछ किया था! दृज्ञारों 
मनुष्यों ने जेनधर्म को स्वोकार किया था। जेनसूत्रों में राजगृह्‌ में 
महावीर का दो सौ से अधिक बार समवसरण होने के उल्लेख हैं । 

आजकल राजगृह 'राजगिर” नाम से पहचाना जाता है, जिसके 
पास मोहागिरि पर्बतमाछा के पाँच प्॑त हैं, जो जैनसूत्रों में बेभारगिरि 
विपुराचलू आदि नामों से बलिखित हैं। राजगिर बिहार प्रान्त में 
पटना से पूर्ष-दक्षिण और गया से पूर्वोत्तर में अवस्थित हैं । 


राह ( लाहा )--मुशिदाबाद के आसपास का पश्चिमी बंगाल 
पहले राढ कहछाता था जिसकी राजधानी कोटिवर्ष नगर था। जेनसूत्रों 
में राढ की गणना साढ़े पद्चीस आये देशों में की है । जयन्ती-कोश में 
राढ का नामान्तर सुद्दा छिखा है, परन्तु जेनसूत्रों में राठ और सुद्ध को 
भिन्न भिन्न भाना है | 


रूपयवालुका--दक्षिणवाचाठा ओर उत्तरवाचाढा नामक दो 
संनिवेशों के बीच में बहनेवाडी एक नदी का नाम । 

रोहीडक नगरं--इसके बाहर प्रथिवीवतंसक नामक उद्यान था 
जहाँ धरण यक्ष का मंदिर था | इसका तत्काछीन राजा वेश्रमणद्त्त और 
रानी श्रोदेवी थी । महावीर का यहाँ समवरण हुआ था । 

रोहीडक उत्तर भारत में कहीं था। निश्चित स्थान और आधुनिक 
नाम का पता छगाना शेष है । 

लोहागंला रानधानो--यहाँ पर महाबीर गुप्तचर के शक से 
पकड़े गये थे, पर बाद में छोड़ दिये गये। छोहार्गा के तत्काढोन राजा 
का नाम जितशत्रु छिखा है, परंतु इससे यह जानना कठिन है कि लोहा- 
गंठा किस देश में कहाँ थी । इससे मिलते जुछते नामवाछे तीन स्थछ 
हमारे जानने में हैं--( १ ) दिमाछूय में छोद्ागंछ नामक पक स्थछ था, 
ऐसा बराह पुराण से ज्ञात होता है। (२ ) पुष्कर-+सामोद के पास 
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एक छोहार्गल नामक वैष्णवों का प्राचीन तीर है। ( ३ ) शाहाबाद जिले 
की दक्षिणी हद में 'छोहरडगा' नामक प्राचीन शहर है। इनमें से महा- 
बीर जहाँ बिचरे थे बह छोह्ा्गंला कोई एक हो सकता है या नहों, यह 
कहना कठिन है। महावीर आउंभिया से कुंडाक, महँंना, बहुसाछ द्वो कर 
लोहार्गछा गये थे और वहाँ से पुरिमताठ । इस क्रम को देखते 'छोहर- 
डगा' और पुष्कर के समीपवर्ती छोह्मर्ग तो नहीं दो सकते क्योंकि 
पुरिमताढ से दोनों अति दूर दें । रहा हिमाढय बाढा छोद्दागेठ सो वह 
यदि दिमाछय की दक्षिण तलहट्री में कहीं दो तो महावीर का वहाँ जाना 
असंभव नहीं । यदि अयोध्या प्रान्त में छोद्दागेंछा नामक कोई स्थान 
: रहा हो तो भी असंभव नहीं दे । 


धंग--पूर्व समय में बंग शब्द से दक्षिणी बंगार का ही बोध होता 
था, जिस की राजधानी ताम्रदिप्ति थी, जो भाज कछ तामछुक नाम से 
प्रसिद्ध है। बाद में धीरे-धीरे बंगाठ की सीमा बदी और बह पाँच 
भागों में भिन्न-भिन्न नामों से पदिचाना जाने छगा । बंग (पूर्वी बंगाल), 
समतट (दक्षिणी बंगाढ), राठ अथवा फर्ण सुबर्ण (पश्चिमी बंगाढ), पुण्ड़ 
(उत्तरी बंगाल), कामरूप (आसाम)। 

घरित्रकार के छेखानुसार भगवान्‌ मद्दाबीर ताम्नछिप्ती तक पधारे 
थे, तब सूत्रों के अनुसार आपका वर्धमान ( बदवान ) तक विचरना 
सिद्ध द्ोता है । 

बज़ भूपि--बंगाठ का वीरभोम प्रदेश जो महावीर के समय में 
शनाय कहलाता था। आज भी वहाँ संथार भादि आदि-निवासी जातियों 
का हो आधिक्य है । 

बह--इस देश की गणना जैन सूत्रोक्त साढ़े पीस आये देशों में 
की गई है। इसकी राजधानी का नाम माषपुरी था। यह देश उत्तर भारत 
में था ,पर इसकी अवस्थिति किस भूमि प्रदेश में थी, इसका निम्बय 
नद्ीीं हुआ | 

वत्स--कोशछ के दक्षिण भोर भाधुनिक इलाहाबाद के पश्चिम तरफ 
का प्रदेश पूर्णकाछ में बत्स देश कद्दछावा था। इसकी राजधानी 
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कौशास्वी जमुना नदी के उत्तर तट पर अवस्थित थी। यहाँ रा राजा 
शतानीक और उसका पुत्र उदयन महावीर का भक्त था। 

बरणा--यह नगरी अच्छ देश की राजधानी थी | पिछछे समय 
में इसका उच्च नगर अथवा उच्छ नगर नाम प्रसिद्ध हुआ था। जहाँ 
आज बुलंदशहर हे वहीं पहले उच्छ नगर था ऐसा शोधक उिद्वानों ने 
निर्णय किया है। आचाये द्ेमचन्द्र सूरि के मत से 'बरुणा' यह देश का 
नाम था ओर “अच्छा” उसकी राजधानी का | 

बनखण्ड उदान---यह उद्यान पाटछखंड संनिवेश के पास था | 

वर्धमानपुर--इसके बाहर विजयवधेन उद्यान था जहां साणिभद्र 
यक्ष का मंदिर था। तत्कालीन राजा विजयमित्र था। महावीर ने यहाँ 
पर राक्षी अंजू के पृरभवों का वर्णन किया था । 

सूबे बंगाछ का आधुनिक बदंवान नगर, जो कछकत्ते से सड्सठ 
मीछ पश्चिम-दक्षिण में अवस्थित है, वधमानपुर द्वो तो आश्रय नहीं । 

व्रजग्राप--गोकुछ शब्द देखिये । 

बाचाला--उत्तर वाचाढा शब्द देखिये। 

वाणिज्यग्राप ( वाणियगाम )--यह नगर बेशाली के पास 
गंडकी नदी के दक्षिण तट पर अवस्थित एक समृद्ध व्यापारिक मंडी 
थो। मद्ाबीर के भक्त आनन्द गाथापति प्रमुख कोट्याधीश गृहस्थ 
यहीं के रहनेवाे थे। आधुनिक बसाडपट्री फे पास वाछा बजिया 
गास ही प्रायोन बाणिज्यग्राम हो सकता दे । 

वाराणसी--बनारस देखिये । 

बालुकाग्राप--यहाँ पर संगमक देव ने महाबीर को अनेक प्रकार 
के उपद्रव किये थे । 

यह प्राम प्राचीन कढिंग ओर भाधुनिक उड़ीसा के उत्तरपश्धिम 
भाग में कहीं था । 

विजयवधमान--यह उद्यान वर्धमानपुर के समीप था। 

विनयपुर--हसके पास ननन्‍्दनवन नामक उद्यान था| जहाँ जशोक 
यक्ष का मंदिर था। तत्काडीन राजा वासबदत्त भोर राशी कृष्णा थी। 


रैद्ट... भगवान्‌ महावीर 
भगवान्‌ महावीर ने राजकुमार सुवासव को यहाँ पर भ्रावक ओर काढा- 
न्तर में साधु बनाया था। 

विजयपुर---उत्तर बंगाछ में गंगा के किनारे पर अवस्थित आज 
कक का विजयनगर दी होना चाहिये जो एक बहुत प्राचीन नगर है। 
इसके आसपास का प्रदेश पहले पुण्डू देश के नाम से प्रसिद्ध था । 


विदेह--गंडक नदी का निकटवर्ती प्रदेश, विशेष कर पूर्वी भाग 
ओ तिरहुत नाम से प्रसिद्ध है, पहले विदेह देश कहछाता था । इसकी 
प्राचीन राजघानी मिथिछा और महावीर के समय की वैशाड़ी थी। 
भगवान्‌ महावीर इसी देश में अबतीणे हुए थे । 

विपुलपवतें--राजगृह के पाँच पहाड़ों में से एक का नाम विपुर 
था। भगवान्‌ महावीर के सकड़ों श्रमणशिष्यों ने इस पर अनशनपूर्वक 
देह छोड़ कर स्वगे और नि्ाण प्राप्त किया था । 


विराट--यह्‌ नगर मत्य देश को राजधानी थी । यहाँ पर पांडवों 
ने वर्षभर गुप्ततास किया था। जैनसूत्रों में इसका विराड नाम से उल्लेख 
है । जयपुर स्टेट में जयपुर से उत्तर-पूर्ष बयाडीस मीछ पर यह्‌ प्राचीन 
स्थान अब भी इसो नाम से प्रसिद्ध है। 

विसाखा[--इस नगरी की अवस्थिति के बारे में विद्वानों में 
अनेक मतभेद हैं। किसी के मत से महाबीर के समय में अयोध्या 
ही विशाखा कहलाती थी । कोई आज कढछ के छखनऊ को प्राचीन 
विशाखा बताते हैं। चीनी यात्रो हुएनसंग कौशाम्बी से पाँच सौ 
मीछ की दूरी पर विशास्रा बताता है । हमारे मत से विशाखा नगरी 
कोशल देश में अयोध्या फे पास ही कहीं थी । 

भगयान्‌ महावीर का विशाखा में समवसरण हुआ था । 

वीतभय---यह नगर महावीर के समय में सिन्धु-सोवीर देश की 
शंजधानी थी । इसके बाहर सगवन उद्यान था। महावीर चम्पा से 
विहार कर यहाँ जाये ये ओर यहाँ के राजा उदायन को प्रत्नज्या देकर 
बाणिज्यग्राम जाकर वर्षाकाछ बिताया था। पंजाब के भेरा गाँव को 
प्राचीन वीतभय बताते हैं । 
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वीरपुर---इसके बाहर मनोरम नामक उद्यान था। राजा का नाम 
बीरकृष्णमित्र और रानी का श्रीदेवी था। भगवान्‌ महावीर ने एक 
बार यहाँ आकर राजकुमार सुजात को भावकधम अंगीकार कराया 
था और दूसरी बार पधार कर उसको प्रत्रज्या देकर शिष्य बनाया था। 

तहसीछ मुहमदाबाद में गाजीपुर से बाईस मीछ पर वारा के 
सामने एक बहुत ही प्राचीन स्थान है। पुराने सिक्षे आदि प्राचीन चीजें 
मिलती हैं । संभव है यही प्राचीन वीरपुर होगा जिसका अवशेष बारा 
अ्रब तक विद्यमान है । 


वीरभूपि--प्राचीन राढ देश का एक भाग वीरभूमि कहलाता है 
जिसका जैनसूत्रों में वत्वमभूमि अथवा बद्रभूमि के नाम से उल्लेख हुआ 
है। छत्मस्थावस्था में और बाद में भी भगवान महावीर यहाँ विचरे ये। 

बीरभूमि के उत्तर-पश्चिम में संथाठ परगना, पूर्व में मुशिदावाद 
और बदंबान तथा दक्षिण में बदवान हैं । 

वेगवती--यह नदी अस्थिक्राम के समीप बहती थी । 

बेतात्य-- यह पबत-मालछा प्राचीन भारतवर्ष के मध्य भाग मेँ 
पू् से पश्चिम सीमा तक ढंबी फैडी हुई थी । इसका आधुनिक नाम 
और स्थान बताना कठिन है । कोई शेवालिक पहाड़ियाँ भौर फोई 
दिमालय की दक्षिणी पंत श्रेणी ही बैतात्य पवतमाढा होने की संभा- 
बना करते हैं । 

वैभारगिरि--यह पर्वत राजगृह के पाँच पत्तों में एक है। 
महावीर के समय में इसके पास पाँच सौ धनुष छंबा एक गरम पानी 
का हृद था, जिसका जैनसूत्रों में 'महातपोपतीर” नाम से उल्लेख 
हुआ है और उसे 'प्रस्नवण' अर्थात्‌ 'त्लोत' कहा है। आज भी उसके 
पास गर्म जछ के कतिपय कुण्ड हैं जो भीतर के उष्ण जछल्रोतों से 
हर समय भरे रहते हें । 

वेश5३---विराट शब्द देखिये । 

वैशाली--मुजफ्फर जिला में जहाँ आज बेसाढ़ पट्टी गाँव है वहीं 
पहले महावीर के समय की विदेह देश की राजधानी वैशाडी नगरी 
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थी । वैशाली और बाणिज्यम्राम की निशा में भगवान्‌ महावीर ने कुछ 
बारह यषो-चातुमोस्य व्यतीत किये ये। वैशाली जैनधर्म के केन्द्रों में 
से एक थी। यहाँ का राजकुटुम्ब तथा नागरिकगण भी अधिकांश 
जैन थे। यही कारण है कि बोद् प्रन्थकारों ने इस नगरी को पाखंडियों 
का अड्डा कहा है। नकशे के हिसाब से वेशालो चम्पा से वायब्य 
दिशा में साढ़े बारह मीऊ और राजगृह से छग़भग छत्तर में सत्तर 
समीछ को दूरी पर थी । 


शकटपमुख उद्यान--यह उद्यान पुरिसताक नगर फे समीप था। 
यहाँ पर बग्गुर भ्रावक ने मद्रावीर की छपशस्थावस्था में पूजा-मद्दिमा 
कीथी। 

शंखबन उद्यान--यह उद्यान भालंभिका के समीप था। भगवान्‌ 
महावीर आरेमिया जाते समय इसी उद्यान में ठहरते थे । 

शरबण ग्राप--यह प्राम मंखछि गोशाल का जन्म स्थान था और 
संभवत: सगधभूमि के दी किसी भाग में था। 


शाण्डिल्य ( संदिल्ला )--जैनसूत्रोक्त साढ़े पचीस आर्य देशों में 
से एक का नाम शाण्डिल्य था। इसकी राजधानो नन्दिपुर में थी। 
शाण्डिल्य देश कहाँ था, यह निम्वित रूप से कहना कठिन है । हरवोई 
जिले में संडोला नाम का एक नगर है, जो रेलवे स्टेशन ओर तहसील 
तथा परगने का मुख्य स्थान है। यद्द स्थान ठखनऊ से एकतीस मीछ 
पश्चिमोत्तर में स्थित है। संभव है इसके आसपास का प्रदेश पहले 
शाण्डिल्य देश कह्दठाता हो और बाद में उसकी राजधानी मात्र उस 
नाम का बाचय बन गई हो जेसा कि कोसछा आदि सें बना है । 


शालिशी्ष ( सालिसीस )--इस गाँव के उद्यान में फटपूतना, 
व्यन्तरी ने मद्दावीर पर जछ छिड़क कर शीत का उपसगे किया था 
ऊौर भगवान्‌ को उसको सहते हुए छोकावधि ज्ञान उत्पन्न हुआ था | 

यह स्थान वैशाली और भद्रिका के बीच में कहीं था। संभवत: 
अंग भूमि की वायव्य सीमा पर यह रहा होगा क्योंकि यहाँसे महावीर 
भरद्गिका की तरफ गये थे । 
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शुद्ध भूमि--प्राचोन राठ देश की वह भमि जहाँ आये छोगों की 
आबादी अधिक प्रमाण में थी। संभवत: यद्द मुशिदाबाद के निकट का 
भूमिभाग होगा । 

शूलपाणि चैत्य---अस्थिकपम के पासवाढा एक यक्ष का संदिर 
जहाँ महावीर ने प्रथम वषों-चातुर्मास्य व्यतीत किया था और पहलो 
ही रात को यक्ष ने उनको भनेक प्रकार से खताया था । 


श्रावस्ती ( सावत्यी )--जैनसूत्रोक्त साढ़े पचीस भाय॑ देशों में 
से कुणाल नामक देश की राजधानी का नाम श्रावस्ती छिखा है। मद्दाबीर 
के समय में श्रावस्ती उत्तर कोशकू की राजधानी थी । इसके तत्कालीन 
राजा का नाम जितशत्रु था । यहाँ पर महावीर ने छक्षस्थावस्था 
का दूसयाँ वर्षो-चातुर्मास्य व्यतीत किया था। फेवलिदशा में महावीर 
कई बार यहाँ आये थे और अनेक भव्य मनुष्यों को भ्रश्नज्यायें दी थीं 
तथा अनेक धनाह्य और विद्वान्‌ शिष्यों को अपना श्रमणोपासक बनाया 
था। इसी श्रावस्ती के कोष्ठकोौद्यान में गोशाढक ने सुनक्षत्र ओर 
सर्वानुभूति मुनियों को तेजोलेश्या द्वारा मारा था तथा भगवान्‌ मद्दावीर 
पर तेजोलेश्या छोड़ी थी । गोशाढक के अनन्य उपासक अयंपुछ और 
हालाहछा कुँभारिन यहीं के रहनेवाले थे । गॉडा जिले में अभरकौना से 
पूर्व पाँच मीछ और बलरामपुर से पश्चिम बारह मील रापती नदी के 
दक्षिण तट पर सहेठमह्देठनाम से प्रख्यात जो स्थान है, वही प्राचीन 
भ्रावस्ती का अवशेष है, ऐसा शोधक विद्वानों ने निणय किया है । 
श्वेताशोक उद्यान--यह उद्यान कनकपुर के निकट था। 
श्वेताम्षिका ( सेयंबिया )--यह नगरी जैनस्‌त्रोक्त साढ़े पचीस 
थाय देशों में से केकय देश की राजधानी थी । यहाँ का राजा प्रदेशों 
पहले नास्तिक था परन्तु पाश्चंनाथ सन्‍्तानीय केशीकुमार श्रमण ने उसे 
आस्तिक और जैनघर्म का उपासक बनाया था। महावीर जब श्वेताम्बिका 
की तरफ विचरे तब प्रदेशी ने उनकी पूजा ओर महिमा गाई थी । 
बोद्ध प्रन्थों के उल्लेखों से ज्ञात द्ोता है कि श्रावस्ती से कपिलवस्तु 
जाते समय श्वेताम्बिका बीच में आती थी। जेनसूत्रों के छेखों से भी 
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इवेताम्बी भ्रावस्ती से पूर्वात्तर में अवत्यथित थी। आधुनिक उत्तर-पश्चिम 
बिद्दार के मोतीहारी शहर से पूजे छगभग पेंतीस सीछ पर अवस्थित 
सीतामढ़ी यह श्वेताम्बिका का ही अपभ्रंश नाम है, ऐसा हमारा अनुमान 
है। जेन और बोद्ध छेखों फे अनुसार दिशा भी मिलती है ओर उत्तर 
में पहाड़ी प्रदेश भी निकट ही पढ़ता है जो केकय देश का अनाये 
प्रदेश था । 


सम्रतर--बंगाढ का एक भाग पहले समतट कहलाता था। जब कि 
कतिपय विद्वान पू् बंगाढ को समतद कहते हैं तब कोई-कोई दक्षिण बंगाल 
को प्राचीन समतट बताते हैं । हमारा सत दक्षिण बंगाछ को समतट 
माननेवाड़ों के पक्ष में दे । 


सहस्ताप्रवत--यह उद्यान काम्पिल्य नगर के पास था। यहाँ पर 
महावीर का जनेक बार समवसरण हुआ था । 

सहस्राप्नवन (२)--हस्तिनापुर के पास के उद्यान का नाम भी 
सहस्राम्ननन था। भगवान महावीर के यहाँ भी अनेक समवसरण हुए 
और पुट्टिछ, शिवराजर्षि आदि की प्रत्रज्याएँ हुईं । 

साकेत--यह्‌ कोशल देश का प्रसिद्ध नगर किसी समय इस देश 
की राजधानी रह खुका है भोर इसी कारण से कहीं-कहीं इसे अयोध्या 
का पयोय बताया है। इसके समीप उत्तरकुरु नामक उद्यान था; जहाँ 
पाशाम्‌ग यक्ष का मन्दिर था। तत्कालीन राजा का नाम मित्रनन्दी और 
रानी का श्रीकान्ता था। महाबीर यहाँ अनेक बार पधारे थे ओर अनेक 
भद्र मनुष्यों को निमभेन्‍थ श्रमण बनाया था । 

फैजाबाद जिला में फैजाबाद से पूर्वोत्तर छः मीछ पर सरयू नदी के 
दक्षिण तट पर अवस्थित वर्तमान अयोध्या के समीप ही प्राचोन साकेत 
नगर था ऐसा निर्णय हुआ है । 

सातुलद्विप गाम--इस गाँव के बाहर भगवान्‌ महावीर ने भद्र, 
महाभद्र भौर सर्वतोभद्र का श्रतिमापू्षक ध्यान किया था जिसकी स्वर्ग 
के इंद्र तक ने प्रशंघा की थी । 

सानुछट्टिय अर्थात्‌ सानुयश्टिक गाँव कहाँ था यह कहना कठिन है, 
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पंर अनुमान किया जा सकता है कि इस स्थान का दृढ़ भूमि में दोना 
संभव है जो प्राचीन कछिह्ल के पश्चिमीय अंचढ में थी । 

सालकोषप्ठक चेत्य--यद उद्यान मेंढियगाँव के पास था जहाँ 
पर महावीर का समवसरण हुआ था ओर व्चाव्याथि को मिटाने के 
छिये रेवती के यहाँ से औषधि मेंगाकर सेवन की थी । 


साहजनी--यह नगरी उत्तर भारत में कहीं थी। इसके बाहर 
देवरमण नामक उद्यान था जहाँ अमोघ यक्ष का मंदिर था। तत्कालीन 
राजा का नाम महचन्द्र था। भगवान्‌ महावीर ने यहाँ पर यहाँ 
के सुभद्र साथवाह के पुअ शकटदारक के पूवभवों का निरूपण 
किया था । 

सिन्धुदेश--जैन सूत्रोक्त साढ़े पचीस आय देशों में सिन्धु-सौ- 
पीर का नाम भी संमिदित है । वैदिक धर्म के सैद्धान्तिक ग्रन्थ बौधा- 
थन सें सिन्धु-सोबीर अस्पृश्य देश कहा गया है ओर वहाँ जानेवाले 
ब्राह्मण को फिर संस्कार के योग्य बताया है । बौद्ध भ्रन्थों में गान्धार 
और कांबोज् राज्यों के उल्लेख किये गये हैं पर सिन्धु-सौधोर की वैसी 
चर्चा नहों की। इससे पाया जाता है कि उस समय सिन्धु में सर्वप्रथम 
धर्मग्रचार महावीर ने ही किया था। भगवान्‌ मष्टाबीर ने वहाँ पधार 
कर राजा उदायन को जैन भ्रश्नज्या दी थो यह तो प्रसिद्ध ही है पर 
इसके बाद भी जैन श्रमणों के इस देश में विद्दार होते ही रहे हैं, ऐसा 
छेदसुओ्ं के प्राचीन भाष्यों तथा टीकाओं से सिद्ध होता है । 

मद्दावीर के समय में सिन्धु ओर सौवीर का एक संयुक्त राव्य 
था । बाद में सोबीर जुदा पढ़ा ओर भाधघुनिक पंजाब का दक्षिणी भाग 
सिन्धु में संमिढित हुआ। आज कल सिन्धु “'सिन्ध' नाम से प्रसिद्ध 
है ओर कच्छ (जो पूर्व का में सौवीर कहछाता था ) तथा पंजाब के 
बीच में फेढा हुआ है । 

सिद्धाथेपुर--राढ देश से चछते हुए भगवान्‌ महावीर यहाँ आये 
थे । यहाँ पर उनको संगमक ने उपसर्ग किया था | स्रिद्धाथपुर संभवत: 


उड़ीखा में कहीं रहा होगा । 
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सिनपल्ली ( सिणपल्ली )--यह गाँव पूर्व दिशा से सिन्धु देश की 
ओर जाते समय बीच में पड़ता था । इसके आस पास का प्रदेश विकट 
मरुस्थठ भूमि थी । जैनसूत्रों के उल्लेखों स्रे शात होता है कि सिनपट्ली के 
मार्ग निजछ ओर छायारदित थे । एक सूत्रोलेेख है कि सिनपली के दी 
मागे में केवछ एक दी वृक्ष आता है। देवप्रभसूरि के पाण्डबचरित्र 
मद्दाकाव्य में उल्लेख है कि जरासन्ध के साथ यादवों ने सिनपह्की के 
पास्त सरस्वती नदी के तट पर युद्ध किया था ओर युद्ध में अपनी जीत 
होने पर वे आनन्दवश होकर नाचे थे, जिससे सिनपली ही बाद में 
आनन्दपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ भी हो पर इससे यह तो 
निश्चित है कि सिनपल्की मरुभूमि में एक प्रसिद्ध नगर था जो बाद में 
आनन्दपुर के रूप में परिवर्तित हो गया था। जैन सूत्रों के अनेक 
उल्छेखों से उक्त बात का समथन होता है। हमारे विचारानुसार बोका- 
नेर राज्य के उत्तर प्रदेश में अवस्थित 'आदनपुर' नामक गाँव ही प्राचीन 
भआानन्दपुर का प्रतीक हो तो आश्चय नहीं है । 


सुच्छेता ( सुक्षेत्र )--यहाँ पर मद्दावीर को छपसर्ग सहम करना 
पड़ा था । यद्द स्थान संभवतः अंग देश की भूमि में था। 


सुघोष नगर--इसके समीप देवरमण नामक उद्यान था और 
उसमें बीरसेन यक्ष का मंदिर था। तत्कालीन राजा का नाम अज़ुन 
ओर रानी का तत्त्ववती था। राजकुमार भद्रनन्दी को महावीर के उप- 
देश से धमप्राप्ति हुई थी। पहले वह जैन श्रावक और पुनः भगवान्‌ 
के यहाँ आने पर जेन भ्रमण बना था। सुधोष नगर किस देश के प्रदेश 
में था इसका निर्णय होना बाकी है । 

सुभोम---यहाँ भी महावीर को भिक्षावृत्ति करते समय सतायां 
गया था । यह गाँव भी कलिंग भूमि में था । 

सुमगला ग्राम--यहाँ पर मद्दावीर को कुशछ पूछने के छिये सन- 
व्कुमारेन्द्र आया था। 

यह गाँव कहाँ था यह बताना फठिन है। संभव है यह स्थान अंग 
भूमि में कहीं रहा होगा । 
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सुरभिपुर--श्वेताम्बी से चछते हुए महाबीर क्रमशः सुरभिपुर 
आये थे और यहाँ से नाव द्वारा गंगा पार करके थूणाक संनिवेश गये 
थे। यहाँ गन्ना उतरते समय एक बढ़ा भारी बवंडर आया था और नाव 
उलटते उछटते बच गई थी । 

सुरमिपुर घिदेद्द से मगध जाते बीचमें आता था और गड्गा के 
डत्तर तट पर स्थित था। संभव है यह विदेह भूमि को दक्षिणी सीमा 
का अन्तिम स्थान हो । 


सुवणंखल--राजगृह निकटवर्ती कोक्ाकसंनिवेश से चम्पा की 
तरफ जाते सुबर्णखछ बीच में आता था जहाँ जाते समय बीच में 
गोपाछों द्वारा पकाई जाती खीर देख कर गोशालढक वहां ठहर गया 
था और महावीर के कथनानुसार द्ाँडो के फूट जाने पर गोशाछक ने 
नियतिवाद का सिद्धान्त पकड़ा था। यहाँ से ब्राक्षणगाँव होकर दोनों 
चम्पानगरी पहुँचे थे। इससे यह सुवर्णखल राजगृह से पूर्व दिशा में था 
ओर वाचाला के निकटवर्ती कनकखल भआश्रमपद से भिन्न स्थान था। 

सुवणवालुका--यह नदी दोनों वाचाहा नगरियों के बीच में 
पड़ती थी । इसी नदी के पुढिन में भगवान्‌ महावीर का अधवशस््र गिर 
कर रह गया था । 

सुंसुपार--यहाँ पर मद्दावीर को शरण कर चमरेन्‍्द्र ने इन्द्र पर 
चढ़ाई की थो और इन्द्र के वत्न प्रहार से भयभीत होकर वह महावीर 
के चरणों में गिरा था । 

सुंसुमार मिर्जापुर जिला में वर्तमान चुनार के निकट एक पहाड़ी 
नगर था । कई विद्वान सुंसुमार को भर्ग देश की राजधानी बताते हैं। 

सुक्ष--ऋई विद्वान हुगली ओर मिदनापुर के बोच के प्रदेश को 
'मुद्द! समझते हैं, जो उड़ोसा की सीमा पर फैला हुआ दक्षिण वंग का 
प्रदेश है । इनके मत में दक्षिण वंग ही, जिसकी राजधानी ताम्रलिप्ति 
थी, सुद्दा देश था। कई विद्वानों के विचार में हजारीबाग, संथाल 
परगना जिंडों के कुछ भाग प्राचीन सुद्धा होना ठीक जँचता है । तब 
चैजयन्तीकार ने सुद्धा को राढ का दी नामान्तर मान डिया है । इन सब 
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मत विकल्पों का तात्पर्य हमको यही सिछता है कि हजारीबाग से 
पूर्व में जहाँ पहले भंगी देश था उसका पूब भ्रदेश, राढ का दक्षिण 
पश्चिमी कुछ भाग और दक्षिणी बंग का थोड़ा पश्चिमी भाग पहले मुझ 
के नाम से प्रसिद्ध था । 

सर सेन--सथुरा के आसपास का भूमि-भाग पू्ंकाछ में सूरसेन 
देश के नाम से प्रसिद्ध था। जैनसूत्रोक्त साढ़े पचोस आय देशों में 
सूरसेन का उल्लेख है । इस देश की राजधानो मथुरा थी । 


सूसुपारनगर-- सुंसुमार” शब्द देखिये | 
सेयविया--श्वेताम्बिका शब्द देखिये। 
सेयंविया--श्वेताम्बिका शब्द देखिये | 


सौगंधिका नगरी ( सोग॑धिया नगरी )--इसके समोप नीला- 
शोक उद्यान था जिसमें सुकाल यक्ष का स्थान था । तत्कालीन राजा का 
माम अप्रतिहत और रानी का सुकृष्णा देवी था। भगवान्‌ मद्दावीर ने 
यहाँ पर कुमार जिनदास को उसके पूर्वभव के कथनपूर्षक गृहल्थधर्म 
और साधुधम की दीक्षा दी थी । 

सोगन्धिका नगरी कहाँ थी इसका पता नहीों चढा | 


सोराष्टर--जैनस्‌त्रोक्त साढ़े पचीस आय देशों में सौराष्ट्र भी 
संमित्ठित है । इसकी राजधानी द्वारिका थी । महावीर ने सोराष्ट्र तक 
विहार किया था यह कहना साहस-मात्र होगा। सत्रों, घरित्रों में वैसा 
उल्लेख नहीं है । हाँ, शत्रुख्वय-माह्ात्म्य जैसे माहात्म्य-अन्थों से यह 
कह सकते हैं कि उन्होंने सौराष्ट्र में विहार किया होगा । 

आधुनिक जुनागढ़ के आसपास का भ्रदेश सोरठ के नाम से 
प्रसिद्ध है, जो सौराष्ट्र का अपश्रंश माना जा सकता है। 


सौयेपुर--श्राचीन कुशात देश की राजधानी सौयपुर द्वारिका से 
पहले की यादों की राजधानी है। आगरा से उत्तरपश्चिम में यमुना 
नदी के समीप जहाँ वटेश्वर गाँव है बहीं प्राचीन सौयेपुर था। मद्दाबीर 
के समय में सौयपुर के राजा का नाम सौयदत्त था। यहाँ के सौयो- 
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बतंसक उद्यान में महावीर ने यहाँ के सौयदत नामक मच्छीमार के 
पूवेभवों का वर्णन किया था । 
सौर्यावतेंसक---सौयपुर के उद्यान का नाम जहाँ भगवान्‌ महावीर 
ठद्दरा करते थे । 
सौवीर--आजकछ का करुछ देश जो सिन्धु जनपद से दक्षिण 
में है, पहले सोबीर कहछाता था। मद्दाबीर के समय में इस देश का 
राज्य सिन्धु से अविभक्त था। 
हलिदुकग्राप ( हलिदृदुग गाम )--यह गाँव श्रावस्ती के पूर्व 
परिसर में था। एक बार महावीर और गोशाछठक ने इसके बाहर 
हरिद्रक वृक्ष के नीचे रात्रि वास किया था, जहाँ मह्दवीर के दोनों पेर 
पथिकों द्वारा जछाई हुईं आग से झुलस गए थे । 
हस्तिनापुर--इस नगर के छिये हस्तिनी, हास्तिनपुर, गजपुर 
आदि अनेक नाम कवियों द्वारा प्रयुक्त हुए हैं। किसी समय यह नगर 
कुरु देश का एक नगर था | 
आजकल हस्तिनापुर की अवस्थिति मेरठ से बाइस मील पृवोत्तर | 
और बिजनौर से नेकऋत्य में बूढी गल्ला के दाहिने किनारे पर मानी ग 
है | विशेष के लिये गजपुर शब्द देखिये । ॥ 
हस्तियाम रद्यान--नालंदा वाहिरिका के समीप यह उपवन 
था। कभी-कमी भगवान महाबोर यहाँ भो ठहरते थे । 
हस्तिशीष-- इस गाँव के श्मशान में महावीर ने ध्यान किया 
था| संगमकदेव ने यहाँ भी महावीर को सताया था। 
यह गाँव संभवत: उड़ीसा के पश्चिमोत्तर प्रदेश में कहीं था । 
हस्तिशीपे नगर--इसके बाहर पुष्यकरण्डक उद्यान था, जहाँ 
कृतवनमालप्रिय यक्ष का मंदिर था। तत्काछीन राजा का नाम अदोन- 
शत्रु और रानी का धारिणी देवी था। भगवान्‌ मद्दावीर ने इनके 
पुत्र सुबाहुकुमार को पहले श्राद्धधम और दूसरी बार श्रमणधर्म की 
दीक्षा दी थी । 


१९८ भगवान्‌ महावीर 


जैन कथानकों के वर्णनों से ज्ञात होता है कि हस्तिशी्ष नगर उस्र 
देश की राजधानी थी, जिसकी सीमा कुरुदेश की स्रीमा से मिद्धती 
थी । इससे स्पष्ट है कि यह स्थान कुरु देश से अधिक दूर नहीं होगा । 


[ नोट--विद्वारस्थल-नाम-कोष' में लिखे हुए सभी नाम 'श्रमण भगवान्‌ 
महावीर! में नहीं आये, फिर भी इमने इनका इसमें संग्रह किया । इसका कारण 
यही है कि जेनसूत्रों, चरित्रों और अन्यान्य भ्रन्थों में मद्दाबीर के विद्वारप्रसब्नों 
में इनके उल्लेख दृष्टिगोचर हुआ करते हैं । हमारी इच्छा थी कि जद्दां-जद्दां भी 
मद्दावीर विचरे हैं, उन सभी स्थानों का यथोपलब्ध परिचय दिया जाय जिससे अब 
नहीं तो भविष्य में भी इनका उपयोग द्वो सके । लेखक ] 
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दया के साथ विवेक की विनंति 


जीवदया के समान संसार में विशेष छाभ का दूसरा काम नहीं 
है, परन्तु ऐसे भच्छे काम को भी छोग, विवेक के बिना हानिकाभ का 
उपयोग दिये बगैर, देखा देखी रूढ़ि से करने छगते हैं; तब उल्टा 
अपराध छगता है और पछताना पड़ता है, इसलिये नीचे मुजब दो 
बातों में खास उपयोग देने की विनंति है:-- 

(१) कितने द्वी भाई गाँव के बड़े कबूतर चबूतरे पर जाने के 
आलुस्य से अपने घर के बाहर ही रास्ते पर, ओटले पर अथवा खंभे' 
या छाजे पर खुमचा छगा कर दाणा डाछ देते हें, परन्तु उपयोग देने 
से नजर आता है कि कबूतर भोछा प्राणी होने से दाणा चुंग कर उन 
मकानों पर ही बैठे रहते हैं और बिल्ली उनका रोज का आना जाना 
समझ सदा छिप कर फिरती रहती है ओर द्वत्या करतो रहती दै। इस- 
ढिये हमारी द्वाथ जोड़ कर विनंति है कि दररोज कबुतरों को दाणा 
अपने-अपने घरों के बाहर न डालते अलस्य छोड़ गाँव के बड़े 
चचुतरे पर ही जाकर पुराने रिवाज के माफिक ही डालना 
चाहिये । क्योंकि एक जगह होने से गाँव की तरफ से देख रेख तथा 
अच्छा बंदोबस्त भी रह सकता है और घर घर होने से देख रेख भी 
नहीं रख सकते और घर घर हत्या होने से छाभ के बदले पाप छगता है। 

(२ ) चकलियों के लिये सिके धाध कर बाजरी डाली जाती है 
उसमें टीडी की शिकायत कई जगह नजर आती है, यानि टीली (खीस- 
कोछी) हमेशा सामील दाणा चुँगती है और कभी टीछी के मुँह पर खून 
लग जाता है, तो फिर वो टीडो खदा के लिये चकछियों को मारती 
रहती है | इसलिये यह कास भी पूरी देख रेख ओर सावधानी से विवेक 
पू्वेक करना चाहिये जिससे जीव के प्राण भी बचें और पोषण होवे । 

(३ ) कितने ही छोग कीड़ी नगरा सींचवाते हैं और बिना उप- 
योगस्रे मीठी चीज हरएक. जगह डाछ देते हैं और उनके जानेके बाद 
हजारों कीड़ियों का दूसरे भ्राणियों द्वारा अथवा 'चछून हल्‍न से नाश 
होता है, सो इस विषय में खास विवेक की जरूरत है । 

भ्री जीवदया ह्वानप्रचारक मण्डल 
मु० गुडाबाछोतां ( मारवाड़ ) 


श्रीक० वि० शाख्रसंग्रह की विक्रयार्थ प्रस्तुत पुस्तकें 
१, भ्रीवीरनिर्वाण संवर्‌ और जैनकालगणना 


यह पुस्तक पनन्‍्यासजी मद्दाराज श्रीकल्याणविजयजी की इतिहास 
विषयक कृति है। महामहोपाध्याय रायबहादुर पंडित गौरीशंकर ह्ीरा- 
चंदजी ओझा जैसे धुरंधर इतिहास वेत्ताओं ने इस प्रन्थ की प्रशंसा 
की है और प्रामाणिकता स्वीकार की दै । मूल्य १) 


२, जैनज्ञान गुण-संग्रह 

उपयुक्त पुस्तक बिद्वद्ये मुनि महाराज श्रीसौभाग्यविजयजी द्वारा 
निर्मित और संग्ृहीत हे । जेन गृहरथों के डिये बड़े काम की चीज 
है। क्राइन १६ पेजी साइज के ५०० प्रष्ठ की पक्की जिल्द की 
पुस्तक है । मूल्य १।) 


३, देवद्रव्यचर्चासंबन्धी निबन्ध ( गुजराती ) भेंट 
४, जिनस्तुति-कुसुमाज्जञलि ( संस्कृत ) भेंट 


पुस्तक मिकने का पता-- 
मंत्री श्रीक० बि० शास्रसंग्रहसमिति 


जाछोर ( मारवाड़ ) 


बोर सेवा मन्दिर 


पुस्तकालय 
| अत ४ ० -त्प्ल्मा ४ 5,0८2 
काल नं० 25.० त्म्ज्या 
लेखक चाठ) ऋलएज्प्ेफ्त्पणी एज्ररु ७ 
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